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छायावाद-युग 


शम्भूनाथ सिंह एम. ए. 
प्राध्यापक--काश्षी विद्यापीठ 


प्रकाशक 


सरस्वती - मंदिर 


जतनबर, बनारस । 
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प्रकाशक 
सरस्वती - मंदिर 


जतनबर, बनारस । 


मुद्गरक 


कल्याण प्रेस, 


आादिविश्वेश्वर, बमारस | 


समर्थ आलोचक 
गुरुवर आचाय नन्ददुलारे वाजपेयी को 
जिन्होंने 
छायावाद को समका और समकाया हे । 


आभार 


आज से आठ वर्ष पूर्व एम० ए० के विशेष नित्रन्ध के रूप में 'हिन्दी कविता-- 
दो महायुद्धों के बीच? नाम से इस प्रत्रन्ध का काय आचाय नन्‍्ददुलारे वाजपेयी 
की प्रेरणा और पथ-प्रदशन से प्रारम्म हुआ था | तब से अबतक इस सम्बन्ध में 
अध्ययन-मनन और विचार-विनिमय का सिलसिला लगातार जारी रहा और 
उसी का परिणाम है “छायावाद-युग” | अतः गुरुवर आचाये नन्‍्ददुलारे जी 
का मैं सब से अधिक आआभारी हूँ। अंग्रेजी के प्रसिद्ध माक्संवादी आलोचक स्वर्गोय 
किस्टाफर काडवेल के प्रति भी मैं अत्यन्त कृतज्ञ हूँ जिसकी समाजशाल्लीय 
आलोचना-पद्धति ,का मैंने किसी सीमातक अनुसरण किया है। आ्चारयद्य 
पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी और पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र से समय-समय पर जो 
सत्परामश और प्रोत्साहन मुके मित्रता रहा है उसको शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा 
सकता, श्रतः उनके अ्रभार का स्थान द्वुदय के भीतर ही सुरक्षित हे । इस पुस्तक 
को तैयार करने में पिछले साल भर में मुझे प्रियवर श्री त्रजविल्लास से जो सहायता 
मिली है उसे शब्दों में व्यक्तकर उसका मूल्य नहीं कम करूगा। अपने उन 
विद्यार्थियों के प्रति भी, जिन्होंने पुस्तक को पाण्डुलिपि, विषय-सूची, सहायक 
प्रन्थसूची आदि तैयार करने में मेरी सहायता की है, मैं कृतश्ञ हूँ। श्रन्त में 
पुस्तक के प्रकाशक, सरस्वती-मन्दिर के अ्रध्यक्ष पं० गंगाशरण भागव तथा बन्धुवर 
श्री रामजी वाजपेयी का भी मैं आभार स्वीकार करता हूँ जिनके सचेष्ट प्रयत्न 
के ब्रिना इस पुस्तक के छपने में न जाने कितनी देर हुईं होती । 


नवम्बर २६५२ श० ना» सिंह 


टृष्टिकोण 


हिन्दी साहित्य कम से कम एक इजार वर्ष पुराना है, उसका रचनात्मक 
साहित्य भी सम्पन्न और समृद्ध है पर उसके सम्बन्ध में आलोचनात्मक साहित्य 
इतना कम है कि साहित्य के सचेत और सजग विद्यार्थी को अपने साहित्य की 
जानकारी के लिए, विभाषी या विदेशी साहित्य का मुखापेक्षी होना पड़ता है। जो 
कुछ श्रालोचनात्मक साहित्य दे भी उस में सैद्धान्तिक और “बादी” समीक्षा की 
हो अधिकता है, व्यावह्यारिक या प्रयोगात्मक समीक्षा का चिन्त्य अभाव आज भी 
बना हुआ हे। अलग-अलग कवियों और लेखकों तथा विभिन्न युगों के साहित्य का 
मूल्यांकन करने वाल्ली कितनी पुस्तक हमारे पास हैं! जहाँ अंगरेजी में श्रकेले 
शेक्सपियर पर इतनी पुस्तक हैं कि उनसे एक पूरा पुस्तकालय बन सकता है वहाँ 
तुलसी पर लिखी गयी पुस्तकों से सम्भवतः एक आलमारी के सभी खाने भी नहीं 
भर सकते । पुराने साहित्य की समीक्षा की बात यदि छोड़ दी जाय तो नये 
साहित्य के मूल्यांकन का तो और भी श्रभाव दिखलाई पड़ता है। छायावाद 
हमारे साहित्य की एक अमर निधि है और छायावाद-युग हमारे साहित्य 
का एक महत्वपूर्ण कदम; पर उसके सम्बन्ध में समीक्षात्मक साहित्य की दरिद्वता 
शोचनीय है । इस सम्बन्ध में यदि हम प्रसिद्ध अलोचकों का नाम सोचते हैं 
तो आचाय रामचन्द्र शुक्ल, नन्‍्ददुलारे वाजपेयी, ड/० केसरीनाययण शुक्ल, डा० 
नगेन्द्र और शान्तिप्रिय द्विवेदी से आगे नहीं बढ़ पाते। अंग्रेजी में केबल 
रोमास्टिसिज्म पर सन १९३६ तक ११२९७ पुस्तके थीं और इस ब्रीच न जाने 
कितनी पुस्‍्ठतके ओर निकल चुकी होंगी । इसके विपरीत हमारे यहाँ छायावाद के 
सम्बन्ध में लिखी समीक्षात्मक पुस्तक शायद एक हाथ की उँगली पर ही गिनी 
ज] सके। उसमें से भी कितनी तत्वपूर्ण हैं श्रोर कितनी हलकी-फुलकी, यह एक 
अलग प्रश्न है। ऐसी स्थिति में छायावाद-युग सम्बन्धी पुस्तकों की आवश्यकता 
आर उपयोगिता है, इसमें दो मत नहीं हो सकते । मेरी पुस्तक “छायावाद-युग' 
अकेले ही छायावादी काव्य के समीक्षात्मक साहित्य के अभाव को पूरा कर देगी, 
यह भूठा दावा मैं नहीं कर सकता । इस सम्न्ध में अ्रल्लग-अलग कवियों, 
प्रवृत्तियां और शैलियों को लेकर स्वन्तन्न पुस्तकें लिखने की आवश्यकता है । 
उसी तरह विभिन्‍न दृश्यों से छायावाद-युग पर अ्धिकाधिक प्रकाश डालने से.. 
तत्सम्ब्न्धी समीक्षात्मक साहित्य का अभाव पूरा हो सकेगा .। . 


( २? 


आ्राज छायावाद-युग हमसे पीछे छूट गया है, श्रतः उसके बारे में अधिक 
तटस्थ और पूवग्रहरहित होकर विचार किया जा सकता है। छायावाद-युग के 
पोछे छूट जाने का अ्रथ यह है कि हिन्दी कविता आगे बढ़ी है, एक ही जगह खड़ी 
होकर लेफ्ट-राइट ( मार्क टाइम ) नहीं कर रही है। इस प्रगति को छायावाद का 
पतन नहीं कहा जा सकता । यह कहना कि उसका पतन हुआ है, छायावादी 
काव्य पर उतना कड़ा श्राज्षेप नहीं है जितना छायावाद के बाद के काव्य-साहित्य 
पर | यह भी नहीं कह सकते कि छायाघाद मर गया क्‍योंकि वह जी रहा है 
ओर रूप बदल कर जी रहा है, जैसे पाँच वर्ष का बच्चा पद्चीस वर्ष की उम्र में भी 
बह्दी रहता है यद्यपि उसके रूप और जश्ञान-कोश में श्राकाश-पाताल का अ्रन्तर 
हो गया रहता है; बच्चा मर कर नहीं, जी कर जवान होता है। उसी तरह श्राज 
का स्वच्छुन्दतावादी यथाथंवाद हो या प्रगतिवाद, प्रतीकवाद (प्रयोगबाद ) हो या 
नूतन रहत्यवाद, ये सभी छायावाद के ही विकसित रूप हैं। छायावाद की व्यक्ति- 
वबादी, प्रयोगवादी और कल्पनावादी प्रव्ृत्तियों की परिणाते आज के प्रतीकवादी 
काव्य में हो रही है; उसी तरह उसकी यथार्थोन्मुख ओर वैज्ञानिक प्रब्नत्तियाँ या तो 
धवादी? और साम्प्रदायिक बन कर तथाकथित “प्रगतिवाद! का जिलल्‍्ला लगाये 
हुए सामने आ रही हैं अथवा युगानुरूप नवीन मोड़ लेकर स्वच्छुन्दतावादी 
यथाथवाद या सामाजिक यथाथंवाद के रूप में दिखलाई पड़ रही हैं। छायावाद 
का श्राध्यात्मिक आदशंवाद ही आज मानवताबादी आदशवाद बनकर कहीं 
अ्रबिन्दवादी “नूतनरहस्यताद! और कहीं गान्धीवादी “सर्वोदयवाद? के रूप में 
पल्‍्लवित हो रहा है | श्रतः नयी हिन्दी कविता को समझने ओर उसका मूल्यांकन 
करने के लिए भी छायावाद की प्रव्नत्तियों और रचना-प्रक्रिया को मल्लीमाँति समझना 
नितान्त आवश्यक है। छायावाद के सम्बन्ध में निबन्ध लिख कर उसका समथन 
करने श्रथवा काव्यात्मक या प्रभाववादी समीक्षा लिख कर नया काव्य तैयार करने 
का अवसर अब नहीं रहा और न पश्चिम का अन्धानुकरण और अभारतीय कह 
कर या असामाजिक, एूजीवादी और प्रतिक्रियावादी कह कर ही उसे ऊ्कुठल्लाया 
जा सकता है। बीस-पत्चीस वर्षों का यह छोटा सा युग हिन्दी ही नहीं, सभी 
आधुनिक भारतीय भाषाओं के साहित्य में अपना सुनिश्चित और महत्वपूर्ण स्थान 
बना कर श्रतीत की वस्तु हो गया है । अतः उसके सम्यक्‌ विश्लेषण, विवेचन 
झोर मूल्यांकन के लिए. यही उपयुक्त समय है। अ्रथ छायावाद के विरुद्ध 
प्रतिक्रियात्मक आलोचना की जगद्ट समाजशाल्रीय श्रीर साहित्यिक ( शास्त्रीय ) 
आलोचना की आवश्यकता है। श्रस्तु-- 

छायावाद-युग को मैंने इतिहास के आलोक में देखा है। इतिहास ने मुझे जो 


( है) 


दृष्टि दी है, वह एक ओर आचाय रामचन्द्र शुक्त के मर्यादावादी आदश्शवाद की 
दृष्टि से भिन्न है तो दूसरी ओर “कल्ला कला के लिए! का सिद्धान्त मानने वाले 
प्रभाववादी अलोचकों की दृष्टि से भी सवंथा भिन्न है। मेरे विचार से किसी युग 
के साहित्य ओर कला का मूल्यांकन करते समय निम्नल्निलखित बातों को मानदशड 
के रूप में सामने रखना श्रावश्यक है ओर यही वेशञानिक समा जशास्रीय आलो- 
चना की दृष्टि हैः--१--यह देखना कि तत्कालीन समाज आर्थिक, सामाजिक, 
राजनीतिक और वैज्ञानिक विकास के किस स्तर पर है और उस विकास के अनु- 
रूप उस समाज के भाव, विचार और दृश्कोण हैं या नहीं | २--भावों और 
विचारों की ऐतिहासिक परम्परा और उनके प्रगतिशील नैस्नतय के सिद्धान्त को 
स्वीकार करना ओर आल्ोच्य वस्तु में उन तत्वों को दूंढ़ना। ३--विभिन्न संस्क- 
तियों के अन्तरावलम्धबन और ज्ञान-विज्ञान पर मानव मात्र के अधिकार का सिद्धान्त 
ग्पनाकर साहित्य-कला का आकलन करना । ४--दृशिकोण, भाव और विचारों 
के परिवर्तन के अनुरूप साहित्य-कला के रूप-शिल्प या कज्ञा-सौष्ठय में भी परिवरतेन 
होता है, इस सिद्धान्त को स्वीकार करना। £--समाजशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक 
ओर साहित्यशासत्रीय आलोचना-दृष्टि का समन्वय करना | 


उपयुक्त मानद्‌रड को सतही नजर से देखनेवाले इस श्रम में पड़ सकते हैं 
कि इस आलोचना-पद्धति से साहित्य का स्वतंत्र अ्रध्षित्व मिट जायगा और 
वह अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशातस्त्र या मनोविज्ञान का आश्रित होकर रह 
जायगा । किन्तु सतह से नीचे जाने पर पता चलेगा कि हमारे देश में भरत मुनि 
से लेकर आधचाय रामचन्द्र शुक्त तक कोई भी ऐसा आलोचक नहीं है 
जिसने इतिहास , समाजशांस्र और मनोविज्ञान का ( भले दी ये उस समय 
अधिक विकसित न रहे हों ) किप्री न किसी प्रकार की सहायता न ली हो; और 
यदि सहायता नभी ज्ली हो तो भी आ्राज की परित्थितियों में हम उनका सवंतोभावेन 
आँख मूँ द कर अनुसरण करके आज से बीस वर या हजार वर्ष पीछे नहीं लौट 
सकते। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि साहित्य की जो सम्यक और विस्तृत 
अ्रालोचना हमारे प्राचीन या अर्वाचीन समीक्षरों ने की है हम उसकी अवदहेलना 
करते हैं। इसके विपरीत मेरा कहना तो यह है कि श्राज की परिश्यितियों के 
अनुकूल उनमें से जो कुछ भी ग्राह्म है उसे अवश्य अपनाना और उससे ल्लाभ 
उठाना चाहिये । कहा नहीं जा सकता कि हमारे देश में यदि कभी क्रांतिकारी 
राजनीतिक परिवतेन हुश्रा तो उस समय भरत, भामह, दण्डी, अभिनव गुत, 
कुन्तक, विश्वनाथ श्रौर जगन्नाथ के साहित्यशात्र की पोधियों पर क्या गुजरेगी, 
वे जला दी जायेगी या सरकार की ओर से छाप. कर मुफ्त बाँटी जायेंगी; 
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पर आजदिन प्रगतिवादी श्राल्रोचकों द्वारा उनकी जैसी उपेक्षा या छीछालेदर 
हो रही हे, यदि वही क्रम जारी रहा तो आशंका इसी बात की है कि उनका राज 
होने पर उक्त आचार्यों की पोथियाँ या तो अ्रजायबधरों की शोभा बढायेंगी या 
उनके पठन-पाठन पर रोक लगा दी जायगी । किन्तु वह हमारे देश और राष्ट्रीय 
संस्कृति के दुर्भाग्य का ही दिन होगा और उप्तसे माक्स और लेनिन की अ्रात्मा 
को ( यदि आत्मा होती हो तो ) तनिक भी प्रसन्नता न होगी । यदि माक्‍से के 
क्ेपिटल' का छुन्दोतद्ध श्रनुवाद कर रिया जाय और माक्स स्वयं जीवित होकर 
ञआा जायें तो वह भी सम्मवतः उसे काव्य मानने को तैयार नहीं होंगे । सारांश 
यह कि कोई भी ईमानदार और सचेत समीक्षक या साहित्यकार, जो साम्प्रदायिक 
या “वादी” नहीं है, साहित्य-कल्ला पर धम, विज्ञान या राजनीति का नियन्त्रण नही 
स्वीकार कर सकता | अ्रतः प्रस्तुत समीक्षा-ग्रन्थ के सम्बन्ध में यदि किसी को इस 
प्रकार का भ्रम हो तो उसके लिए ग्रन्थकार को दोषी होने का दण्ड नहीं मिलना 
चाहिये । 

ग्राचाय नन्‍्ददुलारे वाजपेयी की यह अक्ति सोलदो आने सही है कि 
'काव्य-समीक्षा का मुख्य आधार वह तीसरी रेखा है जो समय, स्थिति, विचारधारा 
काव्यशेली आदि के अनेकानेक भेदों के रहते हुए भी काव्य की एक अपनी 
माप बनाने का प्रयास करती है । *'*'* यह माप कदापि मापद्दीनता नहीं हे | यह 
काव्याल्लोचन का शीषफल्न है जो निरन्तर काव्यामास द्वारा और अत्यन्त परिमा्जित 
सजग, सूक्ष्म और व्यापक चेतना के योग से प्राप्त होता है ।? वस्तुतः साहित्य 
में वाद? का प्रमाद तभी घुसता है जब उसकी सीमा में कुछ विजातीय ल्लोग 
दूसरे क्षेत्रों से घुस आते हैं और अपने सिद्धान्त या “बाद” के बल पर समीक्षक 
बन बैठते हैं। काव्य, कथा-साहित्य, नाटक आदि रचनात्मक साहित्य में उनका 
जोर विशेष रूप से इसलिए नहीं लग पाता कि मुलतः उनमें उसके लिए क्षमता 
या प्रतिमा नहीं होती । इधर सजनात्मक साहित्य पर समीक्षा अ्रत्यधिक प्रभाव 
डालने लगी है, इसीसे बादी? समीक्षकों का जोर भी बढ़ता जा रहा है, चाहे वे 
प्रगतिवादी हों या मनोविश्लेषणवादी । पहले के साहित्य में सजनात्मक साहित्य- 
कारों--कवियों, नाटककारों आदि--का ही प्राधान्य था और समीक्षक श्राचाय 
उन्हीं की रचना के आधार पर सिद्धान्त-निरूपण करते थे; किन्तु श्र समीक्षक 
यह बताने की हिम्मत ही नहीं श्रादेश तक करता है कि अ्रब या इस 
वर्ष इस तरह के साहित्य की रचना होनी चाहिये, या अमुक रचना 
अत्र गल्वव हो गयी क्‍योंकि वह गल्लत सिद्धान्त के आधार पर निमित 
हुई है; अब बदली हुई नीति और सिद्धान्त के ग्राधार पर साहित्य-रचना 
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होनी चाहिए। तात्पये यह कि ऐसे समीक्षक साहित्य का इस्तेमाल अपने बाद 
विशेष या दल्न विशेष के प्रचार के साधन के रूप में करना चाहते हैं और कर 
रहे हैं। अतः ऐसे समीक्षक यदि मेरे उपयुक्त मानदश्ड से असदइमत हों तो 
मुझे प्रसन्‍नता ही होगी। साहित्य के स्वतंत्र किन्तु अन्तरावल्म्बित स्वरूप को 
स्वीकार कर के ही हम मानवसंस्कृति के विकास में योग दे सकेंगे, श्रन्यथा हम 
उसे विनाश की ओर ही ठकेलते जायेगे | 

मानव-संस्कृति जितनी तीत्रगति से बिकास और उन्नति के पथ पर दौड़ती 
चली जा रही है, उतनी ही अधिक उसके विनाश की आशंकायें भी बढ़ती जा 
रही है। महायुद्धों के बीच की अवधि घटती जा रही है और शान्ति के प्रयक्ष 
के साथ-साथ युद्ध की आशंका भी उसी अनुपात से बढ़ती जा रही है। इस 
भयंकर विनाश-लीला के बीच मानव एक मशीन का पुर्जा सा बनता जा रहा 
है । यह निर्विवाद सत्य है कि जब तक सारे संसार में वर्गहीन समाज की स्थापना 
नहीं हो जाती, विज्ञान का दैत्य मानव-जाति और उसकी श्रेष्ठतम सांध्कृतिक 
घरोहरों को लीलने के लिए इसी प्रकार चारों ओरसे अद्टदह्दत करता रहेगा | 
उस दैत्य को मंत्रपूत करके अपने लिए, उपयोगी तभी बनाया जा सकता है जब 
कि मानव मानव पर विश्वास करे, उसे अपने ही समान मानवीय संभावनाश्रों 
ओर शक्तियों से युक्त समके । अनेक आपत्तियों-विपत्तियों, कंकाश्ों और प्रलय- 
खण्डों का उत्पात सहती हुईं उध्वंगामी मानव-जांत जब इतना आगे बढ़ आयी 
है तो उसके विनाश का दुःस्वप्त भी असत्य ही सिद्ध होगा, ऐसी आशा रखना 
तो ठीक है, किन्तु श्राज का विश्व-मानव जिस रास्ते पर बढ़ रहा है वह उसके 
गन्तव्य--वर्गहीन मानव-समाज--की ओर ले जा रहा है या और कहीं, और यदि 
ओर कहीं ले जा रहा है तो उस रास्ते को मोड़ने में साहित्यिकों का कया योग 
हो सकता है, आज के समीक्षक के सामने यही सबसे बड़ा प्रश्नचिह्न होना 
चाहिए। मानव मात्र में मानवता की संभावना देखने और उसके श्रमानवीय 
स्वभाव को बदलने का कुछ उपाय साहित्यकार के पास भी है या नहीं, आज के 
साहित्यकार के सम्मुख यह भी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न है। 
मेरे विचार से इसका एकमात्र सुललकऋाव यही हो सकता है कि हम मानव को 
पञ्चु या मशीन का पुर्जा न मान कर मानव समर्भे और उसका रास्ता मोड़ने 
के लिए युद्ध का सहारा न लेकर शान्ति का सहारा लें श्रर्थात हिंसात्मक श्रों 
ओर शात्रों का सह्दारा न लेकर प्रेम, सद्धावना और आनन्द के उस-साहित्य 
झोर कल्ा-का सहारा लें। संसार के साहित्य में इस विचारधारा की परम्परा 
बहुत पुरानी है और आज उस परम्परा को पल्ल्वित-पुष्पित करके उसका युग 
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की आवश्यकता के अ्रनुकृल रूप देने में ही साहिष्म की सफलता और 
उपयोगिता निद्वित है। अतः आज के समीक्षक यदि अपने संकी् मतवादी आग्रह 
के पेरे में बँघ कर ही 'शान्ति-शान्ति? का नारा लगाते रहेंगे और साहित्य को 
वर्ग-संघर्ष का अ्रख्॑र मान कर ही समीक्षा करते रहेंगे तो इससे न तो शान्ति- 
स्थापन में ही कुछ सहायता मिलेगी, न वर्ग-संघ्ष ही तीव होगा और न साहित्य 
ही समृद्ध हो सकेगा । इसके विपरीत शान्ति स्वप्न बनती जायगी और साहित्य 
अशक्त और निर्वी्य प्रचार बनता जायगा | श्रतएव आज के समीक्षकों के सम्मुख 
मेरा यह सुकाव दै कि साहित्य को इतिहास के आलोक में रख कर उसके सत्‌ 
और असत्‌ रूपों का पता लगाने और साहित्य की सत्रम्परा को आगे बढ़ाने 
में ही मानवता और साहित्य दोनों का कल्याण निहित है | 


किसी भी युग या कवि की प्रइृत्तियों का विश्लेषण करते हुए उसको सत्य्र- 
वृत्तियों का महत्व कम कर देना या उन्हें दृष्टि से ओमल कर*देना मैं आलो- 
चनात्मक अपराध समभता हूँ क्योंकि मानवता के कल्याण तथा मानव का मानव 
में विश्वास जमाये रखने के लिए. अ्रतीत की सत्प्रवृत्तियों की परम्परा से वर्तमान 
साहित्य का सम्बन्ध जोड़ना अत्यन्त आवश्यक है। उसी तरह वतमान साहित्य- 
कारों की आलोचना करते समय उनकी इसीलिए अवहेलना या निन्दा करना 
कि वे किसी दूसरे मतवाद के अनुयायी हैं अथवा वे तद्स्‍्थ या खतंत्र विचार 
के हैं, उतना ही बड़ा अपराध दे । निश्चय ही इस प्रश्गत्ति सेन तो शान्ति की 
स्थापना हो सकेगी न वर्गहीन समाज की; और न इस तरह स्वस्थ, सुन्दर शोर 
प्रगतिशील साहित्य का ही निर्माण हो सकेगा । “छायावाद-युग” की आलोचना 
में मैंने यही दृष्तिकोश अपनाया है और उपयुक्त मानदर्ड की सहायता से 
छायावाद की सदसत्प्रद्धत्तियों का पता लगाने और राष्ट्रीय सांस्कृतिक परम्परा के 
मेत्न में रख कर उन्हें देखने का प्रयज्ञ किया है। छायावाद को पृष्ठभूमि; 
प्रमुख प्रवृत्तियों और कला-सौष्ठव के परीक्षण में मेंने भारतीय साहित्यशास्त् 
और इतिहास तथा पाश्चात्य मनोविशान और समाजशास्त्र से भरपूर सहायता 
लो है| मैं यह दावा नहीं करता कि इस प्रबन्ध (में मेरी विचार-सरणी और 
मेरे निष्कर्ष, सब्र सही हैं और ;पूर्य हैं। पर मेरा यह विश्वास दृढ़ है कि 
साहित्य की सही परीक्षा इतिहास के आलोक में ही हो सकती है। आधुनिक शान- 
विज्ञान के बिना भी वह अधूरा द्वी रदेगा । यदि उनके उपयोग में असावधानी 
या गलती से मेरे निष्कर्ष कहीं गत्नत हो गये हों तो वह मेरा दोष होगा, उक्त 
समीक्षा-पद्धति या मानदरणड का नहीं। 

अन्त में मैं इतना निवेदन कर देना चाहता हूँ. कि इस प्रबन्ध में छायावाद- 


कं 
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युग के बारे में जो कुछ लिखा गया है वह सम्पूर्ण या अ्रन्तिम नहीं है | श्रभी 
बहुत सी बातें स्थानाभाव और समयाभाव के कारण लिखने को रह गयी हैं 
जैसे छायावाद-युग की प्रमुख काव्य-धाराओ्ों--रहस्यवाद, प्रगतिवाद,स्वच्छुन्दतावादी 
यथाथवाद, अ्रहंवाद, निराशावाद आदि की सैद्धान्तिक विवेचना या छायावाद-युग 
के प्रमुव कृवियों की अलग-अलग आलोचना । किंतु एक द्वी ग्रन्थ में यह सब्र 
कुछ सम्भव नहीं था। फिर भी वैज्ञानिक समाजशासत्रीय और शासत्रीय आलोचना- 
पद्धति की सीमा में जितना भी आ सकता था, सबको समेट लेने का प्रयत्न 
किया गया है। शास्त्रीय पद्धति में रस, ध्वनि, वक्रोक्ति, अलंकार, गुण-रीति, 
शब्दशक्ति आ्रादि का स्वरूप-निरूपण जानबूक कर किया गया है। कारण यह 
है कि श्राज की साहित्य-समालोचना में उनका उपयोग इतना कम हो रहा है कि 
साहित्य के विद्यार्थी या पाठक उन्हें भूलते जा रहे हैं। श्रतः छायावादी काव्य 
पर उन्हें लागू करने के पूव उनका स्वरूप-निरूपण करना भी आवश्यक प्रतीत 
हुआ । भारतीय साहित्यशासत्र का इतना अधिक समाजशास्रीय और मनोवैज्ञानिक 
महत्व है तथा आधुनिक साहित्य, विशेष कर छायावाद पर उसका इतना अधिक 
प्रभाव है कि उसे छोड़ देना किसी भी तरह उचित नहीं था। उसी तरह प्रारम्भ 
के दो-तीन अध्यायों में बीसवीं सदी के भारतवर्ष के आर्थिक, राजनीतिक और 
सांस्कृतिक इतिहास को व्याख्या इसीलिए करनी पड़ी है कि तत्कालीन काव्य को 
उसके मेल में रख कर देखा जा सके । सांस्कृतिक और दाशनिक ख्रोतों की 
खोज और उनकी विस्तृत विवेचना भी इसीलिए की गयी है कि एक तो उनका 
समाजशाखस्त्रीय मूल्य है दूसरे छायावाद का उन खोतों से अविच्छिन्न सम्बन्ध है । 
राष्ट्रीय पूंजीवाद, राष्ट्रीय स्वातंत्र्य-चेतना और राष्ट्रीय सांस्कृतिक परम्परा, इन्हीं 
तीनों ने छायावाद की रूप-रेखा निमित की है और उसमें रंग भरा है, अतः 
उनकी विस्तृत विवेचना छायावाद के मूल खोतों श्र कारणों का पता लगाने की 
दृष्टि से की गयी है। अब इस प्रच॒न्ध की उपयोगिता क्‍या है, यह विश पाठक 
' या समीक्षक ही बता सकेंगे । 


काशी-विद्यापीठ, शम्भूनाथ सिद्द 
सौर-१२, मार्गशीष॑, २००९ 
[ २८-११-५२ |] 


विषय-सूची 
[ प्रथम खण्ड ] 


१-पुनरुत्थान-युग ( ट्विवेदी-युग ) [ पृष्ठ १-२२ ] 
परिस्थितियों का विवेचन, भारत का औद्योगिक विकास, कांग्रेस पर उदार- 
पन्थियों का प्रभुत्व, बंगभंग और स्वदेशी श्रान्दोलन, प्रथम महायुद्ध और 
उसका प्रभाव, सांस्कृतिक पुनरुत्थान, समभोतावादी प्रवृत्ति, काव्य पर 
परिस्थितियों का प्रभाव, पुनरुत्थान-युग की काव्य प्रवृत्तियाँ और विशेषताये । 

२--विद्रोह-युग ( छायाबाद-युग ) [ पृष्ठ २२-४२ | 
आधुनिक कविता का युग-विभाजन, उसका गत्यात्मक रूप, आर्थिक 
परिस्थिति पर महायुद्ध का प्रभाव, औद्योगिक विकास की गति, उच्चमध्यमवर्ग 
की समभौतावादी नीति, आ्रार्थिक परिस्थितियों का सांस्कृतिक चेतना पर 
प्रभाव, कांग्रेस पर गांधी जी का प्रभुत्व और असहयोग श्रान्दोलन, ब्रिटिश 
सरकार की प्रतिक्रिया, स्वराज्य पार्टी का उदय, साइमन कमीशन ओर- 
सत्याग्रह श्रान्दोलन, राजनीतिक आन्दोलन में राष्ट्रीय पू जीवाद का योग, 
भ्रमजीवी आन्दोलनों श्रोर वामपक्षी विचारधाराश्रों का प्रारम्भ. गांधीवाद 
और मानवतावादी आदशंवाद । 


३--विद्रोह-युग की कविता [ प्रष्ठ ४३-६८ ] 


पूंजीवाद का प्रभाव, पू जीवादी स्वतन्त्रता का भ्रम, पू जीवाद और राष्ट्रीयता, 
रोमान्टिसिज्म और छायावाद, परिस्थिति और छायावाद, महायुद्ध का प्रभाव 
छायावादी स्वतन्त्रता का भ्रम, आध्यात्मिक आदशवाद, व्यक्तिबादी क्रान्ति 
की श्रभिव्यक्ति, छायावाद की दूसरी मंजिल । 

8 --दाशेनिक पीठिका [ पृष्ठ ६६-८६ ] 


दशन और काव्य का सम्बन्ध, रहस्यवाद, वेदों में ईश्वर की भावना, जिशासा 
की भावना, उपनिषदों में ब्रह्ममाद, सांख्य और वेदान्त की चिन्ता-धारा, 
शंकराचाये का श्रद्वैतवाद, (सब खल्विदं? ब्रह्म, बौद्ध-दशन का दुःखवाद, 
शैवागम का आनन्‍्दवाद, सूफीमत और निगुंणपन्‍्थ का प्रभाव, माक्स 
का इन्द्वात्मक भौतिकवाद, गांधी जी श्रोर रवीद्धनाथ का प्रभाव | 


[ द्वितीय खण्ड ] 

१--छ&ायावाद-युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ [ पृष्ठ ८६-१०६ ] 
विस्मय की भावना, विद्रोह की भावना, आत्माभिव्यंजकता, सौन्दय-त्रोध की 
अन्य भूमियाँ, व्यक्तिवाद और अहंवाद, कल्पना-लोक-और आध्यात्मिक क्षेत्र, 
राष्ट्रीय, सामाजिक वैषम्य का विरोध, निराशावाद, ऐन्द्रिकता । 

२- भ्रेम-भा वना [ पृष्ठ १०७-११६ ] 
विभिन्‍न युगों की विषय-वस्तु, छायावाद में विषय-संकोच, लौकिक प्रेम- 
भावना, श्राध्यात्मिक प्रेम-मावना । 

३--सौन्दय-भावना ओर प्रकृति [ पृष्ठ १२०-१४० ] 
सौन्दय की स्थिति, क्रोचे का सोन्दर्य-सिद्धान्त, प्रकृति में सौन्दर्य की खोज, 
शुक्ल जी ओर प्रकृति, आल्म्बनरूप में प्रकृति, उद्दीपनरूप में प्रकृति, 
परोक्ष की श्रभिव्यक्ति और आभास के रूप में, परोक्ष के प्रतिबिम्भ के रूप 
में, प्रतीक के रूप में, संकेत के रूप में । 

-४--तत्वचिन्तन [ पृष्ठ १४१-१६१ ] 
भारतीय सांध्कृतिक चेतना का नैरन्तयं, छायावाद चिन्तनधारा में एकरूपता 
का अ्रभाव, श्रद्नेत दर्शन, योग-दशन, विशिष्टाहद्वैत, पुनजन्म और कमम-फल, 
जगत की अनित्यता, अनन्त वंदना और करुणा, आनन्दवाद, विश्वमान- 
वताबाद और समनन्‍्वयवाद, सामाजिक यथाथवाद | 

४-यथाथे की शोर क्‍ [ पृष्ठ १६२-१८७ |] 
राष्ट्रीय की मावना, वर्ग-वैषम्य और वर्ग-संघर्ष; अहंवाद के विविध-रूप; 
निराशा, नियति ओर मृत्युपूजा; ऐन्द्रिकता और अश्लीलता; श्रतीत में 
पत्नायन । 

[ तृतीय खण्ड ] 

१--रचना-प्रक्रिया [ पृष्ठ १८४७-२० ३ ] 
शेली, प्रेषणीयता, शैल्ी का मनोवैज्ञानिक-विश्लेषण, भावना और कल्पना, 
कल्पना और तादात्म्यन्रोष, कल्पना और शब्द, स्वप्न और कविता । 

२--काव्य के रूप [ पृष्ठ ००४-२२१ ] 
खण्ड-काब्य और महाकाव्य, गीतिकाब्य, सामूहिक गीत और गायथा-गीत, 


( ह ) 

प्रगीत मुक्त क और गीत, गीतिकाव्य की विशेषतायें, लघुमुक्तक और 
प्रलम्ब मुक्तक, अन्य काव्य-रूप । 

३--आमभिव्यक्ति-लक्ष्य ओर साधन [ प्रष्ठ २१२-२६० ] 
रस और भाव व्यंजना, भावानुभूति और भावामास, रसामास, ध्वनि, 
वक्रोक्ति, अ्भिव्यंजनावाद, क्रोचे का सिद्धान्त, क्रोचे के सिद्धान्त को 
आलोचना, छायावाद पर पाश्चात्य प्रमाव, स्वभावोक्ति श्र मूरतिमत्तावाद, 
संवेदनावाद । 

४--अलंकार-विधान [ प्रष्ठ २६१-२७४ | 
ग्लंकार-सिद्धान्त, छायावादी कविता और अलंकार, अलंकार के भेद, छाया- 
वादी कविता में श्रप्रस्तुत-योजना, शब्दालंकार, पाश्चात्य श्रलंकार | 

४--चित्रण-कला [ पृष्ठ २७६-२०७ ] 
काव्य शब्दाश्रित है, कल्लात्मक चित्रण के तत्व, चित्रण का लक्ष्य, रूपसौन्दय 
का चित्रण, छायाचित्र, संश्लिष्ट चित्रण, भावसौन्दयं, कमंसौन्द्य । 

६--शैलीगत विशेषताएँ--- [ प्रष्ठ २६८-३२४ ] 
प्रो० मरी का शेल्ी-सिद्धान्त, सत्य और तथ्य, ओऔचित्य-विचार, विषय-वस्तु 
श्रौर शैली, प्रतिमा श्रोर शेली, अनुभूति और शेली, भावुकता और शैली, 
गुण-विचार, रीति-विचार, 

७--भाषा ओर शब्द-चयन [ प्रष्ठ ३२६-२७२ ] 
काव्य की भाषा, वर्ण-संगीत, शब्द-शिल्प, शब्द की आत्मा का ज्ञान, शब्द- 
भ्रम, शब्द-अपव्यय और पुनरुक्ति, आम्य या प्रान्तिक प्रयोग, शब्द-निर्माण 
ओर शब्द-संग्रह, शब्दमोह, शब्दलालित्य ओर शब्द-संगीत, वाक्यविन्यास 
और भाषाशैली, सांकेतिक शैली, गुम्फित शेली, श्रलंकृत शैली, सरल शैली । 

८--छनन्‍्द और लय [ पृष्ठ २७२-३६२ ] 
सहजात प्रवृत्ति और छुन्द, गद्य और छुन्द की लय, छुन्द, मात्रासाम्य 


और स्वरसाम्य, द्विवेदी युगीन छुन्द, मुक्तछुन्द, संगीत-तत्त्व, पद योजना, मुक्तछुन्द 
ओर लय । 


छायावाद-युग 
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पृष्ठभूमि ओर परिचय 
१--पुनरुत्थान-युग ( द्विवेदी-युग ) 
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३--विद्रोह-युग की कविता 
४--दाशनिक पीठिका 


पुनरुत्थान-युग 
( दिवेदी-युग ) 


बीसबीं शताब्दी के शुरू के पन्द्रह वर्षों में मारत की आ्राथिक, राजनीतिक, 
सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ उन्नसब्रीं शताब्दी के अ्रन्तिम वर्षों की 
परिस्थितियों के विकसित्र और परिवद्धित रूप में ही दिखलाई पड़ती हैं | इसलिए, 
इस काल के काव्य की धारा भी संक्रान्तियुगीन भारतेन्दु-युगीन ) काव्यधारा से बहुत 
भिन्न नहीं हे। अ्रन्तर इतना ही है कि इस युग में पिछले युग की अ्रपेन्षा पुनरुत्थान 
की प्रवृत्ति और भी अधिक बढ़ गयी । कान्‍्य की भाषा खड्ीभोली हुई, उसका 
परिष्कार हुआ। नेतिक दृष्टि ग्रघिक बीद्धिक ओर शुद्धिवादी ( ?पा97 ) हो 
गयी। राष्ट्रीयता की जगह सामाजिक चतना श्रधिक जागरूक दिखाई पड़ी । प्रबवर्ती 
कविता में जो मस्ती का आवेश ओर आवेग था, वह इस युग की कविता में 
बहुत कम हो गया । नीरसता, उपदेशात्मकता तथा बौद्धिक सहानुभूति अधिक 
दिखाई पड़ने लगी | इस प्रकार संक्रांति-युग और पुनरुत्थान-युग की कविता 
में कोई मौलिक अझ्रंतर नहीं दिखाई पड़ता, यद्यपि पुनरुत्थान युग की कविता 
के स्वरूप में अवश्य कुछ परिवतेन हुआ और काव्यविषयो का भी पर्थाप्त 
विस्तार हुआ । इस समानता और भिन्नता का कारण तत्कालीन परिस्थितियाँ 
हैं| अ्रतः पहले उन्हीं का विश्लेषण करना उचित होगा । 

उन्नीसवीं शताब्दी के अ्रंत तक देश के उद्योग-घन्धों का त्रिकास अंगरेजों 
की अनिच्छा के बावजूद कुछ न कुछ हो गया था, क्योंकि हजारों मीत् 
लम्बी रेल लाइनों के बन जाने के बाद उद्योग-पन्धों के विकास को रोकना 
असम्मव था। १८९६ ई० में स्वेज नहर का रास्ता खुल जाने से भारतीय 
माल का निर्यात पश्चिम में बहुत होने लगा | इसी समय बंगाल में कोयले की खाने 
खोदने का काम शुरू हुआ | सती और जूट की मिलों की संख्या बढ़ी और 
रानीगंज के लोहे के कारखाने का विकास हुआ । श्रतः १६०० ई० तक देश 
के उत्पादन और व्यापार के क्षेत्र में एक तरह की क्रांति हुई। रेलों के कारण 


२ छायावाद-युग 


तैयार माल के वितरण में बहुत सुविधा हो गयी। औद्योगिक विकास के कारण 
श्रम-विभाजन श्ौर उद्योगों का केन्द्रीकरण होने लगा। इन सभी कामों में 
विदेशी पूंजी तो बहुत लगी पर साथ ही देशी व्यापारी भी अपनी पृ जी लगाने 
लगे। १८७० के बाद भारत का निर्यात आयात से अधिक होने लगा। 
हिन्दुस्तानी लोग भी यूरोपियन कम्पनियों के हिस्से खरीदने लगे | सूती तथा लोहे 
ओर जूट के कारखाने अधिकतर हिन्दुस्तानियों द्वारा खोले गये | यह बात अवश्य 
थी कि उन्नीसब्रीं शताब्दी के अंत तक बिक्रास की गति बहुत धीमी थी । अकालों 
ओर महामारी ने विकास में और भी बाधा उत्पन्न की । १८८२ से १८९४ के 
बीच ग्लैडस्टन की स्वतंत्र बाजार की नीति के फलस्वरूप मारत में आने वाले 
माल पर चुंगी बंद कर दी गयी, जब कि भारतीयों की मांग यह थी कि आयात 
पर चुंगी लगा कर भारतीय उद्योगों की रक्षा की जाय । अंगरेजों ने स्तंत्र बाजार 
( .85502 #कया6 ) की दुद्गाई देकर और ब्रिटिश उद्योग पतियों के लाभ 
को दृष्टि से उनकी माँगे ठुकरा दीं । 

किन्तु १९०० ई० के बाद स्थिति कुछ बदली। १९१४ तक मारन के व्यापार, 
उद्योग-धन्धों, खानों और कृषि में आशा से अधिक विकास और सुधार 
हुआ, यद्यपि वह अंगरेजों को इच्छा के विरुद्ध और अन्य देशों के इतने ही 
समय में होने वाले विकास के मुकावले में बहुत कम था। अकाल और 
महामारों का प्रकोष कम हो जाने से इस विकास की गति को सहायता 
मिली | रेलों का और भी विस्तार हुआ। बहुत से खनिज-पद्ार्थों का 
उत्पादन होने लगा और अबरख भारतीय निर्यात की एक प्रयान बस्तु 
हो गया। १९०७ में जमशेदपुर में टादा-कम्पनी की स्थापना हुई। इसी 
समय कागज, साबुन, सीमेन्ट, चावल, आठा, चीनी, दियासलाई आदि 
की मिले हिन्दुस्तानियों द्वारा खोली गई । पानी से बिजली बनाने के 
कारखाने भी अनेक स्थानों पर खुले। ऊपर कहा जा चुका है कि १८९४ 
तक श्रंगरेजों ने भारत में 'स्वतंत्र बाजार! की नीति बरती। धन की आव- 
श्यकता के कारण सरकार ने १८९४ में फिर आयात कर लगाया और साथ 
ही हिन्दुस्तानी मिलों के कपड़ों पर भी टेक्‍्स लगा दिया जो १९१७ तक जारी 
रहा | इस प्रकार भारत में उस गति से औद्योगिक विकास नहीं हो सका 
जिस गति से अन्य ओ्रौद्योगिक देशों में हो रह था। जो कुछ विकास हुआ, 
वह भी सूती कपड़े श्रौर जूट के उद्योग-धंधों में ही हुआ । सूती कपड़े के उद्योग 
में हिन्दुस्तानी पूँजी आगे बढ़ने का प्रयक्ष कर रही थी | विलायत में जूट के 
'धन्धों के मजदूर ज्यादा पैसा माँगते थे, इसलिये ब्रिटिश पूँजी हिन्दुस्तान के जूट 
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उद्योग में लगाई गई और सस्ती मजदूरी का लाभ उठाया गया। देश 
मुख्यतया क्ृपि-प्रधान ही रहा और आबादी का ९।१० भाग अब भी गाँवों में 
रह कर कृषि पर ही जीव्रन-निर्वाह करता रहा। णह-उद्योग-घंधों का और भी 
तेजी से नाश हो रहा था । सारी आबादी को क्ृषरि पर ही निभर रहना पढ़ा, 
इसलिये खेतिहर मजदूरों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ती गईं। फलस्वरूप 
किसानों की दरिद्रता बढ़ती गई । इस बीच सरकारी मालगुजारी और लगान में 
भी बहुत बृद्धि हो गई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि किसान कजदार होते 
गये और जमीन उनके हाथ से निकल कर महाजनों के हाथ में जाने लगी । 
देश की इस आर्थिक स्थिति का प्रभाव तत्कालीन राजनीति पर भी पड़ा । 
मध्ययग का प्रतिनिधित्व करने वाह्नी संस्था कांग्रेस पर उद्ारपंथी विचारवालों 
का प्रभुत्व था जिसके नता फीरोजशाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले थे । 
किन्तु साथ ही उसमें उम्रविचार वालो का भी प्रवेश हो गया था, जो देश की 
ओगद्रागिक झ्ौर सांस्कृतिक उन्नति के लिये अ्रगरेजों को बलप्र्बक देश से निकाल 
देन के पच्चपाती थे | उदारपंथी लोग यद्रपि अंग्रेजों की शोपण-नीति को अ्रच्छी 
तरह समभने लगे थे, पिर भी ब्रिटिश साम्राज्य में उनकी आरथा बनी रही । 
इसीलिये व अरब भी वैधानिक ओर आवेदन वाली नीति अ्रपनाकर ही चलते 
रह | १९०० ई० तक यह स्पड्ट दो गया कि अंग्रेज भारत का श्रोद्योगिक विकास 
करना नहीं चादते | अतः पूजीपति-बर्ग ने कंग्रेस का साथ देता शुरू किया । इधर 
लाड कजन के वाइसराय हो जाने के बाद अंग्रेजों की नीति बहुत द्वी कठोर हो 
गई जिसके फलस्वरूप देश में राजनीतिक चेतना और भी बढ़ गई । भारतीयों ने 
विश्व की राजनीतिक परिस्थिति के बीच भारत को रखकर देखना शुरू किया। 
इस समय संसार में कुछ ऐसी घटनायें हुई जिनके कारण भारतीय राद्रीयता को 
बहुत बल मिला | जापान को उन्नति देखकर भारतीयों को अपनी हीन आधिक 
अवस्था का ध्यान आया । इसी समय जापान ने रूस जैसे शक्तिशाली यूरोपीय 
देश को पराजित किया । इस घटना का प्रभाव सारे देश पर पढ़ा और भारतीयों 
में यह आत्मविश्वास जाग्रत हुआ कि अंग्रेज हिन्दुषान से हटाये जा सकते 
हैं। अ्रफ्रीका का ब्रोग्रर ( 3027 फाः ) युद्ध बहुत रिनों तक चलता रहा । 
त॒ुकों ने यूनानियों को पराजित किया और निकट पूव के देशों में ईसाइयों की 
हत्या की गई । इन बातों से भारतीयों के मन में यह भावना जाग्रत हुईं कि 
यूरोप की शक्ति अब क्षीण हो रही है। इसका परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीयता 
की भावना सारे देश में फैल गई ओर सांस्कृतिक तथा सामाजिक कार्यों का 
आवरण छोड़ कर लोग सीघे-साधे राजनीति में भाग लेने लगे। पढ़े-लिखे। 
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हिन्दुस्तानी संसार के अ्रन्य देशों में होने वाले स्वतंत्रता के युद्ध का अ्रध्ययन. 
कर रहे थे | इटली के स्वतंत्रता युद्ध, आयरलेण्ड के होमरूल आन्दोलन तथा 
फ्रांस की राज्यक्रांति के इतिहास का उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा । इन देशों में 
स्वतंत्रता के लिये हिंसात्मक कारवाइयाँ हुई थीं। इसका प्रभाव भी मध्यवर्ग 
पर पड़ा और उग्रदल्न से प्रभावित लोगों में ऐसे बहुत से युवक निकल आये 
जिनका ध्येय हिंसात्मक तरीकों से अंग्रेजी शासन को हटाना था। उमग्रपंथियों ने 
स्वदेशी आन्दोलन के समय विदेशी वस्तुओं के वहिष्कार का अख्र अपनाया | 
इस बहिष्कार-आन्दोलन की भारतीय पू जीपतियों ने पर्यात्त सहायता की । 

इस प्रकार १९०० से १९१२ के बीच राजनीतिक क्रियाशीलता बहुत 
अधिक बढ़ गयी । लाड कर्जन की भारत बिरोधी नीति ने इस क्रियाशीजता को 
बढ़ाने में बहुत सहायता को । १९०० ई० में शिमला में सरकार ने एक शिक्षा 
सम्मेलन किया जिसमें भाग लेनेवाले सभी व्यक्ति सरकारी अधिकारी थे और 
उसमें एक भी भारतीय नहीं बुल्लाया गया था। उसके बाद ही यूनिवर्लिटी 
कमीशन की रिपोट प्रकाशित हुई जिसमें उच्च शिक्षा को अहुत खर्चोल्ली बनाने की 
राय दी गयी थी । इसका स्पष्ट उद्देश्य यह था कि उच्चशिक्षा का प्रचार रोका 
जाय, क्याकि उससे राजनीतिक चेतना उत्पन्न होती थी। १९०४ में यूनिवर्सिटी 
ऐक्ट बना जिसमें उक्त कमीशन की बहुत सी शिफारिसे मान ली गयी थीं। 
१९०२ में लाड कर्जन ने इिल्ली में एडबड द्वितीय की राजगद्दी के उपलक्य 
में एक शाही दरबार किया जिसमें लाखो रुपये खर्च हुए। एक ओर महामारी 
और अकाल का ताग्डव और दूसरी ओर शाह्दी दरबार का तमाशा ! यह बात 
भारतीयों को बहुत खली । १९०३ में मद्रास कांग्रेस के अध्यक्ष लाल मोहन घोष 
ने अपने भाषण म॑ शाही दरबार और उसमे होनेवाली फिजूलख्ची और उसमें 
मध्यवर्गीय लोगों के अपमान की कड़े शब्दों में निन्‍्दा की। इसी समय 
चीन और बोश्रर युद्ध में अंग्रेजों की ओर से लड़ने के लिए भारतीय सेना 
मेजी गयी और भारत सरकार ने धन से भी ब्रिटिश सरकार की सहायता की | 
इन बातों से और भी स्पष्ट होता गया कि अंग्रेज एशिया और अफ्रीका में अपने 
साम्राज्य का विस्तार करने के लिए भारत का शोपण कर रहे हैं, भारतीयों 
की इच्छा-अनिच्छा, सुख-दुःख की उन्हें कुछ भी परवाह नहीं । कजन ने इसी 
बीच १९०४ में बंगाल को दो हिस्सों में बाँठने की धोषणा की। भारतीयों की 
बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना को देखकर अंग्रेजों ने यह नयी चात्न सोची । उन्होंने 
हिन्दू-मुसलमानों के बीच फूट डालने ओर बंगाली संस्कृति और बंगाली राष्ट्रीय 
एकता को छित्न-भिन्न करने के लिए, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को श्रल्नग 
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करने का निश्चय किया | पृर्वीबंगाल में मुसलमानों की संख्या अधिक थी, श्रतः 
उन्हें खुश करके हिन्दू-विरोधी बनाने के लिए यह चाल्ल चली गयी। किन्तु 
बंगाल ही नहीं, सारे देश में इसका घोर विरोध किया गया। बंगाल में इसके 
विरोध में ५०० सभायें हुई और भारतमन्त्री तथा वाइसराय के पास विरोध- 
पत्र भेजे गये | परन्तु इसका कोई फल नहीं निकला और १९०५ में बंगभंग की 
घोपणा सरकारी गजट में कर दी गयी | कांग्रेस ने भी इसका घोर विरोध किया । 
१९०५ में बनारस कांग्रेस के सभापति गोखले ने श्रपने मापण में सरकार की 
प्रजा-विरोधी नीति की कटु आलोचना की और कहा कि भारतीयों का इससे 
अधिक अपमान अंग्रेजी राज्य में कमी नहीं हुश्रा था। इस कांग्रेस में पंडित 
मदनमोहन मालवीय और लाला लाजपतराय ने बंगभंग के विरोध्र में विदेशी 
वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव पेश किया। गोखले ने भी इसका समथन 
करते हुए कहा कि अत निवेदन और आलोचना से काम नहीं चलेगा | बहिष्कार 
ही अत्र हमारा अंतिम वैधानिक अस्त्र है जिससे हम अंग्रेजों का ध्यान अपनी 
ओर खींच सकते हैं| ब्ननारस-कांभ्रेंस के पहले ही कलकत्ते में बहुत बड़ी सभा 
और प्रदर्शन हुआ था जिसमें ब्रिटिश माल के बहिष्कार का आन्दोलन शुरू कर 
दिया गया था | बंगाल में इस राजनीतिक श्रान्दोलन को धार्मिक रूप दे दिया 
गया। मंदिरों में लोगों ने स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार करने की शपथ ली । 
सुरेन्द्रनाथ बनर्जी इस आन्दोलन के नेता थे । 

इस प्रकार १९०४ से भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल गयी | कांग्रेस 
आवेदन और प्राथना की नरम नीयि को छोड़ने लगी । उसका उद्देश्य भी अन् 
नोकरियों में समानता दिलवाना नहीं रह गया। १९०४ में कजन इस्तीफा देकर चले 
गये | उनकी जगह लाड मिंटो वाइसराय होकर आ्राये और माल नये भारत मंत्री 
हुए | गोखले ने इंग्लैएड जाकर उनसे सब बातें बताईं, पर उन्हें बंगभंग रोकने 
में सफलता नहीं मिली । १९०६ में कलकत्ते में जो कांग्रेत का अधिवेशन हुआ, 
उसके सभापति भारतीय राजनीति के भीष्मपितामह दादाभाई नौरोजी थे 
जिन्होंने स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? का महामंत्र सिखलाया था। 
इसी अधिवेशन में विपिनचन्द्र पाल और बाल गंगांधर तिलक ने यह माँग की 
कि कांग्रेस केवल ब्रिटिश माल ही नहीं, ब्रिटिश सरकार का भी वहिष्कार करने और 
स्वदेशी सरकार स्थापित करने का प्रस्ताव पास करे। इस बात को लेकर गरमदल 
ओर नरमदल का मतभेद बहुत बढ़ गया। फिर भी दादाभाई नौरोजी के प्रभाव 
से कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पास किया कि अब से कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज्य है, 
शासन-सुधार नहीं। उसी समय से स्वदेशी! और 'स्वराज्य” ये दो शब्द 
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भारतीय राष्ट्रीयता के प्रतीक बन गये । अश्ररविंद घोष भी कलकत्ता कांग्रेस में एक 
नई शक्ति के रूप में शामिल हुए। उन्होंने “बन्दे मातरम्‌? पत्र निकाला 
जिसके द्वारा बंगाल के एक कोने से दूसरे कोने तक स्वदेशी आंदोलन की लहर 
फेला दी । जिस तरह महाराष्ट्र में तिल्क के प्रभाव से राजनीति में धार्मिक जोश 
को स्थान मिला था, उसी तरह बंगाल में भी विपिनचन्द्र पाल और अरविंद 
घोष ने धार्मिक बातों के माध्यम से राजनीतिक चेतना उत्पन्न की । इस समय के 
दिसात्मक विरोध प्रकट करनेवाले क्रान्तिकारियों में मी यही धार्मिक चेतना और 
जोश काम कर रहा था | तिलक ने हिंसा का विरोध किया और कानून तोड़कर, 
जेल जाकर तथा हर प्रकार सरकार से असहयोग करके अ्रहिंसात्मक क्रान्ति 
करने का उपदेश दिया । 

इस प्रकार बंगाल के धार्मिक आवेश, भावकता और दाशंनिक 
दृष्टिकोण और महाराष्ट्र को व्यावहारिक बुद्धि के मेल से गरमदलीय 
राजनीति का बल बढ़ा जिसका परिणाम १९०७ के सूरत-कांग्रेस में दिखलाई 
पड़ा | दोनों दल के बीच की खाई इतनी बढ़ गयी थी कि सूरत-कांग्रेस 
में मारपीट हो गयी और कांग्रेस दो टुकड़ों में बेंट गयी। कांग्रेस पर उदार- 
पंथियो का अधिकार हो गया और उन्होने ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत 
ओपनिवशिक स्वराज्य को दी अपना लक्ष्य और वैधानिक कायों को अपना 
साधन स्त्रीकार किया। 'स्व॒राज्यः और 'स्वदेशी? की यह उदासपंथी व्याख्या 
थी। लाला लाजपतराय, मोतीलाल नेहरू, मालबीयजी, फीरोजशाह मेहता, 
दौनशा वाचा, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ग्रादि नेता गोखले के नेत्त्व में इसी नीति 
को अपनाकर काम करते रहे । ये लोग ब्रिटेन से सम्बन्ध बनाये रखना श्रावश्यक 
समभत थे | इसका कारण यह था कि ये लोग स्वयं उच्च मध्यवर्ग के थे जो 
ब्रिटिश शासन, शिक्षा और संस्कृति की देन था | 

कांग्रेस की इस फूट से अंग्रेजों ने लाभ उठाया। उन्होंने एक ओर तो 
माले-मिण्टो सुधार कानून के द्वारा उदारपंथियों को प्रसन्न करने की नीति 
अ्रपनाई और दूसरी ओर उम्र विचार वालों और क्रान्तिकारियों का दमन प्रारम्म 
कर दिया | सूरत-कांग्रेत के बाद ही मुजफ्फरपुर में बम द्वारा दो अंग्रेज औरतों 
को हत्या कर दो गयी । सरकार को दमन के लिए बहाना मिलन गया | विल्षक 
को छुः वर्ष के लिए. देश के बाहर निकाल दिया गया और वे मांडले जेल में 
रखे गये । विपिनचन्द्र पाल को छः मद्दीने की सजा हुईं और अरविंद घोष पर 
साल भर तक मुकदमा चलता रह्दा। उसी तरह चिदाम्बरन्‌ पिल्लई को छुः वर्ष 
आर हसरत मोहानी को एक वर्ष कैद की सजा मित्नी । इन घटनाओं से देश का 
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वातावरण बहुत क्षुब्ध हो गया। तिलक की गिरफ्तारी पर तो महाराष्ट्र में कई 
जगह दंगे भी हो गये जो बुरी तरह दबा दिये गये। १९०९ में लन्दन में मी 
एक भारतीय विद्यार्थी ने इश्डिया आफिस के कजन विली और डा० लालकाका 
की हत्या कर दी। भारत-सरकार इन घटनाओं से बहुत घबड़ाई। अतः 
१९०९ में मालं-मिण्टो सुधार कानून पास किया गया जिसमें कोन्सिल से 
लेकर जिला बोर्डों तक में चुनाव द्वारा प्रतिनिधि चुनने की बात कही गई 
थी। इस कानून द्वारा मुसलमानों को भी प्रथक्‌ निर्वाचन का अधिकार देकर 
प्रसन्न करने का प्रयक्ष किया गया। इसके पहले ही अंगरेजों के इशारे पर 
सर सैयद अदमद खाँ के अनुयायियों ने मुसलिमलीग की स्थापना की थी जो 
कांग्रेस के समानांतर सिफ मुसलमानों की माँगे रख रही थी। इस प्रकार 
श्रंग्गन जों ने १६०० से १९१० के बीच हिन्दू -मुसलिम साम्प्रदाय्रिकता का बीजा- 
रोपण कर दिया ताकि उनकी साम्राज्यवादी लूट बराबर चलती रहे | कांग्रेस ने 
१९०८ के मद्रास-अधिवशन में इस कानून के मसोदे पर अपना असंतोष प्रकट 
किया और १९०९ के लाहौर श्रधित्रशन में मुसलमानों को अ्ज्नग प्रतिनिधित्व 
देने की नीति का कड्ढडा विरोध किया। परन्तु सरकार ने एक नई चाल द्वारा 
नरमदल वालों की खुश करने का प्रवल्ल किया । मिण्टो की जगह १९१० में 
हार्डिज वाइसराय होकर आये । उसी साल द्वितीय एडबड के मरजानें पर पंचम 
जाजं गद्दी पर बैठे और उन्हीं के द्वारा यह घोषणा कराई गयी क्रि पूत्री और 
पश्चिमी बंगाल फिर मित्रा 4िये जायंगे ओर दिल्ली हिन्दुस्तान की राजधानी होगी | 

लाड हार्डिज्ञ अंग्रेजों की इस समझौताबादी नीति के दूत बनकर आये 
थे। कांग्रेस ने १९१० के अपने प्रथाग-अधिवशन में उनके आगमन पर 
प्रसन्‍नता प्रकट की । हाडिज्ञ की नीति सबको प्रसन्‍न करने की थी, क्योंकि 
क्रजन की नौकरशाही नीति और अधिनायकवादी प्रद्नत्ति से भारत में अंग्रे जीराज 
प्रहुत दिनों तक नहीं चल सकता था। इसीलिए बंगाल फिर एक कर रिया गया 
श्रीर मुसलमानों की भी अलग मताधिकार देकर प्रसन्‍न किया गया। साथ ही 
. जीपतियों को भी प्रसन्‍न करने को कोशिश को गयी । यद्यपि १९१२ में रिल्‍्जी 
में लाड हार्डिन्न पर बम फॉका गया फिर भी उन्होंने दमन-नीति नहीं अपनाई 
औ्रौर १९१३ में अफ्रिका के भारतीयों की माँगों का समर्थन क्रिया। इस बीच 
१९११ में हिन्दू-मुसलमानों के बीच भी समभोौते का प्रयज्ष हुआ क्योंकि 
ध्बराज्य के लिए यह एकता आवश्यक थी। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि दोनों में 
एकता हो । कांग्रेस के सभापृति भी एक उदारवादी अंग्रेज सर विलियम बेडरबने 
ये जिन्होंने नरमदल ओर गरमदल, हिन्दू-मुसलमान, भारत और ब्रिठेन, इन 
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परस्पर विरोधी तत्वों को मिलाने की कोशिश की | उसी प्रयत्न के फलस्वरूप 
१९१६ में लखनऊ कांग्रेस के समय हिन्दू-मुसलिम समभौता हो सका। 
इसका कारण यह था कि मुसलिम लीग में भी उग्रवादिता बढ़ गयी थी | मुहम्मद 
अली इस दल के नेता थे और आगा खाँ लीग से श्रलग हो गये थे। इधर 
कांग्रेस में १९१३ में भ्रीमती एनीबेसेन्ट भी शामित्र हों गयीं और तिलक 
छुः वर्ष की सजा भुगत कर वापस झा गये । १९१४ में गोखले श्रोर फीरोजशाह 
मेहता दोनों का स्वगंवास हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि कांग्र स में 
फिर उग्रपंथियों का जोर हो गया | एनीबेसेन्ट ने १९१४ में होमरूल लीग की 
स्थापना की और इसके लिए देशव्यापी आन्दोलन किया | उन्होंने क्रांग्र स के 
दोनों दलों को मिलाने की कोशिश की और १९१६ में लखनऊ अधिवेशन में 
कांग्रेस के सभी दल मिलकर एक हो गये। इस प्रकार लखनऊ में हिन्दू- 
मुसल्िम एकता हुई और कांग्र स की फूट भी दूर हुई । 

किन्तु इसी बीच यूरोप में दूसरा महायुद्ध शुरू हो गया। युद्ध के दौरान में 
अंग्र जों ने जो वादे किये और युद्ध-समाप्ति पर जो कुछ भारत को मिला 
उसकी चर्चा अगले अध्याय में की जायगी । यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि 
लाड हार्डिज की नीति अकारण ही नरम नहीं थी। यूरोप में साम्राज्यवादी 
देशों की व्यापारिक होड़ ओर शक्ति-संतुलन को बनाये रखने की नीति के कारण 
युद्ध के लक्षण पहले ही से मालूम पड़ने लगे थे | यदि यह युद्ध कहीं पाँच 
वर्ष पूव छिड़ गया होता तो फिर भारत में ऐसा विद्रोह होता जिसकी कल्पना भी 
नहीं की जा सकती | किन्तु अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से विवश हो कर अंग्र जों 
को भारतीय जनता को प्रसन्न करने के लिये नरम नीति बरतनी पड़ी ताकि 
विद्रोह न होने पावे । भारत दी ब्रिटिश साम्राज्य का आधार-स्तम्म था और 
उसको हाथ में रखने के लिए अंगरेज परिस्थिति के अनुसार शुरू से ही कभी 
कठोर ओ्रोर कभी बड़े ही उदार रूप में दिखलाई पड़ते रहे । लाड हार्डिज्ञ की 
नरम नीति के कारण भारतीयों की विरोधी भावनायें कुछ शांत हुई | उदारपंथी 
कांग्रेसियों को पूरा विश्वास हो गया कि अंगरेजों की नीति बदल रही है | उद्योग- 
पतियों की भी बहुत सी शिकायतें दूर हुई जिससे अंग्रेजों और उद्योगपतियों 
के बीच एक तरह का सोहाद पैदा हुआ । अपने स्वार्थ के कारण युद्ध-काल 
में अंग्रेजों को भारतीय उद्योग-धंधघों की सहायता करनी पड़ी जिसके परिणाम- 
स्वरूप पूं जीवाद ओर अंगरेजी राज के ऊपर आश्रित सामंतवाद में समभौता 


हुआ । इसका प्रभाव तत्कालीन साहित्य में मर्याक्राबाद ओर पुनर्त्थानवाद के 
रूप में दिखलाई पड़ता है । 
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पुनरुत्थान की भावना के प्रसार का एक प्रमुख कारण यह भी था कि 
उच्चमध्यवर्गीय उदारपंथियों की नीति से निम्नमध्यमवबर्ग और सामान्य जनता का 
असंतोष बढ़ता जा रहा था। उच्चमध्यवर्ग का नैतिक पतन इतना अधिक हो 
गया था कि बार-बार जातीय अपमान होने पर भी वह अंगरेजों के प्रति 
अपना विश्वास नहीं छोड़ पाता था। उसमें आत्म-शक्ति और अ्रात्मगौरव की 
भावना का अभाव था जिससे वह अंगरेजों की संस्कृति ओर शक्ति का भरोसा 
करता था। इसकी प्रतिक्रिया के रूप में ही १९ वीं शताब्दी में मध्यवर्गोय 
सांस्कृतिक आंदोलन शुरू हुए थे और बीसवबीं शताब्दी में उनका निम्न मध्यमवर्ग 
में खूब प्रचार हुआ । आयसमाज और रामकृष्ण मिशन ने भारतीयों में आत्म- 
सम्मान की जो चेतना जाग्रत की वह राजनीतिक क्षेत्र में उग्रवादी विचार-धारा 
के रूप में प्रकद हई। बीसवीं सदी के प्रारम्मिक दस वर्षो में उच्चमध्यवर्ग 
के भी संतोप और धेय का बाँध टूटने लगा था, फिर भी उसकी ब्रिटिश साम्राज्य 
से अलग होने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अंत में १९१४ में कांग्र स पर 
गरमदल का प्रभुत्व हो जाने पर उदारपंथी विचारधारा प्रायः समाप्त हो गयी । 
१९१८ के बाद कांग्रेस में गांधी जी के आ जाने और निम्नमध्यवर्ग का पूर्ण 
प्रभाव स्थापित हो जाने पर उदारपंथी लोगों ने कांग्र स से श्रल्षण होकर “लिबरल 
फेडरेशन? के नाम से अपनी अलग संस्था बना ली | 

उम्रपंथियों में दो तरह के लोग थे, हिंसावादी क्रांतिकारी और अहिंसात्मक 
क्रान्ति के विश्यासी | हिंसात्मक तरीकों को अपनाने वाले अधिकतर बंगाली थे 
जिन पर विपिनचन्द्र पाल, रासबिहारी घोस और अरविद घोष का अ्रधिक प्रभाव 
था । बंगाल में काली शक्ति का प्रतीक मानी जाती है | रामकृष्ण पर. हंस ने भी 
काली की उपासना के माध्यम से ही सबंधर्म-समन्वय और सांस्कृतिक पुनरुत्थान का 
उपदेश दिया था। उपयुक्त नेताओं ने भारतमाता को काली के रूप में देखा और 
यह भावना जाग्रत की कि सवशक्तिमती माता आज विदेशियों के बन्धन में है | 
उसे हिंसात्मक तरीके से मुक्त करना चाहिए क्योकि काली रक्त की प्यासी है |# 
अहिंसात्मक क्रांति में विश्वास करने वाले बंगाली भी धार्मिक आवेश को छोड़ 
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नहीं सके । “बदेमातरम” उनका मंत्र बन गया। अ्ररविन्द घोष ने राष्ट्रीयता को 
ध्यात्मिक रूप दिया ओर कहा कि हमारे जीवन-का उद्देश्य ही प्रत्येक क्षेत्र .में 
स्वतंत्रता की प्राप्ति है और हिन्दू धरम द्वारा ही इस स्वतंत्रता की प्राप्ति हो 
सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीयता ईश्वरीय वरतु हे, वह स्वयं ईश्वर 
है। #इनके विचारों पर वेदांत तथा गीता का बहुत अधिक प्रभाव था 
ओर वे देश की उन्नति के लिए. राजनीतिक सन्यास-मार्ग को स्थीकार करना 
आवश्यक मानते थे | 
यही धार्मिक और आध्यात्मिक भावना किसी न किसी रूप में पंजाब ओर 
महायपट्र में भी काम कर रही थी। तिलक चितपावन ब्राह्मण थे | महाराष्ट्र की 
यह जाति प्राचीनकाल से ही अ्रपनी बुद्धिमत्ता के लिए. प्रसिद्ध रही है। अतः 
तिलक ने वंश-परम्परा और जाति का आश्रय लेकर राष्ट्रीयवा की भावना पल्लबित 
की । गणपतिं-उत्सव, शिवाजी की जयन्ती, गोरक्षिणी सभा आदि का प्रचार 
करके तिलक महाराज हिन्दूधघम के मह्यान उन्नायकों में माने जाने लगे। गीता- 
रहस्य में गीता की व्याख्या उन्होंने नये तरीके से की और निष्काम कममार्ग का 
अवलम्बन करने के लिए. जनता को प्रेरणा दी आर्यों के प्राचीन निवासस्थान 
के सम्बन्ध में भी महत्वपूर्ण अंथ लिख कर उन्होंने अपने ज्योतिष-शान ओर 
पाएिडत्य का परिचय दिया । उनके इन कार्यों का प्रभाव निम्न मध्यवर्गोंय जनता 
पर बहुत अधिक पड़ा । आयसमाज के प्रभाव में सबसे अधिक पंजाब प्रांत था । 
लाला लाजपत राय, मुंशीराम ( श्रद्धानंद ) आदि श्रायंसमाज से ही कांग्र स 
में आये थ। इन लोगों ने भी राष्ट्रीय] के साथ साथ हिन्दू-पुनरुत्थान का 
कार्य करना कभी नहीं छोड़ा | लाहौर का डी० ए० बी० कालेज और गुरुकुल 
कांगडी उनकी कीर्ति-स्तम्भ के रूप में हैं। पंजाब के स्वामी रामतोथ ने वेदान्त 
का भणडा अ्मरिका म॑ जाकर ऊंचा किया | वे अपनी रहस्थात्मकता और भक्ति 
के कारण सारे देश में विख्यात हो गये। उनके कारण भी वेदांत और 
भारतीय अचध्यात्मबाद का बड़ा«प्रचार हुआ | मद्रास और उत्तर भारत में थियो 
सोफिकल सोसाइटी ने हिन्दू पुनरुत्थान के लिए बहुत कुछ किया । श्रीमती एनी 
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पुनरुत्थान-युग ११ 


बेसेंट ने सारे संसार में हिन्दूधषम के महत्व का प्रचार किया | जब वे राजनीति 
में आयीं तो उम्रवादी विचारधारा को और भी शक्ति प्राप्त हुईं। उनके कारण 
मद्रास और उत्तर भारत में राष्ट्रीय ओर हिन्दू-उत्थान की भावना का बहुत 
विकास हुआ । इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीति में उग्र विचारधारा को 
अपना कर चलनेवाले लोग अधिकतर हिन्दू-पुनरुत्थान में विश्वास करनेवाले, 
ओर अ्रध्याप्मवादी थे। वे निम्नमध्यमवर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे, सुविधा-प्राप् 
और अंगरेजी सभ्यता के रंग में रंगे उच्चमध्यवर्ग का नहीं। राजनीति की 
तरह साहित्य में भी अ्रःध्यात्मिकता ओर पुनरुत्थान की यह प्रवृत्ति राष्ट्रीय के 
साथ मिली-जुली दिखाई पइती है । 

इस युग में अंगरेजों ने कुछ ऐसे अच्छे और बुरे काय॑ किये जिससे इस 
प्रदृत्ति को बहुत बल मित्ना । अंगरेजों ने कांग्रेस को बढ़ती हुई शक्ति को छिन्न- 
भिन्न करने के लिए मुसलमानों में घामिक अलगाव को भावना भरनी शुरू को । 
मुसलिमलीग की स्थापना और बंगाल के विभाजन का उद्देश्य मुसलमानों की 
अलगाव की भावना को जाग्रत करना और राष्ट्रीय एकता को तोड़ना ही था | 
माले-मिण्टो-सुधार में भी मुसलमानों को प्रथक्‌ मताधिकार को सुविधा इसीलिए 
दी गयी थी | सर सेयदर अहमदखोँ ने, जो अंगरेजों के हाथ की कठपुतली थे, 
मुसलमानों के लिए अज्जग शिक्षा देने का प्रचार किया और अलीगढ़ में 
मुसलमानों के लिए एक कालेज की स्थापना की। उन्होंने मोलाना हाली से 
उदू में एक काव्य-प्रन्थ (मुसहस ) लिखवाया जिसमें मुसल्लिम संस्कृति के उत्थान- 
काल के गौरव का चित्रण था। पढ़ें-लिखे मुसलमानों पर इस काव्य का बहुत 
अ्रधिक प्रभाव पड़ा ओर उनमें अपने को मुसलमान पहले और भारतीय बाद में 
समभने को प्रद्ृत्ति बढ़ी | संक्रान्ति-युग में हिन्दुओं के जो सांस्कृतिक आन्दोलन 
शुरू हुए थे उनमें भी दिंदू' संस्कृति के पुनरुत्थान के रूप में ही राष्ट्रीयता 
की भावना अमिव्यक्त हुई थी । अर ८: उसकी प्रण्िक्रिया के रूप में और अंगरेजों 
के इशारे से मुसलमानों में भी मुसलिम संस्कृति को भारतीय संस्कृति से अलग 
समभने की प्रइति बढ़ चली। दस्तुतः हिन्दू-मुसलमानों की अलग-श्रत्ग 
संस्कृतियाँ नहीं हैं। मुसलमान बाहर से बहुत अधिक संख्या में नहीं आये थे.। 
जो श्राये उन्होंने भी भारत में बस कर भारतीय संस्कृति को ही अ्रपना लिया था । 
भारतीयों में से ही बहुत से लोग मुसलमान होते गये थे, पर उनका धर्म ही बदला 
था, संस्कृति भारतोय ही रही । यह अवश्य हुआ कि मुसल्लमानों के आने के 
बाद कई सौ वर्षों में एक मिली-जुली भारतीय संस्कृति का विकास होता रद्दा, 
जिस पर अरब, फारस ओर तुर्किस्तान की संस्कृतियों का भी काफी प्रभाव था:॥ 
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अंग्रेजीराज में भारतीय संस्कृति के इस सहज विकास की गति रुक गई, 
अंग्रेजों के राजनीतिक दाँव-पेच के कारण अ्रब धर्म को ही संस्कृति समभका 
जाने लगा। उन्नीसवीं शताब्दी के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का उद्देश्य संस्कृति 
को विशुद्ध बनाना था जो मिल्री-जुली सांस्कृतिक भावना का विरोधी था। उसी 
समय मुसलमानों ने भी अपनी संस्कृति को भारतोय संस्कृति से मिन्न समझना 
शुरू किया | सच्ची राष्ट्रीयता के विकास में इस अलगाव की प्रवृत्ति के कारण 
बहुत बाधा पड़ी जिसका परिणाम बाद में भारत के विभाजन के रूप में 
दिखाई पड़ा। १९०० के बाद जब राजनीतिक आन्दोलन तीत्र होने लगा तो 
अंगरेजों की ओर से हिन्दू-मुसलमानों में साम्प्रदायिक पार्थक्य की प्रद्नत्ति बढ़ाने 
के प्रयक्ष भी अधिक होने लगे। कांग्रंस में पहले हिन्दू , मुसलमान, ईसाई, 
अंगरेज सभी शामिल्र थे | पर १९०० के बाद उसमें धीरे-धीरे मुसलमानों की 
संख्या कम होती गयी। १९०६ में मुसलिमलीग की स्थापना के बाद 
कांग्रेस में बहुत कम मुसलमान रह गये। अन्त में १९१६ में कांश्र स को 
हिन्दू-मुसलिम समझौता करना पडा। यह प्रथकरण की प्रबृत्ति ठक्तालीन 
साहित्य में भी दिखाई पड़ती है। शञ्रत: १९००--१९१८ के बीच हिन्दी 
कविता में जो हिन्दू पुनरुत्थान की प्रवृत्ति इतनी अधिक दिखाई पड़ती है, 
अंगरेजों की अलगाब नीति भी उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है । 

कहा जा चुका है कि अंगरेजों ने कुछ अच्छे काम भी किये जिसके कारण 
यह पुनर्त्थान की प्रच्नत्ति बढ़ी। प्राचीन संख्कृत साहित्य की शिक्षा के लिए सरकार 
की ओर से बहुत पहले ही बनारस में गवनमेए्ट संत्कृत कालेज की स्थापना 
हो चुकी थी। १७७४ में सरविलियम जोन्स के प्रयत्ञ से बंगाल की एशियाटिक 
सोसाइटी की स्थापना हुईं थी जिसका कार्य प्राचीन साहित्य तथा भाषाओ्रों 
के सम्बन्ध में अनुशीलन करना था। कर्नल कर्नित्रम के प्रयत्ञ से १८४७ में 
भारत सरकार ने पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। इसकी ओर से प्राचीन 
ध्वंसावशेषों जैसे राजणह, तत्नशिला, सारनाथ, हृड़प्पा, महेज्ञोदड़ो आदि स्थानों 
की खुदाई हुई। प्राचीन शिला-लेख पढ़े गये जिससे भारत के प्राचीन इतिहास 
पर प्रकाश पड़ा | लाड कर्जन ने इस विभाग की ओर सबसे अधिक ध्यान 
दिया । ताजमहल से लेकर छोटे छोटे ऐतिहासिक अवशेषों को भी साफ करके 
दशनीय और संरक्षित बनाया गया। परिणाम-स्वरूप अ्रजंता-एल्लौरा की 
गुफाओं की चित्रकला, दक्तिण के प्राचीन मंदिरों ओर ताजमहल की वास्तु- 
कला, बौद्ध ओर गुप्तकालीन मूर्तिकला का महत्व सारे संसार में स्वीकार किया 
गया । एशियाटिक सोसाइटी द्वारा बहुत से प्राचीन ग्रन्थों की खोज और अ्रनुवाद 
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का कार्य हुआ जिससे प्रभावित होकर यूरोपीय विद्वानों ने संस्कृत और पाली-प्राकृत 
के साहित्य का अध्ययन किया | मैक्समूलर शापेनहार, श्लीगेल आदि जर्मन 
विद्वानों ने वैदिक और लौकिक संस्कृत-साहित्य के सम्बन्ध में बहुत काम किया | 
तुलनात्मक भाषाविज्ञान के विकास के फलस्वरूप संस्कृत और आधुनिक 
आयभाषाएँ भी यूरोपीय आयभाषाश्रों के परिवार की सिद्ध हुई जिससे अपने 
प्राचीन साहित्य और अतीत-गौरव में भारतीयों की श्रास्था बढ़ी | 

प्राचीनकलाओं की और भी लोगों का ध्यान गया। विष्णु दिगम्बर ने 
भारतीय शास्त्रीय संगीत को वैज्ञानिक टंग से व्यवस्थित किया और उसे लिखित 
रूप में सुरक्षित किया, अन्यथा संगीत कला की महान परम्परा को लोग धीरे-धीरे 
भूल ही जाते। मुसलमानी काल में संगीत शास्त्र में जो विकास हुआ 
था उन्होने उसकी परम्परा को आगे बढ़ाया, उसमे संशोधन करके उसे 
हिन्दू संगीतशासत्र बनाने की कोशिश नहीं की। भातखण्डे और विष्णु 
दिगम्बर के प्रयक्ों के फल्लस्वरूप इस कला का रक्षण और प्रसार हुआ। 
बाद में उनकी परम्परा को हिन्दू-मुसलमान कलाकारों ने मिल कर आगगे बढ़ाया 
ओर आज भी बढ़ा रहे हैं । दुख की बात है कि संगीत-कला के पुनरुत्थान 
में हिन्द-मुसलमानों का जो सम्मिलित प्रयास दिखाई पड़ा वह साहित्य तथा 
अन्य कलाओं में नहीं दिखाई पड़ा | चित्रकला में राजा रविवर्मा ने उन्नीसवीं सदी 
के अन्त में नवीन जागरण का संदेश दिया, परन्तु उनपर पाश्चात्य और 
मध्यकाल्लीन भारतोय चित्र-कला का प्रभाव अधिक था। बस्ठुतः अवनीन्द्र नाथ 
ठाकुर ने चिन्रकला का सच्चा पुनरुत्थान किया। उनकी कला में श्राचीन 
भारतीय ( अजंता ) और पाश्चात्य चित्र-कला का छुंदर सामंजस्य हुआ है। 
उन्हीं की शिप्य-परम्परा ने भारतीय चित्रकला को फिर बहुत उन्नत बना दिया 
है । इस प्रकार हम देखते हैं कि इस युग में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हिन्दू 
पुनरुत्थान की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। तत्कालीन चित्र-कला ने भी हिन्दी 
साहित्य पर बहुत प्रभाव डाला । इसके बार में आगे लिखा जायगा। 


.. आचार-विचार संक्रामक होते हैं। विजेता जाति की संस्कृति का विजित 
जाति अनुकरण भी करती है| पर उसे संस्कृति का सहज विकास नहीं कहां जा 
सकता । सहज विकास का कारण तो भौतिक परिस्थितियाँ होती हैं । किसी जाति 
की संसक्ृति को दूसरी जाति तभी ग्रहण कर सकती है जब उनकी भौतिक 
परिस्थितियों में समानता होती है । पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण भारत में 
पर्यात्त मात्रा में हुआ; पर वह नैतिक पतन का कारण बना, सांस्कृतिक विकास 
का नहीं । जब इस पतन का ज्ञान हुआ तो उसकी प्रतिक्रिया के रूप में 
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पुनरावतंन की प्रवृत्ति भी बढ़ी । किंतु अतीत का पुनरावतन न तो सम्भव है 
और न श्रेयस्कर | वह तो एक भूठा आदशवाद है जो समाज की प्रगति में 
बाधा उत्पन्न करने वाला होता है। इसी कारण १९ वीं सदी के उत्तराद्ध और 
बीसवीं सदी के प्रारम्भ में मारत में पुनरावतन की प्रवृत्ति के साथ-साथ 
पाश्चात्य और मारतीय संश्कृतियों के सामंजस्य की प्रवृत्ति भी दिखाई पड़ती है । 
संक्रान्ति-युग के भारतेन्दु तथा अ्रन्य कवि पाश्चात्य कला, शिक्षा और उद्योग- 
धन्धों को अपनाने के पक्षपाती थे । साहित्य में भी उन्होंने पश्चिम की बहुत सी 
शैलियों को अपनाया। नित्रंध, उपन्यास, पत्रकारिता, जीवनी, लघुकथा आदि का 
प्रारम्भ उसी सामंजस्थ-बुद्धि का परिणाम था। यह प्रवृत्ति पुनरुत्थान युग में और 
बढ़ी क्योंकि जिन परिस्थितियों के बीच पाश्चात्य सादित्य का विकास हुआ। था या 
हो रहा था, वे भारत में भी उत्पन्न हो रही थीं। पहले कद्दा जा चुका दं कि 
साम्राज्यवादी बन्धनों के बावजूद भारत में औद्योगिक क्रानित दो रही थी, यश्वति 
उसकी गा बड़ी मन्द थी। उसके कारण जा राजनीतिक और सामाजिक 
परिस्थितियाँ उत्तन्न हुई उसका भी उल्लेख किया जा चुका है | 

इस सम्बन्ध में एक बात ओर उल्लेखनीय है, जिसका प्रभाव पुनसुत्थान- 
युग को कविता पर तो कम, लेकिन छायावाद-युग की कदिता पर अत्रिक पढ़ा 
है। ओद्योगिक विकास के साथ ही उद्याग-घन्धों का केन्द्रीकरण होता गया और 
अंभ्र जी सरकार की नीति के कारण नगर ही आगो की आवश्यकता-पूरति के केन्द्र 
बनते गये | शहरों की आबादी बढ़ती गयी ओर साथ ही वहाँ मध्यवर्गीय व्यक्तिवाद 
भी बढ़ता गया । दूसरी तरफ गाँवों के सामूदिक जीवन का ह्वास भी जारी रहा 
गाँवों में शादी-ब्याह, जनम-मरन, उत्सव-त्योौद्दार सब्न म॑ सामूहिक क्रियाशीजधता 
दिखलाई पड़ती है| नगरों में घने-बसे मुहल्लों म॑ं भी सब लोग अलग-अलग 
जीवन-यापन करते हैं, जेसे सबका जीवन एक दूसरे से असम्बद्ध हो। 
पारस्परिक प्रतियोगिता और एकांगिता ही पूँजीवारी नागरिकता की विशेषता है । 
उसमें एक ओर तो सामंतवादी बन्धनों को तोड़ने के लिए व्यक्तिबाद आवश्यक है 
परन्तु दूसरी ओर वह सामान्य मानव को (जी का गुलाम बना देने का एक अस्त्र 
भी है । यही पूंजीवाद का अ्रंतविरोध है। १९०० के बाद भारत में भी नागरिक 
जीवन और व्यक्तिवाद की दृद्धि हुई। ऐसी परिस्थिति में यूरोपीय साहित्य 
का, जिसमें औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप व्यक्तिदाद का प्राधान्य था, भारतीय 
साहित्य पर प्रभाव पड़ना जरूरी था। भारत के जिन भागों में अंगरेज पहले 
आये वहाँ औद्योगिक विकास पहले हुआ और पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव 
भी उन्हीं प्रान्तों के साहित्य पर पहले दिखाई पड़ा । हिन्दी पर यह प्रभाव कुछ ' 


चल 
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तो सीधे अंग्र जी, किन्तु अधिकतर बंगला और मराठी के माध्यम से पड़ा | 

पू जीवादी वर्ग सामंतवाद को मियने के लिए क्रान्तिकारी रूप में सामने 
आता है और समाज को प्रगतिशील बनाता है। उसी तरह पृ जीवादी साहित्य 
भी प्रारम्म में क्रान्तिकारी होता है अर्थात्‌ वह सामंती साहित्य के विरुद्ध विद्राह 
करता है । हिन्दी की गीतिकालीन कविता के विरुद्ध उन्नीसवीं सदी के उत्तराद्द में 
जो सीमित विद्रोह दिखलाई पड़ा उसका कारण भी यही था कि बह एक सीमातक 
त्रौद्योगिक विकास के कारण उत्पन्न नये मध्यम वर्ग का साहित्य था| बीसबीं 
सदी के प्रारम्भ में औद्योगिक विकास कुछु अधिक हुआ । इस लेए इत काल में 
सामंतवादी साहित्य के विरुद्ध होने वाह्या विद्रोह भी कुछ अधिक दिखाई पड़ता 
है। यह विद्रोह निम्नशिखितर रूप में दिखलाई पड़ता है :-- 

१--काव्य-भाषा में परिव्तन । 

२--अभिनव छुन्द-विधान । 

३--राष्ट्रीयीगा और देशभक्ति । 

४--गीत ओर प्रगीन-मुक्तक | 

४--प्रकृति चित्रण और व्यक्तिवादी स्वच्छुन्ठता । 

६--दाश निकता [ म।नवतावाद-रहस्यवाद आदि ] नीगिमत्ता और बोद्धिकता । 

७--अ्रग्ने जी और बंगला की कविता का प्रभाव | 

इन प्रब्नत्तियों का प्रारम्भ संक्रान्ति-युग में ही हो चुका था, इस युग में उनका 
विकास ( कुछ का हास भी ) हुआ | तब्जभापा में कयिता लिखना अब बहुत 
कम हो गया और अधिकांश नये कवि खड़ी ब्रोली में काव्यर्चना करने लगे | 
नई कविता में गीतटत्य का भी प्रतेश हुआ । नये-नये हुन्दां में प्रगीत मुक्तकों 
तथा आख्यानक-काव्यों की रचना हुई। काव्य के विषयों का 4%॥२ हुआ और 
प्रकृति का वस्तुगत चित्रण किया जाने लगा । रीतिकाल में मुक्तक कविना की ही 
प्रधानता थी, प्रकृति-चित्रण केवल उद्यीपन के रूप में ही होता था और 
नायक-नायिका के रूप में कृष्णु-राधा का आरोप किया जाता था। कब अपने 
मन की भावनाओ्रों को व्यक्त करने के लिए. अ्रवतारों का सद्दरा लेता था अर्थात्‌. 
धम का प्रभुत्व, मले ही वह ऊपरी हो, काव्य पर था। इस युग में घर्म की जगह 
दाशनिकता और नीतिमत्ता ने ले ली। इससे स्पष्ट है कि रीतिकालीन सामंतबादी 
अबृत्तियों को छोड़कर नवीन पू जीवादी प्रद्ृत्तियाँ अपनाई जा रही थी | इस नई 
धारा की कविता पर पाश्चात्य काव्य-प्रवृत्तियों का भी प्रभाव पड़ा । यह प्रभाव- 
पहले बंगला और गुजराती के साहित्य पर पड़ा था। इस युग में यूनिवर्सिटी 
कालेजों की उच्चशिक्षा में हृद्धि हो जाने से पढ़े लिखे लोगों पर सीधे अंग्रे नी 
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कविता का प्रभाव पड़ा । बंगला गुजराती और मराठी के मध्यम से भी वह 
प्रभाव हिन्दी पर पडा । बंगला और अंग्रेजी के प्रवन्ध काब्यों और प्रगीत मुक्तकों 
का अनुवाद तो हुआ ही भावानुवाद भी हुए और उन्हीं की शैली में मौलिक 
रचनाएँ भी की गयीं | अ्रत: उस युग के प्रेमाख्यानक काव्यों पर पाश्चात्य 
स्वच्छुन्दतावाद की स्पष्ट छाप है। कविता के रूप-विधान पर भी अंग्रेजी ओर 
बंगला साहित्य का बहुत अधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है । 

किन्तु पाश्चात्य और भारतीय संस्कृति के सामंजस्य और सामंयी 
संस्कृति की प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होने वालीं यह विद्रोही काव्यधारा 
बहुत क्षीण थी। वस्त॒ुतः उस युग की कविता की प्रधान धारा पुनरुत्थान 
की है। इस पुनरुत्थान के दो रूप थे, पुनरावतन और समभौता। 
पहले कहा जा चुका है कि हिन्दू-पुनरावतेन की आकांज्ञा प्रतिक्रिया के 
कारण उत्पन्न हुई थी। संक्रांति युग में वह राष्ट्रीया] की अभिव्यक्ति 
बनी । उस समय एक ही कवि पुनरावत नवादी और राष्ट्रीय, दोनों 
प्रकार की कवितायें खिखता था। राजनीति में भी जो पुनरावतंनवादी थे वे 
या तो धीरे-धीरे राष्ट्रीयगावादी हो गये या राजनीति से अल्लग हो कर केवल्ल 
सांक्कृतिक काय करने लगे । तित्क और अरविंद घोष इसके उदाहरण हैं। 
तित्नक धीरे धीरे उम्र राष्ट्रीयाववादी हो गये और मुसलमानों के साथ मिलकर 
काम करने लगे | इसके विपरीत अरविंद घोष १९०७ में राजनीति से पत्लायन 
कर पाण्डेचेरी म॑ं योग-साधना करने लगे | इस प्रकार बीसबवीं सरी की बदली 
हुईं परिस्थितियों में ये दोनों एक दूसरे की विरोधी प्रवृत्तियाँ बन गयी थीं | 
किंतु साहित्य में अब भी दोनों साथ द्वी चलती रहीं। इसका उदाहरण 
मेथिलीशरण गुप्त की कवितायें, विशेष कर 'भारत-भारती” है जिसमें अतीत और 
वरतमान खण्डों में देश के अतीतगौरव की प्रशंसा की गई है और वतंमान 
दशा पर आँसू भी बहाये गये हैं | इस पुनरावरत॑न की भावना के कारण इस काल 
की कविता में राष्ट्रीय की भावना दब सी गयी है । उसमें वह तेज, सीधापन 
और यथाथता नहीं दिखाई पड़ती जो संक्रांति-युग की राष्ट्रीय कविता में थी। कांग्रेस 
के तत्कालीन उग्रवादियों के केवल धार्मिक विचारों का ही प्रभाव उनपर पड़ा, 
राजनीतिक विचारों का नहीं | जैसा पहले बताया जा चुका दे, इसका कारण 
यह था कि १९१० के बाद उद्योगपतियों और ब्रिटिश सरकार के बीच सौहाद्र 
उत्पन्न हुआ । इस तरह अंग्रेजों के पिट्हू सामंतवर्ग के साथ भी पू जीवादी 
वर्ग का समभोता हो गया जिससे सामंतवादी पुनरावतन की प्रद्ृत्ति बढ़ी ओ्रोर 
राष्ट्रीय की भावना उदारपंथी नीति को अ्रपना कर कविता में अ्रभिव्यक्त हुई |, 
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मैथिलीशरण गुप्त ने एक ओर तो ब्रिटिश राज की प्रशंसा की और दूसरी शोर 
निम्नमध्यमवर्ग और किसानों की दुर्दशा का चित्रण और स्वदेशी का 
समथन किय! | 

पुनरुत्थान के भीतर दूसरी प्रवृत्ति समकौते की थी। यह पाश्चात्य और 
भारतीय विचारों तथा सामंतवादी और पूंजीवादी मनोदइत्तियों का समभौता था, जो 
तत्कालीन कविता में विविध रूपों में दिखाई पड़ता है। रीतिकालीन कविता की 
भाषा-ब्रजभाषा-की छोड़ कर खड़ी बोली को काव्य-भाषा तो बनाया गया 
परंतु अत वह निम्नमध्यवर्ग की बोलचाल की भाषा न रही जिसे भारतेंदु 
और उनके सहयोगियों ने अपनाया था। भाषा के संस्कार और व्यवस्था के 
नाम पर उसे संस्कृत-गर्भित बनाया गया। यह परजीवाद और सामंतवाद का 
भाषागत समझौता था । इस प्रत्नत्ति के कारण भाषा उच्चवर्ग की वस्तु 
बनने लगी । समभौते का यह रूप भाषा ही नहीं, काव्य के रूप-विधान और 
विषयवस्तु में भी दिखाई पड़ा। संक्रांति-युग में लोकगीतों की शैली और लोकछुंदों 
को अपनाया गया था । इस युग में श्रीधर पाठक और बालमुकुन्द गुप्त जैसे थोड़े 
से ही कवियों ने उस परम्परा को आगे बढ़ाया । द्विवेदी जी के प्रभाव से जितने 
कबि आगे आये उन्होंने अधिकतर संश्क्ृत के वरणबृत्तों का प्रयोग किया । 
इसका कारण मराठी का प्रमाव था जिसमें पुनरावतन की प्रश्नत्ति बहुत अधिक 
थी। काव्य-विषयों में भी वही समकोते की बात दिखाई पड़ती है। पौराणिक 
कथाओं तथा ऐिहासिक वीरों और अ्रवतारों आदि के सम्बन्ध में कविताय लिखी 
गयीं, पर उनके कथानक को तोड-मोड़कर युग की मान्यताओं के अनुरूप बनाया 
गया। इस प्रकार रीजि-्ग्रन्थों द्वारा स्ताकुृतत नागक-नायिका तथा कथानक 
सम्बन्धी परिमापा तो अपनाई गयी, परंतु उन्हें बौद्धिकका और युग-सम्मत 
नैतिकता की केंची से कॉट-छाँट कर मर्यादेत भी किया गया। समभौते के 
फलस्वरूप ही स्वच्छुद प्रेमाख्यानक काव्यों पर आदशवादी प्रेम ((900770 
]0५6) की खोल चढ़ा दी गयी । शीरीं-फरहाद, लेला-मजनूँ या हीर-राँफा की 
कथाओं में जो जन-भावना और ताजगी है बह “एकांतवासीयोगी! (ह७-४मा() 
से प्रभावित काल्पनिक प्रेमाख्यानक काव्यों--'प्रेम पथिक', 'पथिक?, 
'मित्ञन” आदि-में नहीं है । कुछ कवियों म॑ तो सुधारबाद के साथ-साथ बही 
रीतिकालीन अल्ंकारप्रियता दिखलाई पड़ती है। इस प्रकार मर्यादा और 
नीतिमत्ता के प्रति सभी कवियों का जो इतना क्रुकाव दिखलाई पड़ता है वह 
सामंतवाद और राष्ट्रीय पृ जीवाद के समभौते की साहित्यिक श्रभिव्यक्ति है। 


इस तरह हम देखते हैं कि १९०० से १९१८ तक की कविता में आधुनिकता 
र्‌ 
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की प्रतिष्ठा हो गयी थी, यद्यपि उसमें अ्रभी सामंती श्रवशेष बचे हुए, थे । 
आधुनिकता की प्रधान कसौटी है बौद्धिकता, तक-बुद्धि और मुक्ति की कामना । 
इस युग में सामंती जीवन-विधि, समाज-व्यवस्था और संस्कृति में कवियों को 
बहुत सी बुराइयाँ दिखलाई पड़ीं। वे उनका सुधार करना चाहते थे और 
उन साम॑ंती मान्यताओं का विरोध करते थे, जो व्यक्ति को बन्धनों में जकड कर 
उसके व्यक्तित्व को बोना बना देती थीं । वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्रता के 
अभिलाषी थे, परन्तु उनके पास सामाजिक यथाथ को पहचानने और उसकी 
बिकृतियों को दूर करने का कोई निदान नहीं था । श्रतीत के इतिहास का प्रकाश 
तो उनके पास था, पर उस प्रकाश में वतमान को देखने और पहचानने की 
उनमें शक्ति नहीं थी। इसके विपरीत वतमान से ऊबकर वे सुदूर अतीत के 
गर्भ में पलायन करके अपने मन की दुनिया का निर्माण करने लगे | ऐतिहासिक 
आर पौराणिक कविता में कल्पना का नियोजन इसी नये निर्माण के लिए ही 
किया गया | सामाजिक यथाथ तो यह था कि विदेशी साम्राज्यवाद अपने 
हित के लिए वर्तमान भारतीय समाज की सभी बुराइयों को यथास्थित बनाये 
रखना चाहता था; इसीलिए वह सामंतवाद का संरक्षण कर रहा था। अतः 
अंग्रेजों को हटाये भिना न तो देश की औद्योगिक उन्नति सम्भव थी, न धार्मिक- 
सामाजिक बुराइयाँ ही दूर हो सकती थीं और न लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का ही 
विकास हो सकता था । किंतु यह यथाथ कवियों की दृष्टि से ओमल हो गया । 
यद्यपि इस काल की कविता में सामाजिक भावना की अ्रभिव्यक्ति बहुत अश्रधिक 
हुई फिर भी यह सामाजिकता एकांगी और कायकारण-शंखला के शान से शूत््य 
थी | इसी कारण कवियों ने गलत रास्ता अपना लिया । यह सुधारवाद तब 
तक सफल नहीं हो सकता था जब तक कि सामाजिक टाँचे के मूल अधार में 
ही परिवतन न हो जाय । सुधारबाद समभौता करता है, क्रान्ति नहीं । फिर भी 
इस युग की कविता का महत्व इसलिए है कि उसमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 
बुराइयों से छुटकारा पाने की कामना है। यह उस विद्रोह की भूमिका हे जो 
आगे चलकर छायाबादी कविता में दिखलाई पड़ा । उपयुक्त समभौते के कारण 
उस काल की कविता में जो बौद्धिकता दिखलाई पड़ती है बह वस्तुगत और 
स्थूल हे । विद्रोह-जन्य बौद्धिकता श्आंतरिक ओर सूक्ष्म होती है जो बाद की 
छायावादी कविता में दिखलाई पड़ती है । 

इस समभौते की प्रवृत्ति के कारण ही इस युग की कविता आदशवादी है । 
यह आदशंवाद न तो बिलकुल सामंतवादी आदशंवाद है और न बिल्कुल 
पूँजीवादी । आयेसमाजी विचारों की तरह पुनदत्थान युग की षविता में भी 
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दोनों का समन्वय दिखलाई पड़ता है। सामंतवादी आदशवाद में राजा समाज का 
आदश नेता, श्रादश-व्यक्ति और ईश्वर का अंश होता है। वह स्वेच्छाचारी 
होते हुए भी मान्य और पूज्य तथा सामंत और पुरोहित वर्ग की रक्षा करने वाल्ला 
होता है सामंतवादी आ्राद्शवाद का नारा होता है--मर्यादा, नियमन, धार्मिकता, 
भाग्यवाद, और परम्परा-पाहन | पूंजीवादी आदशवाद में कोई भी व्यक्ति, 
चाहे वह जिस वर्ग और जाति का हो, अपने व्यक्तित्व की विचित्रता और बुद्धि के 
कारण समाज में अपनी विशिष्टता प्रकट करता हुआ भी समाज का हित-साधक 
हो सकता है। इस प्रकार पूँजीवादी आदशवाद में व्यक्तिवाद और मानवतावाद, 
भौतिकता और अध्यात्मवाद साथ मिले रहते हैं। उसका नारा होता है।-- 
समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्त । इस युग के कवि सामंती आदशवाद के उन 
तत्वों को ग्रहण करते हैं जो बुद्धिसम्मत हैं और जो आधुनिक वैज्ञानिक युग में 
भी बने रह सकते हैं। इसीलिए. वे अव॒तारवाद को मानते हुए भी शअ्रवतारों 
को महामानव या महापुरुष के रूप में ही चित्रित करते हैं, अलौकिक शक्ति 
के रूप में नहीं। गुप्त जी वैष्णव हैं; निगशुण ब्रह्म का विरोध करते हुए भी 
उन्होंने राम को ईश्वर का अवतार माना है |# पर युग की बोद्धिक चेतना से 
विवश होकर वे पंचबटी और साकेत में राम को मानव रूप में ही चित्रित करते 
हैं, अतिमानव या अलौकिक और सवशक्तिमान, सर्वद्रश और सबब्यापी 
रूप में नहीं। वे एक ओर तो वशव्यवस्था को बनाये रखना चाहते हैं. 
ओर दूसरी श्रोर स्वदेशी का समर्थन, उद्योग-धन्धों के विकास की कामना, 
समानता और विश्वबन्धुत्व का उपदेश भी करते हैं। वतमान युग में उन्हें यह 
सम्भव नहीं दीखता, अतः वे अ्रतीत को वापस बुलाना चाहते हैं। | हरिश्रोध पर 
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या. 


# राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो कया ! 
विश्व में रमे हुए. नहीं सभी कहीं हो क्या ! 
तो में निरीश्बर हूँ, ईश्वर क्षमा करे, 
तुम न रमो तो, मन तुममें रमा करे। 
साकेत-मैथिलीशरण गुप्त । 
। ब्राह्मण बढ़ावे बोध को, ज्वत्रिय बढ़ावे शक्ति को। 
सब वैश्य निज वाणिज्य को, स्ों शूद्र भी श्रनुरक्ति को ॥ 
भारत-भारती'--गुप्त जी । 
| जन तक कि भारत पूब के पद पर न पुनरासीन हो । 
“'भारत-भारती' पृष्ठ १६१ 
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झआायसमाज का प्रभाव अधिक था। अतः उन्होंने भी कृष्ण को श्रवतार नहीं, 
महापुरुष और समाज-सेवी के रूप में चित्रित किया। भाग्यवाद, श्रंधविश्वास 
आर अगिशयोक्ति इस काल की कविता में बहुत कम दिखलाई पड़ते हैं। उनकी 
जगह कमंवाद, बीरपुजा और मानवता की चेतना अधिक दिखलाई पड़ती है। 
देशभक्ति की कविताञ्रों के साथ उत्साह, उद्बोधन और उपदेश की सफुट कविताश्रों 
में यह चेतना सर्वाधिक दिखाई पड़ती है।' कवि मनुष्य-मात्र को समान 
समभता और अछूत, किसान तथा शोषित-पीड़ित वर्गों के साथ अपनी: 
बौध्टिक सहानुभूति प्रकट करता है। इस सहानुभूति में निम्नवग से उसका 
तादात्म्य नहीं दिखलाई पड़ता; दूरी ही दिखलाई पड़ती है | इसीलिए कम करता 
हुआ किसान उसे दुखी दोखता और दुख से भरे ग्राम को स्वर्ग समझ कर 
वह लालच की दृष्टि से देखता है। अपनी आंदशवादी मनोदत्ति के 
कारण ही वह गाँवों और उनमें रहने वालों को यथाथ रूप में नहीं देख पाता। 
फिर भी उसकी दृष्टि निम्न और उपेक्षित, असुन्दर और अ्रमान्य की ओर गयी। 
नारी जाति के प्रति उसका दृष्टिकोण बदला और उपेक्षिता उमिला को आदर 
से याद किया गया । परकीया राधा को आदशं-प्रेमिका का रूप दिया गया ओर 
उसके व्यक्तिगत प्रेम का उन्नयन विश्व-प्रेम में किया गया। प्रकृति को 
उद्दीपन के बन्धनों से निकाल कर स्वतंत्र किया गया और उसमें स्वतंत्र सौंदय 
की प्रतिष्ठा की गयी । 
इस थुग में प्रबन्ध-काव्यों-विशेषकर वीर काव्योंकी रचना अधिक. 
हुईं। रीतिकालीन श्टंगार-काव्य की प्रतिक्रिया के रूप में यह प्रद्डत्ति पल्लबित 
हुईं । परंतु इसका मनोवैज्ञानिक कारण यह था कि मध्यवग ब्रियिश साम्राज्य- 
बाद को अत्याचारी तथा अपने नेताओों को आदश वीर के रूप में स्वीकार 
करता था। इसकी अभिव्यक्ति सीधे ढंग से न करके वीर काव्यों के कथानक 
का प्रतीक अपनाकर की गयी | अ्रतः “प्रियप्रवास” के कृष्ण, साकेत और राम- 
चरित-चिंतामणि के राम, जयद्रथ-वध के अजुन ओर अ्रभिमन्यु, वीर-पंचरत्ष 
के राणा प्रताप आदि, ' मौयंत्रिजय के चन्द्रगुम, रंग में भंग के वीर राजपूत ये 
सभी समाज के क्रान्तिकारी और उम्रपंथी नेताओ्रों के प्रतीक हैं जो अपने शौय- 
तेज से आततायी साम्राज्यवाद के प्रतीक रावण, कंस, जयद्रथ, मुसलमान 
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१, नरहो न निराश करो मन को १ 
कुछ काम करो कुछ काम करो ॥ 
२. अश्रह्य ग्राम जीवन भी क्‍या है ! 
क्यों न इसे सब्र का मन चाहे! 


पुनर्त्थान-युग २१ 


बादशाह आदि से युद्ध करते और विजय प्राप्त करते हैं। प्रेमाख्यानक काव्यों 
( प्रेम-पथिक-मिलन ) का कथानक कल्पित था किंतु उनमें मी यह प्रतीक 
दिखलाई पड़ता है। इन काव्यों के नायक पोराणिक, ऐतिहासिक या काल्पनिक 
वीर पुरुष हैं जो अपने व्यक्तिगत शौय से समाज के शज्ञुओं का नाश करते 
हैं । श्रतः वे काव्य एक ओर तो वीर-पूजा की भावना के कारण सामंत्री आदर्श 
की अभिव्यक्ति करते हैं और दूसरी ओर प्रतीकात्मक ढंग से साम्राज््यवाद का 
'विरोध और राष्ट्रीय हितों का समर्थन करने के कारण प्रेंजीवादी आदशंवाद का 
संकेत देते हैं जो व्यक्ति-वेचित्र्य तथा व्यक्तिगत बीरता को बहुत महत्व देता है । 
पुनरुत्थान-युग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसने आगे आनेवाले 
छायावाद-युग के लिए, भूमिका तैयार की। छायावाद-युग में सभी रीतिकालीन 
सामंती प्रवृत्तियों को छोड़ दिया गया और सरस, गंभीर और महान कविता की 
रचना होने लगी | इस मंजिल तक पहुँचने के लिए राम्ता बनाने का काम 
पुनरुत्थान-युग ने किया। वह काव्यात्मक प्रयोग का काल था जिसमें पुरानी 
भाषा, पुराने छुन्द, पुराने काव्य-विषय और रूप-विधान को छोड़कर कविता 
नयी दिशाओं में मुढ़ रही थी। नयी भाषा को माँजने-संवारने में ही कवियों की 
बहुत सी शक्ति लगी । उस काल के कवियों का काम केवल कविता लिखना 
नहीं, हिन्दी भाषा का परिष्कार और प्रचार करना भी था; इस कारण सीधी 
शैली में सीघे-सादे भावों की अभिव्यक्ति स्वाभाविक ही थी। आर्यक्माज का 
प्रभाव उत्तर-मारत के मध्यवर्ग पर बहुत अधिक था, अ्रतः उसकी खण्डन-मण्डन 
ओर उपदेश की पद्धति भी हिन्दी कविता में अपनाई गयी । सुधारवादी मनोबृत्ति 
के कारण प्रेम, सोंद्य आदि विषयों के चित्रण में नैतिकता पर जरूरत से 
अधिक ध्यान रहता था। इन सत्र कारणों से इस युग की कविता वर्णनात्मक, 
स्थूल, उपदेशात्मक और नीरस हो गयी । शहरी जीवन का विकास होने के 
कारण वह लोक-भीवन और लोक-कराव्य से भी दूर हट गयी जिससे उससमें 
जीवन्तता और ताजगी नहीं आ पायी। उच्चमध्यवर्ग और सामंतवर्ग के 
समभौते के कारण व्यक्तिवाद का भी अधिक विकास नहीं हुआ जिससे कविता में 
व्यक्तिवेचित्य और लक्षणा-व्यंजना का चमत्कार आदि अधिक नहीं आ 
सका । इस तरह वह अभिधा-प्रधान और कला-विहीन ही श्रधिक रही | परंतु 
इसका अर्थ यह नहीं है कि इस युग की सभी कवितायें इसी तरह की हैं। 
पुरानी शैली की कवितायें अर भी लिखी जा रही थीं, परन्‍्ठु उनका विषय 
बदला हुआ था। सत्यनारायण कविरक्ष का “भ्रमरगीत”ः इसका उदाहरण है 
जिसमें सामयिकता पूर्णुरूप से पायी जाती है। जगन्नाथदास 'रत्ञाकरः की 
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ब्रजभाषा की रचनायें भी रीतिकालीन परम्परा से कुछ भिन्न हैं। पुरानी शैली 
के अ्रतिरिक्त स्वच्छुन्द शैली का भी प्रारम्भ इसी युग में हो गया था और 
श्रीधर पाठक, मुकुट्धर पाण्डेय, मैथिलीशरण गुप्त, रायकृष्णदास, बदरीनाथ भट्ट, 
पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ्रादि इस धारा के प्रवतंक थे। १९१३ में रविबाबू 
को 'गीतांजलि” पर “नोबेल” पुरस्कार मिलने से उनका अध्ययन, मनन श्रौर उस 
विचारधारा का अनुकरण शुरू हो गया | श्रीधर पाठक पर अंग्रेजी काव्य का 
सीधा प्रभाव पड़ा था। इस तरह स्वच्छुन्दतावादो "कविता का प्रारम्भ इसी युग 
में हो गया था जो आगे चलकर छायावाद के नाम से प्रसिद्द हुई । 


विद्रोह-युग 
( छायावाद-युग ) 


प्रथम महायुद्ध के बीच और उसके बाद भारत की आर्थिक, राजनीतिक और 
सामाजिक परिध्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। उन परिवतनों का प्रभाव 
साहित्य पर भी पड़ा । हिन्दी कविता में परिवर्तन की जो क्रिया १८७४ के बाद 
शुरू हुई थी वह महायुद्ध के बाद अपनी यात्रा की तीसरी मंजिल पर पहुँच गयी । 
संक्रान्ति ओर पुनरुत्थान के बाद इस तीसरी मंजिल पर आधुनिक कविता पूर्ण रूप 
से विद्रोही हो गयी। सामंतवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध यह मध्यवर्ग 
ओर निम्नमध्यवर्ग का सम्मिलित विद्रोह था जो कविता में भी विविध 
रूपों में दिखलाई पड़ा | बंगाल में वहाँ की विशेष परिस्थितियों के कारण यह 
विद्रोह पहले हुआ । इसीलिए बँगला में यह नई काव्यधारा पहले आई जिसके 
प्रवतंक और अग्रदूत रबीन्द्रनाथ ठाकुर थे। पिछले अध्याय में कहा जा चुका है कि 
ब्रिटिश शोपण-नीति और यूरोपीय संस्कृति का प्रभाव बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात 
में पहले दिखलाई पड़ा और उत्तर भारत में बाद में। कलकत्ता, बम्बई, अहमदाबाद 
आदि ओरोद्योगिक केन्द्र वहीं थे; दिल्‍ली तो १९१० में राजधानी बनी । कानपुर 
का श्रोद्योगिक विकास भी बाद में हुआ। प्रथम महायुद्ध के समय और उसके बाद 
अंगरेजों की नीति बदल्ली, देश का ओद्योगीकरण तेजी से शुरू हुआ और राज- 
नीतिक संघर्ष भी उत्तरी भारत में तीव्रतर हुआ। गान्धी जी के राजनीति में प्रवेश के 
बाद किसान आन्दोलन भी शुरू हुए और कांग्रेस का साथ सभी वर्गों के लोग देने 
लगे । इन सब कारणों से मध्यवर्ग की चेतना विद्रोही बन गयी । वही विद्रोहात्मक 
परिवतन हिन्दी कविता में छायावाद के रूप में दिखलाई पड़ा | 

महायुद्ध के बाद की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का 
विश्लेषण करने के पूत यह कह देना आवश्यक है कि आ्राधुनिक हिन्दी कविता में 
हतनी जल्दी जल्दी परिवतन होने का कारण पश्चिमी वादों का अन्धानुकरण नहीं 
है, जैसा कुछ सिद्ध अालोचकों का मत है। उनकी इस स्थापना का कारण वह 
सामंती भ्रम है कि साहित्य-कला शाश्वत होते हैं और उनके मूल्यों और मानदरड 
में परिवर्तन का कारण अन्धानुकरण है । परिवर्तन और विद्रोह को उत्थान 
(प्रथम, द्वितीय और तृतीय उत्थान) कह कर उन आल्ोचकों ने अपने पूर्व्रहवाले 
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पुनरुत्थानवादी दृष्टिकोण का परिचय दिया है, यथाथंवादी दृश्कोण का नहीं 
यथाथ का ज्ञान हो जाने पर उन्हें पता चलता कि परिवतन प्रकृति का ही नहं 
साहित्य का भी अटल नियम है और सामंतवाद के विरुद्ध पृ जीवादी समाझ 
ज्यवस्था की स्थापना के समय यह परिवर्तन और भी तीवगति से होता है। भार 
में श्रेंगरेजों की साम्राज्यवादी नीति के कारण यह सामाजिक परिवतन बहुत धी 
धीरे हुआ ओर पूँंजीवादी क्रान्ति पूरी तरह नहीं हो सकी जिससे आ्योचकों क 
ध्यान उसकी तरफ नहीं गया । अ्रगर गया भी तो वे उसका वैज्ञानिक विश्लेषर 
करके काय-कारण की श्ंखला का पता नहीं लगा सके । इसीसे परिवर्तन की य 
मन्दगति भी उन्हें बहुत तीव और अश्रेयस्कर मालूम पड़ी | वस्तुतः उनके ध्यान 
में यह बात नहीं आयी कि आ्राधुनिक हिन्दी कविता प्रंजीवाद और राष्ट्रीयता क॑ 
कविता है जो संक्रान्ति-युग ( मारतेन्दु युग ) में अंकुरित, पुनरुत्थान-युग ( द्विवेद 
युग ) में पल्लवित और विद्रोह-युग ( छायावाद-युग ) में पुष्पित-फलित हुई । 
आधुनिक कविता का विकास भारत में उस तरह सीधे ढंग से नहीं हुश्र। 
जैसे यूरोप में हुआ था। यूरोप में आधुनिक साहित्य का प्रारम्भ पन्द्रहवी 
शताब्दी में हुआ और अठारहवीं शताब्दी में ओद्योगिक क्रान्ति के बाद वह अपने 
क्रान्तिकारी रूप को प्राप्त कर सकी | पुनरुत्थान ( रेनेसाँ ) के बाद से यूरोप में 
जो सांस्कृतिक परिबतन हुए, उनके मूल में वहाँ होने वाले आ्रार्थिक परिवर्तन थे । 
हमारे देश में ठीक इसकी उल्टी बात हुई। भक्तिकाल में पुनरुत्थान की जो 
लहर उठी थी वह तत्कालीन आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ता ओर सांस्कृतिक अ्रन्तराव- 
लम्बन के कारण थी। बाद में अंगरेजों के साम्राज्यवादी ओर आधिक 
आक्रमण के कारण पुनरुत्थान की प्रवृत्ति दब गयी और हासोन्मुख सामंतवादी 
संस्कृति का प्रभाव कविता पर पड़ा। १८४७ के बाद फिर नई परिस्थितियाँ 
उत्पन्न हुई जिनके कारण राष्ट्रीयत और पुनरुत्थान का नये ढंग से प्रारम्भ हुआ | 
यहीं से कविता में आधुनिकता की प्रवृत्ति दिखलाई पड़ने लगी जो उत्तरोत्तर 
भढ़ती गयी। किन परिस्थितियों में आधुनिक विचारों का विकास हुआ और 
कविता पर उनका क्या प्रभाव पड़ा, इस पर पिछले अ्रध्याय में विचार किया जा 
चुका है | इस तमाम विश्लेषण का निष्कर्ष यह निकलता है कि आधुनिक कविता 
गत्यात्मक है। वह सामंतवाद और सामप्राज्यवाद के विरुद्ध उच्चमध्यवर्ग श्रौर 
निम्नमध्यवर्ग के संघर्ष और विद्रोह की विभिन्न मंजिलों पर विभिन्न रूपों में 


दिखलाई पड़ती है | उसमें शुरू से अन्त तक एक सिलसिला और सम्बन्ध है । 
इसीलिए, छायाबाद युग को समभने के लिए इतना ही श्रावश्यक नहीं है कि 


उस युग ( १९१८-१९३९ ) की परिस्थितियों को समका जाय बल्कि यह भी 
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आवश्यक है कि उसके पृव॑वर्ती युगों की परिस्थितियों और कविता के बीच 
उसके सम्बन्ध-सूज़ का पता लगाया जाय श्रौर इस प्रकार आधुनिक कविता के 
गत्यात्मक रूप को देखा जाय | 
पिछले अ्रध्याय में कहा जा चुका है कि १८४७ के बाद अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान 
में शोषण की नई नीति निकाली | यह बेक पूँजी द्वारा शोपण की नीति थी । 
१९१४ के बाद यह शोषण और भी तीव्र हुआ किन्तु साथ ही भारतीय 
उद्योगधन्धों का विकास भी हुआ, यद्यपि यह विकास श्रन्य देशों के मुकाबले में 
नहीं के बराबर है। जो कुछ विकास हुआ वह मी अंग्रेज पूँजीपतियों के तीतर- 
विरोध के बावजूद हुआ | यह विकास चौमुखी नहीं, एकांगी था। छोटे 
उद्योगधन्धों, जैसे सूती कपड़े, सीमेन्ट, दियासलाई आदि का तो विकास हुआ 
किन्तु बड़े-बड़े उद्योगधन्धों जैसे इस्पात या लोहे के बड़े बड़े कारखाने खोलने की 
तरफ ब्रिलकुल ध्यान नहीं दिया गया | लड़ाई के जमाने में मजबूर होकर अंग्रेजों 
को ओद्योगिक विकास में सहायता करनी पड़ी। उनका स्थरार्थ यह था कि वे 
हिन्दुस्तान के बाजार को अन्य प्रजीवादी देशों का गोदाम नहीं बनने देना 
चाहते थे । १९१८ में मास्टेग्यू-चेम्स फोड-रिपोर्ट में यह रपष्ट कहा गया था कि 
“अधिक और सैनिक दोनों ही दृष्टियों से साम्राज्यवादी हितों की यही माँग है 
कि अब थ्रागे से हिन्दुस्तान के प्राकृतिक साधन और अच्छी तरह काम में लाये 
जायें । दिन्दुल्लान का ओ्ौद्योगीकरण होने पर साम्राज्य की ताकत और कितनी 
बढ़ जायगी, हम अभी इसका हिसाब नहीं लगा सकते |” ( प्रृष्ठ २६७ । इस नीति- 
परिवतन का मुख्य कारण युद्धजन्य परिस्थितियाँ थीं। अंग्रेज मदहत््वपूणं सैनिक 
आआवश्यकताश्रो। के लिये हिन्दुस्तान में कारखाने खोलना चाहते थे क्योंकि लड़ाई 
के कारण बाहर से माल का आना बन्द हो गया था |# दूसरा कारण यह था कि 
विदेशी व्यापारी हिन्दुस्तान के बाजार में ब्रिटिश एकाधिकार को खतरा पैदाकर 
रहे थे। उधर लड़ाई के कारण अंग्रेजों की औद्योगिक हालत खराब हो रही थी। 
_वे लड्ढाई के बाद, हिन्दुस्तान को दूसरे देशों के माल का गोदाम नहीं बनने देना 
# है| सकता है कि कुछ समय के लिये समुद्र का मार्ग बन्द हो जाय । ऐसा 
होने पर पूर्दों युद्ध-भूमि की देखभाल करने के लिये हमें हिन्दुस्तान को गोला-बारूद 
का केन्द्र बनाना होगा । आजकल औद्योगिक दृष्टि से बढ़े हुये हर देश की 
पैदावार लड़ाई के सामान से मिलती जुलती है। उसकी किस्म बहुत कुछ एक 
सी होती है, हालाँकि तादाद में फर्क होता है। इसलिये हिन्दुस्तान के प्राकृतिक 
साधनों का विकास करना एक सैनिक श्रावश्यकता सा बन जाता है।” 
( मांटेग्यू चेम्सफोड रिपोट-१९१८ ) 
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चाहते थे अ्रतः उन्होंने विदेशी माल पर चुंगी लगा दी । १९१७ में सूती थानों 
पर चुंगी बढ़ाकर ७३ फी सदी और १९२१ में ११ फी सदी कर दी गयी। 
१९२५ में भारत में बने सूती कपड़े पर लगा हुआ कर भी हटा दिया गया । 
उसी तरह १९२१-२२ में सभी विदेशी माल पर १५ फी सदी चुंगी लगा 
दी गई। १९२४ में लोहे और इस्पात के आयात पर ३२३ फी सदी चुंगी 
लगाकर इस उद्योग को संरक्षण दिया गया। इस संरक्षण-नीति में श्रेंग्रेजों की 
भीतरी चाल यह थी कि वे पूं जीपतिब्ग को अपने साथ रखना चाहते थे । 
साथ ही देशी उद्योगों का बिकास होने से अंग्रेजों को उतना खतरा नहीं था 
जितना हिन्दुस्तान के अन्य पू जीवादी देशों का बाजार बन जाने से । 

अतः अपने स्वाथ की दृष्टि से ही अंग्रेजों ने युद्धकाल में भारतीय उद्योग- 
धन्धों को प्रोत्साहित करने का वादा किया और युद्ध के बाद १९२४ तक उस 
नीति के अनुसार काम भी करते रहे । इससे हिन्दुस्तान के उद्योगपतियों को 
यह आशा बंध गयी कि अब सरकार देश के उद्योग-धन्धों का विकास करेगी | 
इसीके फलस्वरूप कांग्रेस के भीतर १९२३ में स्वराज्य-पार्य का जन्म हुआ था 
जो कोन्सिलों के भीतर घुसकर सम्मानपूर्ण सहयोग करने की बात करती थी। इस 
नीति के फलस्वरूप जो कुछ औद्योगिक उन्नति हुई उसके महत्व को नहों भुलाया 
जा सकता | १९१४ से १९३३ के बीच उद्योग-घन्धों के उत्पादन में ४६ फी 
सदी बढ़ती हुई । १९११ में इन उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों की 
संख्या २१ लाख थी जो १९२१ में बढ़कर २६ लाख हो गयी। १९१५८ में 
कोयले की पेदावार ४४५ करोड़ ६२ लाख मन थी; १९३४ में वह बढ़कर ६१ 
करोड़ ६० लाख मन हो गयी । इस्पात का उत्पादन लड़ाई के थोड़े ही वर्ष पहले 
शुरू हुआ था, १९३४-३४ में उसका उत्पादन करीब टाई करोड़ मन हुआ । 
खेती की जमीन और फसलों की पैदावार में भी आन्नादी के मुकातले में कुछ 
वृद्धि ही हुई |# प्रो० टामस के अनुसार १६०० से १९३० के बीच दिन्दुध्तान 


अलननल> न लनन नम, 








# हिन्दुस्तान में आबादी और पेदावार के आँकड़े 





जन कम. 3२--५५०७-3»०++--मननककन०कमकनननान, य७ ५ 333 पनन- अपनी पनच कक. तननननन्‍न्निनानआभण 5 






स् । आबादो सभी फसले उद्योग-पन्धे 





. १९१०-११ से 
१९१४-१४ तक का झ्ौौसत-- १०० १०० १6७ 
१९३२-३ ३--- १५१७ १२७ १४६ 





सलयाारा्रचारदामपपात्राकप ताक +>भा कक 0220 कक ८ काका भलता' २ ता छा कक 525 पत्ता करता खत; अयकतत 4९0 कतम 40 कर पा 2 पाए दकिवात पा रद पदक 
( राधाकमल मुखर्जी-चालीस करोड़ आ्राबादी की श्रत्न योजना-पृष्ठ १७-२७ ) 


विद्रोह-युग २७ 


के अन्न और कच्चे माल की पैदावार करीब तीस फी सदी बढ़ी और उद्योग-धन्धों 
का उत्पादन करीत्र श्८९ फी सदीं बढ़ा। १९२८ में उद्योग-धन्धों की 
पैदावार यदि १०० थी तो १९३४-३४ में वह बढ़कर १४४ हो गयी; यानी 
छः साल में ४४ फी सदी बढ़ती हुईं | १९१३ में मारत में मिलों का बना हुआा 
जितना माल इस्तेमाल किया जाता था उसका तीन चौथाई भाग विदेशों से 
आता था, पर १९३२-३३ में इसका उल्टा हो गया श्रर्थात्‌ तीन चौथाई माल 
हिन्दुस्तान में ही तैयार किया जाने लगा | उसी तरह १९२७-२८ में हिन्दुस्तान 
अपने कुल खर्च का ३० फी सदी ही लोहा पैदा करता था पर १९३२-१३ 
में ७२ फी सदी पेदा करने लगा । १९०० के आसपास भारत में अ्रधिकांश 
सीमेन्ट, चीनी, दियासलाई अश्रादि चीजें बाहर से मंगाई जाती थीं; १९४० के 
आसपास अपने ख् के लिए इन सभी चीजों की माँग हिन्दुस्तान खुद 
पृरी करने लगा । 

उपयुक्त आंकड़ों से यही निष्कप निकलता है कि १९०० से १६३४ के 
बीच हिन्दुस्तान औद्योगिक विकास के रास्ते म॑ बढ़ने लगा यद्यपि उसकी गति अन्य 
देशों के मुकाबले में बहुत मन्द थी। इसका कारण यह था कि अंगरेज यहाँ पर 
बड़े उद्योग-धन्धों के विकास को जानबूक कर रोकते रहे और उन्हीं उद्योगों 
को अधिक प्रोत्साहित करते रहे जिनमें ब्रिटिश पू जी लगी थी | महायुद्ध के बाद 
अपने स्वाथ और भारतीयों को भुलावा देकर लड़ाई में मदद लेने की दृष्टि से 
उन्होंने जो नीति बदली थी वह फिर १९२४ के बाद अपने नग्न रूप में 
सामने आने लगी | १९१८ के भारतीय औद्योगिक कमीशन ने जो शिफारिसें 
की थीं उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। उद्योग-धन्धों का केन्द्रीय-विभाग न 
खोलकर कर प्रान्तीय सरकारों के ऊपर उनके विकास की जिम्मेदारी छोड़ दी 
गयी जो धन के अ्रभाव में कुछ भी नहीं कर सकती थीं। १९२४ में लोहे- 
इस्पात की तरह अन्य उद्योगों के संरक्षण के लिए भी दरसख्वास्तें दी गयीं पर वे 
नामंजूर कर दी गयीं। किन्तु दियासलाई के उद्योग का संरक्षण इसलिये किया 
गया कि उसमें विदेशी पूजी लगी थी। १९२७ में सभी विदेशी आयात पर 
चुंगी कम कर दी गई । लोहा-इस्पात को मिलनेवाली सहायता बन्द कर दी गई 
श्र ब्रिटिश माल के आयात पर लगने वालं। चुंगी में खास रियायत करने का 
सिद्धान्त स्वीकार किया गया। १९३२ में इसो बात का लेकर ओटावा का 
समभोता हुआ जो देश भर के विरोध के बावजूद हिन्दुस्तान पर लाद दिया 
गया | इस तरह रियायती चुंगी के जरिये विल्ञायती उद्योग-धन्धों की सहायता की. 
गई । साथ ही भारतीय उद्योग-घन्धों के विकास में चुंगी द्वारा जो सहायता 
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मित्नी थी उससे भी भारत में पू जी लगानेवाले विदेशी प्र जीपतियों का ही लाभ 
हुआ । उन्होंने देखा कि लड़ाई के बाद हिन्दुस्तानी उद्योगों में पं जी लगाने से 
बहुत फायदा हो रहा था, अतः वहाँ की बड़ी-बड़ी एकाधिकारी संस्थाश्रों ने 
यहाँ अपनी शाखाय खोल दीं। ये शाखाय॑ ही हिन्दुस्तान के श्रौद्योगिक विकास 
के लिये भारी खतरा बन गई'। लड़ाई के बाद हिन्दुस्तान में लगने वाली 
विल्लायती पूंजी बराबर ही बढ़ती गई जो १९२२ में ३ करोड़ ६० लाख पौंड थी । 
इस तरह १९२०-२१ के बाद से हिन्दुष्टानी उद्योगों की फिर तबाही शुरू 

हुई | लड़ाई के बाद थोड़ी सी खुशहाली में हिन्दुस्तानी रोजगारियों की जो 
कम्पनियाँ बनी थीं, सरकार की मुद्रापरिवतन की नीति के कारण वे तबाह हो 
गई । इस तरह यह स्पष्ट है कि विश्वव्यापी अर्थ-संकट के, जो १९२८ के बाद 
शुरू हुआ, कई वष पहले ही हिन्दुस्तान औद्योगिक विकास के रास्ते में आगे नहीं 
बढ़ा, पीछे ही हटा | बहुत सी हिन्दुस्तानी कम्पनियों को भी विलायती उद्योग- 
पशियों से पू जी उधार लेनी पड़ी । इस तरह लड़ाई के बाद देश में बेंकपूं जी 
का जो फन्दा कुछ ढीला पड़ गया था, वह फिर कसने लगा | रुपये का मूल्य 
गिर जाने से हिन्दुस्तानी उत्पादकों और खेती से गुजर करने वालों को गहरा 
धक्का लगा | इसी समय रिजवत्र क की स्थापना करके देश के आर्थिक नियंत्रण 
को अंग्र जो ने हमेशा के लिए अपने हाथ में कर लिया और तभी बविश्वव्यापी 
आर्थिक संकट का दौर शुरू हुआ | खेती की पैदावार और कच्चे माल की 
कीमत आधी हो गई जिससे हिन्दुस्तान की ८० फी सदी आजादी तबाह हो गई । 
किन्तु इस हालत में भी ब्रिटेन का खिराज, कज और घरेल्नू हिसाब का सूद, 
जो भाव गिरने के कारण दुगुना हो गया था, कम नहीं किया गया । ब्रिटेन उसे 
बराबर वसूल करता रहा । १९३१ से १९४० के बीच ३ अरब २१ करोड़ 
२३ लाख रुपये का सोना जो भारतीय किसानों और गरीबों की गाढ़ी कमाई से 
षचाया हुआ खजाने में जमा था, बाहर भेजा गया। इससे जहाँ एक ओर 
हिन्दु।न को गरीती बढ़ती गई वहाँ दूसरी श्रोर ब्रिटेन माल्लामाल बनता गया |#४ 
ऊपर के तमाम विवेचन से यह स्पष्ट है कि अंग्रेजों के सम्पर्क से 
हिन्दुस्तान की पुरानी सामन्‍्ती आर्थिक व्यवस्था टूटी और औद्योगिक बिकास 
हुआ किन्तु अंग्र जों ने बरात्रर उस विकास को रोकने की पूरी कोशिश की । 
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#बक आफ इन्टर नेशनल सेटिलमेन्ट्स की रिपोट के अनुसार १९३२ में 
इंगलंड के पास ३ अरब २ करोड़ १० लाख फ्र क (स्विटजरलैण्ड का सोने का 
सिक्‍का ) का सोना था । १९३६ के श्रन्त में वह ७ अ्ररच्र ९१ करोड़ १० लाख 
का हो गया। ( “आज का भारत?, रजनीपामदत्त पृष्ठ १४३ )। 
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१८००० ई० तक भारतीय आर्थिक व्यवस्था आ्रात्मनि्र गाँवों के ऊपर 
आधारित थी तथा उत्पादन और वितरण के तरीके वैसे ही थे जैसे औद्योगिक 
क्रांति के पहले यूरोप में थे । किन्तु १८०० से १९४० तक के करीब १४० वर्षों 
के लम्बे काल में भी यहाँ उस तरह की औद्योगिक क्रान्ति, जैसी ग्रं ट-ब्रिटेन में 
हुई थी, नहीं हो सकी । फिर भी आंशिक रूप से यहाँ औद्योगिक विकास अवश्य 
हुआ और हिन्दुस्तान एक व्यापारिक देश माना जाने छगा | पहली लड़ाई के 
बाद थोड़ा बहुत औद्योगिक विकास जरूर हुआ किन्तु हिन्दुस्तान अब भी एक 
खेतिहर देश बना रहा | महमशुमारी के अनुसार तो उद्योगधंधों में काम करने 
वालों की संख्या बहुत बढ़ गई। नये ढंग की मशीनों तथा मन्दी के कारण 
मजदूरों की संख्या १६११ के बाद घटती ही गई जिससे बेकारी बहुत बढ़ी और 
खेती पर भार बढ़ता गया। इस प्रकार दूसरे महायुद्ध के पहले देश का 
आद्योगीकरण तो कम, अ्रनुद्योगीकरण अधिक हुआ । खेती के साथ लगे-लिपटे 
उद्योगधंधों का अधिकाघिक सबनाश हो जाने से और उनके अनुपात में 
अधिक यांत्रिक उद्योगधंधों का विकास न होने से मजदूरों की संख्या कम 
हुई और खेती की जमीन पर ज्यादा लोग निर्भर हो गये |# भारत के ओद्योगी 
करण की मन्दगति का कारण यह है कि ब्रिथ्शि शासन के कारण खेतिहर 
जनता बिल्कुल गरीब होती गईं । हिन्दुध्तानी उद्योगधन्धों के माल के खपत के 
लिये यह गरीमी बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती है और इस गरीबी का कारण 
है हिन्दुस्तान का ब्रिटिश बेड़ूपू जो के नागपाश में जकड़ जाना | यद्यपि १९२६ 
के बाद हिन्दुस्तान में ब्रिव्शि पू जी कम होती गई किन्तु अंग्र जों का शोषण कार्य 

कपूं जी द्वारा निरन्‍तर बढ़ता गया । बेड, व्यापार, बीमा, एक्सचेनज, जहाज 
रेज्ञ, चाय, काफी, ग्वर, जूट आदि उद्योगों में ब्रिय्शि पूंजी ही अपना एकाधिकार 
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# थोड़े से बड़े बड़े ओदोगिक केन्द्र जरूर हैं लेकिन दस्तकारी से जितने 
लोगों की रोजी चल्लती थी, कारखानों से इतने अधिक लोग की रोजी नहीं 
चलती । देश के प्रति वर्ष के आयात से निर्यात कम है। अनुपात में जरूर 
फर्क पड़ रहा है, फिर भी हिन्दुस्तान के आर्थिक जीवन की विशेषता अभी 
यही है कि वह कच्चा माल बाहर भेजता और तैयार माल विदेशों से मँगाता 
है। हिन्दुस्तान के लोगों का रहन-सहन बहुत नीचा है फिर भी उसके कारखानों 
में अपने देश की खपत के लायक तो पूरा उतना भी भालत्न नहीं तैयार होता 
जितना सो सात्न पहले तैयार होता था। 

( डी० एच० बकनन, हिन्दुस्तान में पृ जीवादी कारमार की उन्नति--- 
प्रकाशन१९३४, पृष्ठ ४५१ )। 
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जमाये रही । जहाँ हिन्दुस्तानी पूंजी लगी वहाँ भी ब्रिव्श पू जी ही मैनेजि 
एजेन्सी के जरिये अपना नियंत्रण बनाये रही। 

इस तरह हिन्दुस्तान में मन्दगति से ही सही, जो कुछ औद्योगिक विका 
हुआ उससे मारतीय पूँजीवाद की जड़ें जम गईं | किन्तु दूसरी तरफ अंग्र जो 
अपने नये शोषण के नये तरीकों द्वारा हिन्दुस्तान की जनता को और भी गरी 
और खेनी पर निर्भर रहनेवाला बना दिया | इसका परिणाम यह हुआ कि देः 
में साम्राज्यवादी पृ जीवाद के विरुद्ध भारतीय जनता का संघर्ष और भी ती 
हुआ जिसमें पूजीपतिवर्ग, मध्यवर्ग और निम्नमध्यमव्गं, सबने मार 
लिया । लड़ाई के बाद कुछ दिनों तक तो भारतीय पू जीवाद अंग्र जो का सा: 
देता रहा जिसके फलध्वरूप गांधी जी का राजनीति आंदोलन १९२१' में असफः 
हुआ और स्वराज्य पार्टी का--जो पूंजीपतिवर्ग की प्रतिनिधि थी--जन्म हुआ्र 
किन्तु बाद में पृ जीपतिवग भी साम्राज्यवाद का कट्टर विरोधी हो गया | इन स 
परिस्थितियों की मध्यवर्ग पर दो तरह की प्रतिक्रिया हुई-पहली यह कि साम्राज्यवा' 
ओर सामन्तवाद के विरुद्ध विद्रोह की भावना और भी बढ़ गई; दूसरी यह बि 
राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र म॑ असफलताओं के कारण बेबसी और निराश 
की भावना भी फैली | साहित्य पर भी ये प्रभाव दो प्रवृत्तियों के रूप २ 
रिखलाई पड़ते हैं-१. विद्रोह और विकास की प्रवृत्ति-२. निराशा और हास क॑ 
प्रवृत्ति । इस सम्बन्ध में आगे विचार किया जायगा | 

इन आशिक परिस्थितियों का प्रभाव देश की सांस्कृतिक चेतना पर पड़ा 
राजनीति, समाज और साहित्य, सब में एक नवीन दिशा में चलने की प्रच्नत्त 
दिखलाई पड़ी । वस्तुतः दो महायुद्धों के बीच का काल ही सच्चे श्रर्थ मे 
भारतीय पुनरुत्थान ( रेनेसाँ) और विद्रोह का काल है क्योंकि इस अवधि के 
बीच जीवन के सभी ज्षेत्रों में सामंती बन्धनों से. मुक्ति मिली, भारतीय दशन 
ओर संस्कृति का नवीन विशान के आलोक में पुनमूल्यांकता किया गया और 
साम्राज्यवाद के विरुद्ध खुलकर ओर सक्रिय रूप से बिद्रोह किया गया। श्रार्थिक 
आधार में परिवतन का सबसे सीधा प्रभाव राजनीति पर पड़ा और गान्धीजी का 
मध्यवर्गीयविद्रोह्दी नेतृत्व सामने आया जिसमें गोखले की समभौतावादी 
ओर उदार चेतना ओर पिलक की उम्र विद्रोही और सांध्कृतिक चेतना दोनों 
ही का समन्वय किया गया था। इसी कारण राजनीति में इस युग को गान्धी- 
युग कहा जाता है । १९१८ से १९३९ तक की राजनीतिक प्रगति के इतिहास पर 
एक नजर डाल लेने पर यह बात स्पष्ट हो जायगी । 

पिछले श्रध्याय में कहा जा चुका हैं कि ल्ार्ड हार्डिक्ष ने जान-बूभकर 
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उदारपं थी नीति अपनाई थी और भारतीयों को विश्वास दिलाया था कि युद्ध के 
बाद उनकी राजनीतिक और ओ्ौद्योगिक विकास की आकांक्षा पूरी की जायेगी | 
भारतीयों ने इसी विश्वास पर युद्धकाल में न केवल कोई गड़बड़ी नहीं की, 
बल्कि युद्ध में अंगरेजों की हर तरह सहायता भी की । सिफ बंगाल और पंजाब में 
सरकार विरोधी कारवाइयाँ हुईं; किन्तु देश के सामान्य वातावरण पर उनका 
कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ा ओर हिन्दुस्तान धन और जन से युद्ध में ब्रिटिश 
सरकार की मदद करता रहा | किन्तु युद्ध समाप्त होते ही भारतीयों की आशा 
पर पानी फिरने लगा । १९१७ में भारत मंत्री माँटेग्यू ने पालमिण्ट में घोषणा 
की कि भार॥यों की स्वशासन की इच्छायें पूरी की जायेंगी। उसी व वे स्वयं 
भारतीय स्थिति का अ्रध्ययन करने श्राये तो देरा भर में प्रसन्नता प्रकट की 
गयी और श्रीमती बेसेएट तथा तिल्क ने उनसे मुलाकात करके उन्हें कांग्रेस के 
अधिवेशन में अतिथि के रूप में बुलाया । नौकरशाही को यह बात पसन्द नहीं 
आयी | वह युद्ध के बाद की बदली हुई परिस्थिति में स्वयं बदलने को तैयार 
नहीं थी। युद्ध के बाद अमेरिका ने किलीपाइन्स को स्वतंत्रता दे दी किन्तु 
अंगरेज भारत के मामले में ऐसा साहसयूण कद्म उठाने को तैयार नहीं थे । 
परिणामल्वरूप माँटेग्यू-चेम्सफोड रिपोट १९१८ में सामने आयी जिसका मारत 
के सभी लोगों ने एक स्वर से विरोध किया। सिफ उदारपंथी नेताओं की यह 
राय थी कि जो कुछ मिल जाय उसे स्वीकार कर लेना चाहिये | इसीलिए, वे 
कांग्रेस से अलग हो गये और बम्बई में 'लिबरल फेडरेशन? नाम से एक अलग 
संत्था बनाई गयी। इसी समय गान्धी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश 
किया । इसके पहले वे अफ्रीका में भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए सत्याग्रह 
के श्रस्न का प्रयोग कर चुके थे श्लौर गोखले की सलाह पर भारत में आये थे । 
यहाँ भी उन्होंने चम्पारन और खेड़ा के किसानों के लिए सरकार से संबंध 
किया था श्रौर उन्हें सफलता भी मिली थी। १९१८ में उन्होंने अहमदाबाद 
की मिलों के मजदूरों की इड़ताल भी कराई थी और अनशन का अ्रस््रप्रयोग 
करके सफलता प्राप्त की थी। इस तमाम अ्रनुभवों का उपयोग उन्होंने आगे 
चलकर अंगरेजों के साथ होनेवाले संघर्ष में किया । 

सन्‌ १९१९ में पालियामेन्ट ने भारतीय शासन-विधान में सुधार का कानून 
पास किया जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकार के श्रधिकारों में कोई हेरफे? नहीं 
किया गया था। जनता को केवल धारा-सभा में चुनाव द्वारा अपना प्रतिनिधि 
मेजने का अधिकार मिला था, पर उन प्रतिनिधियों को कोई अ्रधिकार नहीं 
मिला । अ्रंगरेज एक द्वाथ से ये दिखाऊ श्रपषिकार दे रदे थे तो दूसरे हाथ से 
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क्रिमिनल क्षा अमेण्डमेर्ड ऐक्ट  रौलट ऐक्ट--१९१९ ) द्वारा भारतीय 
जनता की ख्वतंत्रता के अधिकार छीन भी रहे थे। उनके युद्धकालीन वादों 
आर सुधार-कानून की ओट में उनका जो घृणित स्वार्थ छिपा था वह इस नये 
रौलट-ऐक्ट के रूप में देश के सामने आ गया । युद्धकाल में श्रीमती बेसेण्ट ने जो 
होमरूल आंदोलन किया था उससे देश की राष्टीय चेतना बहुत जाग्रत हो 
गयी थी। लड़ाई खतम होने पर जो भारतीय सैनिक विदेशों से लोटे थे 
उन्होंने अपने अनुभवों से देश की राष्टीय चेतना को और भी जाग्रत किया । 
उन्होंने अन्य देशों के किसानों की सुख-सम्पत्ति, उनकी लोकतांत्रिक शात्षन- 
व्यवस्था, तुर्कों की वीरता, आदि बातें सुनाई तो भारतीयों को अपनी हीन 
दशा का ख्याल हुआ । उधर अरब के खलीफा के विरुद्ध अंगरेज लड़ रहे थे 
जिससे भारतीय मुतलमान पहले से ही अंगरेजों के विरोधी हो गये थे । माँटेग्यू- 
चेम्सफोड, सुधार से भारतीयों को सन्‍्तोष नहीं हो सकता था। उन्होंने तो 
स्वशासन की आशा कर रखी थी। अ्रतः अंगरेजो के प्रति उनका असन्तोष और भी 
बढ़ गया और तभी रौलग ऐक्ट भी पासहो गया जिसने जले पर नमक का काम 
किया। भारतवासियों के मन में बहुत दिनों की <त्री हुई असन्तोप और <द्रोह की 
भावना एकाएक आग की तरह भभक उठी। मकह्षात्मा गान्‍धी ने देश को 
सलाह दी कि रीजग कानून को शान्तिमय ढंग से तोड़ा जाय | उन्होंने सत्याग्रह 
प्रारम्म कर दिया किन्तु लोगों ने अभी अदिंसा के मर्म को नहीं समभा था 
इसलिए, कई जगह दंगे भी हो गये जिनमें यूरोपियनों की हत्यायें हुई । 
फलस्परूप गान्धी जो ने सत्याग्रह स्थगित कर दिया। किन्तु पंजाब में सरकार 
संत्रस्त हो गयी थी, उसने घोर दमन द्वारा जनता को दबाने को नीति अ्पनाई । 
अमृतसर के जलियानवाला बाग में जनरल डायर से बहुत बड़ी सभा पर 
गोलियाँ चल्वा दी जिससे कई सो व्यक्ति मरे और हजारों घायल हुए। इस 
एक घटना ने सारे देश में इतनी अ्रधिक हलचल मचा दी जितनी इसके पहले 
आर किसी घटना से नहीं मची थी। अंगरेजों के प्रति जो रहा-सहा विश्वास था 
वह भी उठ गया। एक तरफ तो भारतमंत्री मांटेग्यू ने वारसेलीज की सिन्ध में 
भारतीय प्रतिनिधि भी बुलाने का ढोंग किया, दूसरी ओर उसी समय जलियान- 
वाला बाग में निहत्थे-निरीह भारतीयों पर गोलियों की वर्षा की गयी। एक तरफ 
शासन सुधार का ढोग, दूसरी तरफ घोर दमन । हिन्दू, मुसल्लमान, सिक्ख सब ने 
एक स्वर से अंगरेजों को इस नीति का विरोध किया | इसी समय ( १९२० में ) 
तिलक का देहावसान हो गया और कांग्रेस का नेतृत्व पूर्ण रूप से गान्धी जी 
के हाथ में झा गया | १६२० में कल्कत्ते में कांग्रस का विशेष अधिवेशन 
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हुआ जिसमें पंजाब-हत्याकाश्ड और खिलाफत को लेकर सत्याग्रह आन्दोलन 
प्रार्म्म काने का निश्चय किया गया । 

इस प्रकार १९१८-२० के वर्ष भारतीय राजनीति में युगान्तर के वर्ष 
हैं। महायुद की समाति, वारसेलीज की सन्धि, मांटेग्यू-चेम्सफोड-सुधार 
सत्याग्रह, पंजाब हृत्याकाए्ड, खिलाफत-आन्रोलन, तिलक की मृत्यु ओर गान्बी जी 
का कांग्रेस पर प्रभुत्व, असहयोग आन्दोलन का प्रारम्भ, ये सब्न महत्वपू्ण घटनायें 
इसी काल में हुई जिन्होंने भारतीय मध्यवर्ग की चेतना को बिलकुल बदल दिया । 
यह परिवतन बिद्रोहप्रूर्ण था | गान्धी जी के सिद्धान्तों और उपदेशों से मध्य- 
वर्ग को यह विश्वास हो गया कि अंगरेजों की भौतिक शक्ति का सामना करने 
के लिए भारतीयों के पास अ्रपनी आ्रात्मिक शक्ति के सिवा और कोई रास्ता नहीं 
है और यह श्रस्न श्रमोच भी है। इस तरह तिलक ने राजनीति में जिस घार्मिकता 
को स्थान दिया था उसने अब्र आध्यात्मिकता का रूप ग्रहण किया ओर 
उनके विद्रोह का जो क्ञीणु स्रोत था वही अनत्र अत्यन्त वेगवती धारा की तरह 
सत्याग्रह, खिलाकत और असहयोग के आन्रोलनो के रूप में बह निकला । यह 
विद्रोह की भावना मल़्तः उठते हुए पएजीवाद की थी जो सामन्तवाद और 
साम्राज्यवाद का विरोधी था। गान्धी जी वैश्य थे और इस कारण भी प्रंजी- 
पति वर्ग ने उनका जितना साथ दिया उतना इसके पहले तिज्ञक या गोखले का 
नहीं दिया था | # गान्धी जी का प्रभाव पू जीपति-बग ही नहीं, मध्यवर्ग के नौकरी 
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पेशा लोगों, दूकानदारों श्रादि और निम्न मध्यवर्ग के किसानों पर भी बहुत पड़ा 
क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति को जाग्रत कर जनता के मन से भय की भावना 
को निकाल बाहर किया | इस प्रकार सामंतवाद और सामप्राज्यवाद के विदुद्ध यह 
सामान्य जनता का राष्ट्रीय विद्रोह था जिसका नेतृत्व मध्यवर्ग ने किया । यदि 
इस देश में विदेशी शासन न होता और प्रूजीबाद का स्वाभाविक विकास हुआ 
होता तो सम्मत्रतः सामंतवर्ग के विरुद्ध होने वाले संघर्ष का नेतृत्व पू जीवाद 
करता | और तब्र साहित्य में भी वह उल्लकन नहीं दिखलाई पइती जो छायाबाद 
म॑ दिखलाई पड़ती हैं। तत्न स्वच्छुन्दतावाद [ रोमास्टिसिज्म ] का विकाप्त यहाँ 
भी उसी तरहसे होता जैसे यूरोप में हुआ था। साम्राज्यवादी पंजे में जकड़े 
रहने के कारण ही हमारी राजनीति और साहित्य, दोनो में ही वे तमाम विरोधी 
बातें दिखलाई पड़ती हैं जिन्हें लेकर दोनों क्षेत्रों में विचार-संघ् होते आये हैं 
आर आज भी हो रहे हैं । 

कलकत्ते के कांग्रेस-अधिवेशन में मालबीय जी, श्रीमती बेसेए्ट, विपिनचन्द्र 
पाल और सुरेन्द्रनाथ बनर्जी जैसे उदारपंथी नेताओं ने गान्धी जी की असहयेग- 
नीति का विरोध किया था। बाद में नागपुर में जब यह प्रस्ताव स्त्रीकृत कर लिया 
गया तो बेसेएट और पाल कांग्रेस से अलग होकर लिबरल-दल में शामिल हो गये । 
इस बीच गान्धी जी ने देश भर में भ्रमण क्रिया और जगह-जगह अपने सिद्धान्तों 
के समभझाया । उन्होंने सरकार से असदयोग करने, चरखा चलाकर खादी तैयार 
करने, कोन्सिल के चुनाव का विरोध:करने, विदेशी बसों का बायकाट करने और 
अछू:द्वार का प्रचार करने का मंत्र दिया और कहा कि यदि देश उनके बताये 
रास्ते पर चला तो एक व में स्व॒राज्य यानी रामराज्य की स्थापना हो जायगी। जनता 
ने व्यापक रूप से उनके रास्ते को अपनाया । छोटे शहरों और गाँवों तक में कांग्रेस 
कमेटियों का संगठन हुआ, स्कूल-कालेजों, कचहरियों और सरकारी नौकरियों का 
वहिप्कार हुआ, जगह जगह राष्ट्रीय विद्यालयों, श्राश्रमों और पंचायतों की स्थापना 
हुई; विदेशी कपड़ों की होली जल्ाई गयी और इस प्रकार देश के कोने कोने में 
राष्ट्रीय की लदर फैल गयी । सरकार ने भी खूब दमन किया, जेलें भर गयीं । 
कांग्रेस ने तो कौन्सिलों के चुनाव का विरोध किया किन्तु लिबरतल दल ने चुनाव में 
भाग लिया और कोन्सिलों में उस्री का बहुमत रहा । यह ध्यान देने की बात है 
कि नये सुधार-कानून के अनुसार कोन्सित्वों का चुनाव साम्प्रदायिक आधार पर हुआ 
था जिससे गान्धी जी के हिन्दू-मुसलिम-एकता के सिद्धान्त को बहुत गहरा पक्का 
लगा । १९२२ में गान्धी जी ने बारदोली में सत्याग्रह प्रारम्भ करने का निश्चय 
किया । किन्तु उसी समय चौरीचौरा में जनता ने थाने को जल्ला .दिया जिसमें 
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'कई पुलिस वाले जल मरे । गान्धी जी ने इसी घटना को लेकर आन्दोलन 
स्थगित कर दिया और कहा कि हिन्सा का प्रयोग यह सिद्ध करता है कि देश 
अभी अ्रहिन्सात्मक संग्राम के लिए तैयार नहीं है। अन्य नेताओं ने इसका 
विरोध किया किन्तु गान्धी जी ने देश की मनोवैज्ञानिक स्थिति को पहचान लिया 
था। वे समझ गये थे कि यह आन्‍न्रोलन अ्रत्र अधिक दिनों तक नहीं चल्न सकता। 
अतः उन्होंने रचनात्मक कार्य शुरू किया जो १९२९ तक चलता रहा | किन्तु 
इसी बीच सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर छुः वष के लिए जेल मेज दिया । 
१९२१ में चेम्सफ़रोड की जगद् लाइ रीडिंग वाइसराय होकर आये थे। वे 
यूरोपीय उद्योगपतियों के बड़े पक्षपाती थे । अ्रतः कांग्रेस के विदेशीवरस्त्र-बहिष्कार- 
आन्योलन से उन्हें बडी चिन्ता हुईं। पहले कहा जा चुका है कि इसी समय 
भारतीय पूं जीपतिवर्ग को प्रसन्‍न करने के लिए. आयात पर चुंगी लगाई गयी 
और लोहा-इस्पात के उद्योग का संरक्षण किया गया। इसी कारण उदार 
दल के नेता, जो भारतीय उद्योगपतियों का प्रतिनिषित्र करते थे, कॉंलिलों में 
जा कर सरकार के साथ सहयोग करने लगे । १९२३ में गया म॑ चित्तरंजनदास 
के सभापतित्त में कांग्रेस का अधिवेशन हुथ्आा जिसमें चुनाव लड़कर कॉसिलों पर 
कच्जा करने का प्रस्ताव थ्राया । मोतीलाल नेहरू, मात्त्रीय जी, चित्तरंजनदास 
आदि नेता भी पृ जीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले थे। अ्रतः उन्होंने 
कोंसिल में जाने के लिए स्पराह््य पार्टी की स्थापना की | १९२३ के कोन्तिल के 
खुवाव में इसी पार्ों का दो प्रान्तों में बहुमत रहा । इन लोगों ने केन्द्रीय घारा- 
सभा के भीतर घुस कर सरकार का विरोध करना शुरू किया । इनके जबरदस्त 
विशेध से सरकार दहल गयी । उनकी जीत और उदार दल की हार से यह भी 
स्पष्ट हो गया कि देश की जनता कांग्रेस के साथ है। १९२२ में इंगलेण्ड की 
सरकार के अनुदार ( गोरी । दल के हाथ में आ जाने से अंगरेज। की भारत 
सम्बन्धी नीति बदली और उन्होंने घोर दमन और भारतीय द्वितों पर कुठारा- 
घात करने का रास्ता अपनाया | गान्धी जी की सजा श्रौर कांग्र स के आन्योलन 
का दमन उसीका परिणाम था। अ्रसहयोग आन्दोलन की अ्रसफलता से देश में जो 
निराशा फेल्ली उसीके प्रभाव को रोकने के लिए ही स्वराज्य पार्टी का निर्माण हुआ 
ओर गान्धी जी का रचनात्मक काय शुरू किया गया | ब्रिटिश सरकार की बदली 
हुई नीति का सामना करने के लिए ये दोनों असर बहुत ही कारगर सिद्ध हुए । 
आिक परिस्थिति का विश्लेषण करते समय बताया जा चुका है कि १९२४ 
के बाद ब्रिटिश सरकार के इशारे पर भारत सरकार ने भारतीय उद्योगों को 
संरक्षण देना कम कर दिया | इसका परिणाम यह हुआ कि स्वराज्य पार्ट को मी 


न्श्थर 
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विवश होकर १९२४ में सरकार से असहयोग करना पड़ा। सरकार भी कौंसिलों: 
की चलने देना नही चादती थी क्‍योंकि धारा-सभा म॑ जो भी प्रस्तात्र पास होता 
था वाइसराय अपने विशेषाधिकारों से उसे रह कर अपने मन की करते थे | 
इसी समय टकी में कमाल पाशा ने खलीफा को हटा दिया और श्ररत्र देशों को 
स्वदत्र कर विशुद्ध यर्की राष्ट्र का निर्माण किया जिससे खिलाफत का आन्दोलन 
ग्रपने अ।प समाप्त हो गया । फलस्वरूप कांग्रेम में जो साम्प्रदाबिक प्रतृत्ति के 
मुसलमान थे तर मु +अलिमलीग में शामिल हो गये और जगह-जगह उग्र साम्प्रदाविक 
दगे होने लगे | कोन्सिलों के लिए साम्प्रदायिक आधार पर चुनाव होने के कारण 
साम्प्रदायिकता की भावना ओर भी बढ़ गयो थी । १९२२ में ही सरकार ने देशी 
राजाओं की रक्षा के लिए एक कानून पास किया जिपके अनुसार कोई भी व्यक्ति 
देशी राज्यो की आलोचना नहीं कर सकता था। इस प्रकार एक ओर तो 
भारतीय उद्योगों का संरक्षण कम किया गया और दूसरी ओर सम्प्रदायवादियों 
और सामंतथां को प्रोत्साहित किया गया । यह नीति भारतीय राष्ट्रीयता को तीत्र 
लहर को रोकने के लिए अपनाई गयी थी । इस प्रकार ब्रिग्शि योरी दल, भारतीय 
नोकरशाददी सरकार और भारतीय सामंत्रों के बीच गठबन्धन हुआ | # १९२३ में 
केनिया में गोरों ने भारतीय प्रवासियों को बरात्ररी का अधिकार देना 
अस्वीकार कर दिया । इस भगड़े का फेसला करने के लिए श्रीनिवास शास्त्री 

लन्दन गये; किन्तु ब्रिटिश सरकार ने गोरों का ही समर्थन किया । इस घटना ने 
स्पष्ट कर रिया कि ब्रि्शि सरकार का यह वादा, कि साम्राज्य के भीतर सभी राष्ट्र 
बराबर हैं, कूठा था । देश के सभी दलों पर इसकी प्रक्रिया हुईं । उसी वर्ष 
नमक पर लगी चुंगी दूनी कर दी गई | धार-सभा में इसका विरोध हुआ; किन्तु 
सरकार ने न केवल नमक कर बढ़ाया, बल्कि भारतीय कपड़े पर लगी हुईं चुंगी 
भी दूनी कर दी | १९२४ में ही मजदूर दल्ल के नेता मेकडानल्ड ब्रिटेन के 
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श्रधान मंत्री बने जिससे भारतीयों की आशा एकबार फिर जाग उठी । और इसी 
समय गांधी जी बीमार होने के कारण जेल से रिहा कर दिये गये। स्वराज््य 
पार्टी ने धारा-सभाओ्रों मं भारत सरकार की जो कु आलोचना की थी उससे 
ब्रिटिश सरकार चिन्तित हो गई थी । अतः उसने बंगाल में, जहाँ क्रान्तिकारो 
आन्दोलन जोर पकड्ट रहा था, घोर दमन शुरू किया | 

सन्‌ १९२६ मे लाड रीडिंग की जगह लाड इरविन वाइसराय होकर आये । 
इन्होंने उदार नीति अपनाई । उसी वष धारा-सभा का तोसरा चुनाव हुश्रा 
जिसमें स्त्रराज्य पार्य को अभ्रधिक सझल्ता नहीं मिल्ली | कारण यह था कि 
मुसलमानों की तरह हिन्दुओं में भी साम्प्रदायिकता बढ़ गई थी और मालबोय 
जी, लाजपत राय आदि नेता स्वराज््यपार्टी से ऋल्ग हो गये थ । इधर गांबी जा 
अपनी सारी शक्ति रचनात्मक कार्यों मं लगा रहे थे। १९२७ में भारतोय 
शासन-विधान म॑ सुधार करने के लिए साइमन-कमीशन ब्रेठाया गया जिसुम एक 
भी भारतीय नहीं रखा गया । देश भर में इसका घोर विरोध हुआ ओर कांग्रेस 
न निश्चय किया कि साइमन-कमीशन के भारत आने पर उसका बहिष्क 
किया जाय और हृड़तालें हों । इस विरोध-प्रदशन के साथ ही १९२८ में एक 
सवेदल-सम्मेलन भी हुआ जिसमें पं० मात्नीलाल नेहरू, सप्रू आदि को एक 
कमेटी भारतीय शासन-विधान की रूप-रेखा तैयार करने के लिए भना दी गई । 
सवंदल-सम्मेलन ने लखनऊ में 'नेदरू कमेटी? की ग्पोट स्वीकार कर छी। 
मुस्लिम लीग के अतिरिक्त अन्य सभी राजनीणिक दलों ने इसका समथन किया । 
इस समय देश में नवयुवकों का भी एक दल तैयार हो गया था जो कांग्र स की 
नरम नीति से संतुर नहों था। श्रीनिवास अय्यंगर, सुभाषचन्द्रबोस, जवादइरलाल 
नेदरू आदि ने कांग्र स के अन्दर ही 'यूथलीग” ( नव्युबक दल ) का आन्दोलन 
शुरू किया । इन लोगों ने नेहरू-रिपोट का विरोध करते हुए भारत के 
लिए. ओपनिवेशिक स्वराज्य की जगह पूर्ण स्वराज्य की माँग की। १९२८ में 
कलकते में पं० मोतीलाल नेदरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ । 
दोनों विचार-धाराओ्ं के मतभेद ने यहाँ उग्र रूप धारण किया, किन्तु महात्मा गांधी 
की मध्यस्थता से यह समभौता हुआ कि यदि एक वर्ष के भीतर ब्रिटिश सरकार 
नेहरूरिपोट को स्वीकार नहीं कर लेती है तो कांग्रेस पूरा स्वराज्य की माँग 
'करेगी । १९२९ में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू के सभापतित्य में कांग्रेस का 
अधिवेशन हुआ जिसमे पूण स्वराज्य का प्रस्ताव पास हो गया । 

१९२७ से १९३० ढक का समय भारतीय राजनीति में फिर एक नये 
'परिवतन का समय है | यहाँ पहुँच कर कांभेस ने अन्तिम रूप से पूर्ण स्वराज्य 
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को अपना लक्ष्य स्वीकार कर लिया। इसके कई कारण थे। कांग्रेस के भीतर 
दो परस्पर विरोधी विचार-धारायें साम्राज्यवाद के विरुद्ध मिल कर काम करने 
लगीं। सरकार की भारतीय उद्योग-धंधों के विरोध की नीति के कारण प्‌ जी- 
पतिवर्ग अ्धिकाधिक साम्राज्य-विरोधी होता गया और दूसरी तरफ विश्वव्यापी 
मन्दी तथा मुद्रा के मूल्य-परिवतन के फलस्वरूप किसानों और मजदूरों में मी सर- 
कार के विरुद्ध तीत्र असन्तोष की भावना उत्पन्न हो गई | कांग्र स के पुराने नेता 
उच्चमध्यवर्ग ( पृ जीपति वर्ग ) का तथा नवयुवक नेता निम्नमध्यवर्ग और मजदूर 
दर्ग का प्रतिनिधित्व करनेवाले थे । गांधीजीने दोनों ही बर्गों और विचारघाराश्रों. 
की साथ लेकर चलने की नीति अपनाई । राष्ट्रीयता के इस संयुक्त मोस्चे के 
विरुद्ध नौकरशाही, सामन्‍्तवाद और सम्प्रदायवाद का संयुक्तमोर्चा भी काम कर 
रहा था। किन्तु देशकी श्रार्थिक स्थिति इतनी डॉवाडोल हो रही थी कि राष्ट्रीयता 
को तीत्र लदर को रोकना असम्मव था। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकारने समभोते 
का रास्ता अपनाया क्योंकि विश्वव्यापी मन्‍्दी की हालत में वह भारतीय उपनिवेश 
की अपने हाथ से बाहर नहीं जाने देना चाहती थी । साइमन-कमीशन इसी का 
परिणाम था। किन्तु जब साइमन-कमीशन भारत में आया तो उसका जबरदस्त 
विरोध हुआ, प्रदशन हुए और हृड़तालें हुई! । भारत सरकारने दमन का रास्ता 
अपनाया, लाहौर में प्रदर्शनकारियों पर लाठी-चा्ज हुआ जिसके फलस्वरूप 
लाला लाजपतराय की मृत्यु हो गई। क्रान्तिकारियों ने पड़यन्त्र का काम और 
भी जोरों से शुरू किया और १९३० में असेम्बली में भगत सिंह ने बम फेंककर 
विशेध की आवाज सरकार के कानों तक पहुँचाई। इसी समय जगह-जगह 
किसान और मजदूर श्रान्दोलन मी शुरू हुए । १९२८ में देशभर में मजदूरों 
की हृड़ताले हुई | ट्रेडयूनियन कांग्रेस में कग्युनिस्टों का जोर बढ़ता गया | १९२८. 
में नागपुर में ट्रेडयूनियन कांग्रस के श्रधिवेशन में, जिसके सभापति जवाहर 
लाल नेहरू थे, कम्युनिस्टों का बहुमत हो गया । इसके पहले ही देशभर के ३१ 
कम्युनिस्ट नेता गिरफ्तार किये गये जिनपर मेरठ में षड़यन्त्र का मुकदमा चलाया 
गया । उसी समय बारदोली में भूमिकर बढ़ाने के विरोध में सरदार पटेल के 
नेतृत्व में सत्याग्रह शुरू हुआ और अन्त में विव्श होकर इरविन की सरकार 
को अपनी श्राज्ञा वापस लेनी पड़ी ! 

१९२९ में इस्लेंड में फिर मजदूर-दल्ल की सरकार कायम हुई 
जिससे लार्ड इरविन को अपनी उदार नीति को कार्यरूप में परिणत करने 
का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने घोषणा की कि साइमन-कमीशन कीः 
रिपोट प्रकाशित होने के बाद लन्दन में एक गोलनेज-सम्मेलन होगा जिसमें 
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भारत और ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि भाग लेंगे। गान्धीजी तथा अन्य 
नेताओं ने इस घोषणा का स्वागत किया। किन्तु नवयुवक दल इस घोषणा से 
सन्तुट् नहीं था । लाहौर-कांग्रेस में पूण स्वराज्य का प्रस्ताव पास हो जाने के 
बाद कांग्रेस के लिये भ्रगला कदम उठाना आवश्यक हो गया | गान्धीजी ने 
वाइसराय से मिलने के बाद घोषणा की कि ब्रिटेन की मजदूर सरकार इतनी 
कमजोर है कि वह अपना वादा नहीं पूरा कर सकती, श्रतः भारत में होने वाली 
क्रान्ति को अब्र अधिक नहीं रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैं अधिक से 
अधिक इतना ही कर सकता हूँ कि वह क्रान्ति दिंसात्मक न होकर अहिंसात्मक 
हो । इस प्रकार १९३० में सत्याग्रह आन्दोलन शुरू हुआ जिसमें प्रतीकात्मक / 
रूप से नमक कानून तोड़ा गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ और कई 
जगह लगानबन्री-आन्रोलन भी हुये। सरकार ने इस आन्दोलन को दबाने के 
लिये दमन शुरू किया, जेलें भरने लगीं, सालभर में करीत्र ६० हजार व्यक्ति 
जेल गये | पेशावर शोलापुर आदि स्थानों में निहत्ये लोगों पर गोलियाँ चलीं जिसमें 
सैकड़ों व्यक्ति मरे । अन्त में गान्ती जी गिरफ्तार कर नजरबनदर कर रिये गये | 
किन्तु सत्याग्रद आन्दोलन चलता रहा | सरकार ने अनेक काले कानून पास किये 
जिनके श्रनुमार समाचार-पत्रों पर रोक लग गई और तभी साइमन कम्तीशन 
की रिपोट प्रकाशित हुई जिसकी जगह-जगह होली जलाई गई। उधर सरकार ने 
गोलमे ज-सम्मेलन का कार्य भी शुरू किया किन्तु पहले सम्मेलन में कांग्रेत का 
कोई प्रतिनित्रि नहीं गया | वाइसराय ने गान्धीजी से उसमें सम्मिल्लित होने की 
अपील की। फलस्वरूप गान्धीजी छोड़ दिये गये और अन्त में उन्होंने 
सम्मेलन में जाना स्वीकार कर लिया। गान्धी-इरविन समझौता हुआ और 
सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया । गान्त्रीजी कांग्र स के एकमात्र प्रतिनिधि बनकर 
लनन्‍्दन गये और वहाँ सम्मेलन को असफलता को निश्चित जानकर केवल एक 
भाषण देकर चले श्राये | वहाँ से लौटने के बाद ही वे फिर जेल भेज दिये गये । 
१९३१ में लार्ड इरबिन की जगह लाड विलिंगडन वाइसराय होकर आये | 
इन्होंने और भी जोरदार दमन किया । कांग्रेस गैरकानूनी संस्था घोषितकर दो 
गई । भगत सिंह को फांसी की सजा हुई जिसके फलस्वरूप जगह जगह हड़तालें 
हुई । इसप्रकार १९३०-३१ का आन्दोलन पिछले सभी आन्‍्दोलनों से व्यापक 
था । इस आन्दोलन में शिक्षितववर्ग के अतिरिक्त ग्रामीणों ने भी भाग लिया 
और पू जीपतियों ने भरपूर श्रार्थिक सहायता की । विदेशी वस्तुओंके वहिष्कार 
का प्रभाव विदेशी व्यापार ही नहीं, विदेशी बंकों और बीमा-कम्पनियों पर भी 
पड़ा । इतना होने पर भी यह आन्दोलन सरकारी दमन के सामने टिक नहीं 
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सका | १९३२ में आन्दोलन की शक्ति बहुत क्षीण हो गई । धीरे-धीरे कांग्र स के 
नेता छोड़ दिये गये । १९३३ में तीसरा गोलमेज-सम्मेलन हुआ किन्तु उसमें 
कांग्र स का कोई भी प्रतिनिधि नहीं सम्मिलित हुआ । अन्त में १९३७ में ब्रिटिश 
पालियामेन्ट ने भारतके शासनविधानके सम्बन्ध में गोलमेज-सम्मेलन के 
निणयों के आधार पर एक कानून पास किया । इस कानून के अनुसार १६३७ में 
आम चुनाव हुआ जिसमें अधिकांश प्रान्तों में कांग्रेस का बहुमत रहा । कांग्रेस ने 
प्रान्तों में अपनी सरकार बनाने का निश्चिय किया और इस तरह कांग्रेसी 
मंत्रिमएडलों का निर्माण हुआ । किन्तु भारत सरकार उनके रोजमर्रा के कामों में 
ध्इंगे डालनी रही | अतः १९३९ मे कांग्र सी मंत्रिमण्डलं। ने इस्तीफा दे दिया 
ओर इन सभी भान्‍्तों में गबनरी शासन कायम हो गया। स्वशासन के लिये 
युद्ध करने वाली संस्था कांग्रेस को इस प्रकार शासन करने का पहला अवसर 
प्राप्त हुआ और तभी यूरोप में दूसरा महायुद्ध शुरू हो गया | 

१९१८ से १६३६ तक की राजनीतिक परिस्थितियों के इस अध्ययन से 
यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इन २०-२१ वर्षों में राष्ट्रीय आन्रोलन बार-बार 
असफल हुआ फिर भी वह उत्तरोत्तर उग्रतर होता गया | अमफलताओं के कारण 
कुछ दिनो के लिये तो निराशा व्याप्त हो जाती किन्तु बाद में फिर देश में नया 
उत्साह और नयी शक्ति दिखलाई पड़ने लगती थी। इस काल को हम दो युगां 
में बॉँट सकते हैं। पहले युग ( १६६८-१६२८) में राष्ट्रीय पूर्जावाद ने 
साम्राज्यवाद के विरुद्ध लदनेवाली शक्तियों के साथ प्रृणरुप से सहयोग किया 
क्योकि उस समय तक उसका अन्‍न्ठर्विरोध सामने नहीं आया था । किन्तु दूसरे 
युग (१६२८-१९:३८ ) में पूजीवाद यद्यपि थोड़ा बहुत राष्ट्रीय शक्तियां 
की मदद करता रहा पर ट्रेडयूनियन कांग्रेस, यूथल्लीग, कम्युनिस्ट आन्दोलन 
आदि पृ जीवाद विरोधी शक्तियों के जोर पकड़ लेने के कारण वह शिथिल और 
तटस्थ सा हो गया। यही कारण था कि पू जीदाद से प्रभावित संस्था--कांग्रेस ने 
१९३७ में पदग्रहण किया, किन्तु इससे मजदूर और किसान आन्दोलनों में कमी 
होने की जगह और भी बृद्धि हुईं। गान्धीजी का खादी, अ्रकछूतोद्धार आदि का 
रचनात्मक कार्यक्रम भी उसी पूजीवादी तट्स्थता का द्योतक है जो असफलता- 
जनित निराशा से उत्पन्न हुई थी | पहले युग में राजनीति में श्रा ध्यात्मिकतता और 
भावुकता का रंग अधिक था किन्तु दूसरे युग में बौद्धिकता और व्यक्तिवाद की 
प्रदत्तियाँ अधिक दिखलाई पड़ीं। पहले युग में ओ्रौद्योगिक क्रान्ति के लक्षण 
अधिक दिखलाई पढ़े और दूसरे युग में किसान और मजदूर क्रान्ति के । किन्तु 
दूसरे युग में पूंजीवाद की हासोन्मुख प्रवृत्तियाँ भी अपने प्रारम्भिक रूप में 
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सामने आई | यद्यपि इस देश में उद्योग-धन्धों का पूर्ण विकास न होने से पूं जी- 
वाद अपने चरम विन्दु पर नहीं पहुँचा था और आजतक भी नहीं पहुँचा है 
किन्तु समाजवादी क्रान्ति के लिये पूं जीवाद का पूर्ण विकास एक अनिवाय शर्त 
है भी नहीं । इसीसे १९२८ के बाद से ही हमारे देश में पृ जीवाद-विरोधी 
आन्दोलन जोर पकड़ने लगा था। कांग्रेस ने केवल जमींदारी के ही विरोध में 
नहीं बल्कि मजदूरों के पक्ष में भी प्रस्ताव पास किया। कराँची-कांग्र स में 
यह प्रस्ताव पास हुआ कि स्वतंत्र भारत में किसी भी सरकारी कमंचारी का वेतन 
पाँच सो रुपये से अधिक नहीं होगा । १९३२४ में “कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी? की 
स्थापना हुई जिसमें कम्युनिस्ट भी शामिल थे। धीरे-धीरे कांग्रेस में वामपंथी 
कम्युनिस्टा, सोशलिस्टों आदि का जोर बढ़ता गया। इससे यह स्पट्ट है कि १९ र८ 
के बाद देश की थ्ार्थिक परिस्थितियों ने राजनीति पर दोहरा प्रभाव डाला । एक 
आर तो समझौता, तय्स्थता और निराशा की प्रव्नत्ति काम करती रही और दूसरी 
झोर समाजवादी क्रानिति की बिचार-धारा भी फैलती रही । किन्तु अभी सबका 
समान शल्ञ साम्राज्यवाद देश की छाती पर सवार था । भिना उसका बन्बन काटे 
न तो पूंजीवाद का विकास हो सकता था और न समाजवादी क्रानित ही हो 
सकती थी । इसलिये साम्राज्यवाद से लड़ने के लिये ये दोनो द्वी शक्तियाँ १९३९ 
तक साथ मिलकर काम करती रहीं । 

सांस्कृतिक क्षेत्र में भी यह बीस वर्ष का समय कम महत्व पूर्ण नहीं है | पहले 
ही कहा जा चुका है कि यह युग सच्चे अर्थ में पुनरुत्थानवादी था। श्रायंसमाज 
की पुनरावतनवादी प्रवृत्ति इसकाल में दब सी गई। उसकी जगद गांधी जी 
ने नवीन मानवतावादी आदर्श की स्थापना की जिसमें भारतीय और पाश्चात्य 
संस्कृतियों का सार तत्व ग्रहण किया गया था। गांधी जी के इस मानवतावाद 
ने राजनीतिक समानता, अदबूतोद्वार, हिन्दू-मुस्लिम-एकता, धार्मिक-समन्वय, 
अहिंसा, सत्याग्रह आदि का रूप धारण किया और दूसरी ओर रवीन्द्रनाथ में 
यही मानवतावाद विश्व-संस्क्ृति, आध्यात्मिकता, अनन्‍्तर्यप्रीयता प्राचीन और नवीन 
शिक्षा-पद्धति के समन्वय आदि के रूप में दिखलाई पडा। इन दो व्यक्तित्ों का 
इस युग में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक प्रभाव पड़ा। गांधी जी ने स्वराज्य 
के लिये श्रद्धुतोद्धार को एक आवश्यक शर्त माना। १६२२ में उन्होंने नये 
विधान में अरछूतों को हिन्दुओं से अलग मतदान के प्रस्ताव के विरोध में 
आमरण अनशन प्रारम्भ किया जिसके फलस्वरूप पूना का समझौता हुआ | 
इस प्रकार उन्होंने हिन्दू समाज को खण्डित होने से बचा लिया । उन्होंने हरिजन 
आन्दोलन द्वारा हरिजनों को हिन्दू समाज में उचित स्थान रिलाने की कोशीश 
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की, मन्दिरों में हरिजनों के प्रवेश का समर्थन किया और १९३४ में इसी 
सम्बन्ध में सारे देश का भ्रमण भी किया । समाज के सामने उन्होंने सन्त 
के जीवन का आदर्श रखा; जैनी होते हुए. भी अपने को वैष्णव स्वीकार किया । 
किन्तु इसामसीह का प्रभाव भी उनके ऊपर कम नहीं था। यालस्टाय तथा रस्किन 
उनके मानस-गुरू थे । इस प्रकार वे सीधे कबीर की सन्तपरम्परा में दिखलाई 
पड़ते हैं। कब्रीर की तरह उन्होंने भी अपने सम्पूण जीवन का हिन्दू-मुस्लिम- 
एकता के लिए उत्सग कर दिया था। गांधी जी को तरह रवीन्द्रनाथ मे भी 
कत्नीर की सन्‍्त-परम्परा का प्रत्यक्ष दशन होता है। व्रह्म-समाजी होने के कारण 
उन्होंने भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति के समन्वय का सफल प्रयत्न किया । 
वस्तुतः गांधी जी और रबीन्द्रनाथ का व्यक्तित्व एक दूसरे का पूरक है । इन दोनों 
के व्यक्तियों से ही इस युग के मानस का निर्माण हुआ है । श्रतः महायुद्ध के 
बाद भारतीय साहित्य पर गांधीवाद और रीन्द्र के मानवताबाद का सर्वाधिक 
प्रभाव पड़ा | अगले अध्याय में छायावाद का विश्लेषण करते समय इस सम्बन्ध 
में विशेष रूप से विचार किया जायगा | 


विद्रोह-युग की कविता 


पिछले अ्रध्यायों में यह दिखाया जा चुका है कि किस तरह १८४७ के बाद 
हिन्दी कविता में एक महान परिवतंन होने लगा था| प्रथम महायुद्ध के बाद 
परिवतन का एक दौर पूरा हो गया । हिन्दी कविता संक्रान्ति और पुनरुत्थान की 
मंजिलोों को पार कर इस युग में विद्रोह के रास्ते पर आगे बढ़ी | यह विद्रोह 
देश की आशिक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुआ और राजनीति, समाज- 
नीति, धरम, दर्शन, साहित्य-कला सबमें वह विविध रूप धारण करके सामने 
आया। यह भी कहा जा चुका है कि यह सामनन्‍्तवाद और साम्राज्यवाद के 
विरुद्ध उठते हुए पृ जीवराद का विद्रोह था। इस प्रकार इस युग की कविता 
पूर्णरूप से पूं जीवादी और राष्ट्रीयतावादी ( धर्मनिरपेक्ष ) हो गई । यहाँ पूँजीवाद 
और राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में भी विचार कर लेना आवश्यक है क्योंकि छायावादी 
कविता में इन्हों प्रव्नत्तियों की संश्लिष्ट अभिव्यक्ति हुई है। 
पृ जीवाद ने मानव-समभ्यता के विकास में अत्यन्त क्रान्तिकारी काम किया 
है | जहाँ-जहाँ वह शक्तिशाली रहा है, उसने समाज के सभी सामन्ती सम्बन्धों 
को मिटा दिया है और मानव-समाजमें विशुद्ध आर्थिक 
पूंजीवाद स्वाथ का सम्बन्ध त्थापित किया है। वह उत्पादन और 
का वितरण के साधनों में क्रान्तिकारी परिवरतन करता है। 
प्रभाव इस तरह उत्पादन की शक्तियों और सामाजिक सम्बन्धों में 
निरन्‍तर परिवतन होता रहता है |# इसका परिणाम यह 
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४४ छायावाद-युग 


होता है कि ऊपर-ऊपर से वे सभी सामाजिक सम्बन्ध मिट्ते हुए से मालूम 
पड़ते हैं जो जोर-जबदस्ती और शोषण के लिये बने होते हैं। उनकी जगह 
वह सम्पत्ति पर वेयक्तिक अधिकार का सम्बन्ध स्थापित करता है | इस प्रकार 
पूं जीवादी समाज में मनुष्य स्वतंत्र हो जाता है। सामन्तवादी समाज में तो 
दास मालिक से और मालिक सामनन्‍्त से मजबरन बँधा रहता है । कि-ठु पूजीवादी 
समाज म॑ ये मजबूरी के सम्बन्ध टूट जाते हैँ और प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होकर 
छतंत्र बाजार में अपना माल बेचने और खरीदने का अधिकारी हो जाता है । 
हे अ्रपने माल की तरह अपना परिश्रम भी बेचने के लिये स्वतंत्र होता है । 
इस तरहद् पू जीवादी अर्थ-व्ववस्था व्यक्तिवादी श्रथ-व्यवस्था है किन्तु यथाथतः 
बह एक ऐशनी प्रणित्र ग्रथ-व्यवस्था हे जिसमें बहुजन-समाज के लिये उस 
स्वतंत्रता की कोई कीमत नहीं रद जाती | पू'जीवाद शोषण के सामन्ती तरीके का 
हटाकर नये तरीके स्थापित करता है। इस तरह उसके स्वतंत्रता के नारे का 
खोखलापन स्पट्ट हद जाता है| इस व्यवस्था में उत्तादन के साधनों पर व्यक्ति 
का अर, धघकार दो जाता है जा राज्य के कानूनां द्वारा संरक्षित होता है। 
पृ जीव4 की दृष्टि से तो इस आर्थिक व्यस्वथा में व्यक्ति स्वतंत्र होता है किन्तु 
सामान्य जनता की दृष्टि से स्वतंत्र बाजार और उत्पादन के साधनां पर 
व्यक्तिगत अधिकार ही व तरीके हूं जिनसे प्र जीवादी वग शष समाज का शापण 
करता है । थदी पू जीवाद का अन्तविरोध है और पू जीवादी संस्कृी को समभने 
के लिये इसे मना आवश्यक है । 
प्‌ जीताद व्यक्तिवाद के सिद्धान्त के द्वारा अपनी ख्तंत्रता प्राप्त करता 
है, पर अन्य वर्गों ने लिये यह स्वतंत्रता परतंत्रता से भी बढ़कर होती है। 
पू जोवादी एक व्यक्तिवादी वीर की तरह होता है जो 'जन्मजान खतंत्र होते हुए 
भी सब जगह बेड़ियों म॑ जकड़े हुये मनुष्य” के बन्धनों को काटने का दम्म करता 
है। इस स्वतंत्र बागार की होड़ तथा व्यक्तिवाद का परिणाम यद होता है कि 
पादन के साधनों में निरल्तर क्रान्तिकारी परिवरतन होता रहता हैं |# इसके 
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विद्रोह-युग की कविता ४४, 


बिना पूँजीवादी स्वतंत्र बाजार की होड़ में नहीं टिक सकता । इस तरह नये यन्त्रों 
के आविष्कार होते हैं, सस्ता माल तैयार होता है, ग्रह उद्योग-घन्धे नष्ट हो जाते 
हैं। धीरे-घीरे प्‌ जीवादी व्यवस्था में मध्यमवर्ग के लोग या तो मजदूरी या 
नौकरी करने के लिये विवश होते हैं। फल्लस्वरूप समाज में एक तरह की 
भ्रव्यवस्था उत्पन्न होती है और सारा समाज थोड़े से पू जीपतियों के चंगुल में 
फंस जाता है, बाजार में मन्‍्दी आती है, लड़ाइयाँ होती हैं, उद्योगों पर एकाधि- 
कार कायम होता है, उपनिवेश कायम किये जाते हैं, सामप्राज्यवाद और 
फासिस्टवाद का जन्म होता है और मनुष्य सामनन्‍तवाद से भी अधिक भयावनी 
गुलामी में फंस जाता है । 
पृ जीवादी साहित्य पू जीवादी अथं-व्यवस्था के अनुरूप ही व्यक्तिवादी होता 
है | इस युग का कवि व्यक्तिवादी के रूप में उस स्वतंत्रता को प्राम्त करने का 
प्रयक्ञ करना हुआ दिखलाई पड़ता है जो सामन्ती समाज व्यवस्था में उसे नहीं 
प्राम थी। वह हृदय के आवेग और संवेदना-शक्ति द्वारा अपने “स्व? का बाह्य 
वस्तुओं पर आरोप करता है। वह स्वप्न-द्रष्ता होता है जो 
अपने स्व्रप्नों और दमित वासनाओं की अभिव्यक्ति करता है। 
पूंजीवादी उसका भ्रम ही एक ओर सामान्ती बन्धनों से उसे मुक्त करने 
स्वतंत्रता का का कारण बनता है और दूसरी ओर काव्य के रूपविधान में 
अर भी निरन्तर परिवर्तन करता चलता है | पुराने सामाजिक बन्धनों 
को तोड़ कर पूजीवादी कवि व्यक्ति-स्वातंत्रय का जो स्वप्न 
देखता है, वही उसके लिये नया बन्धन बन जात है। उसको ऐकांतिकता 
स्वयं उसके लिये असह्य और घातक बन जाती है । वह असामाजिक 
होता जाता है और सारा जगत उसे बन्धन स्वरूप मालूम होने लगता है। 
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४६ छायावाद-युग 


उसकी यह असामाजिकता उसे समाज में नगण्य, श्ररक्षित और खोखला बना 
देती है। पूजीवादी श्रथ-व्यवरस्था की भाँति पूजीवादी कविता का अन्‍्तर्विरोध 
ही उसके जल्दी-जल्दोी परिवेतन का कारण होता है। जब तक वह पुरानी 
सामन्ती संस्कृति के बन्धनों को तोड़ने का कार्य करती है, तबतक शक्तिशाली 
और प्रगतिशील रहती है । किन्तु जब्न वह नये पूजीवादी बन्धनों का कारण 
बनती और उन्हें स्थिर रखने में सहायता करती है तो उसका रूप प्रतिक्रियावादी 
और हासशील हो जाता है। अपने अन्तषिरोधों के कारण ही ऐसी परिश्थिति 
में कविता नये क्रान्तिकारी वर्ग सर्वहारा वर्ग ) का साथ देने के लिए त्रिवश 
हो जाती हे। 

स्च्छुन्दतावादी कविता में पूजीवाद के उपयुक्त श्रम की ही अभिव्यक्ति 
होती है। इस भ्रम में वह कल्पना भी छिपी रहती है जो आगे आने 
वाले यथार्थ की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यद्यपि पूंजीवादी कविता 
बहुत ही संश्लिश और अनेक-रूपात्मक होती है क्रिर भी उसमें वह कल्पना 
बराबर दिखाई पड़ती है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का मानस-चित्र उपस्थित करती 
है। यह स्वतंत्रता सामाजिक आवश्यकता की चेतना के लिये नहीं, बल्कि उसे 
भुला देने के लिये होती है । ५ जीवादी कवि व्यक्ति के सहजज्ञान को स्वतंत्र 
मानता है और समाज उस सदजज्ञान पर प्रतिबन्ध लगाता रहता है | इसलिये 
स्वच्छुन्दताबादी कविता भी सहज ज्ञान की खतंत्रता में विश्वास करने के कारण 
सामनन्‍ती सामाजिक नियंत्रण के ही नहीं, पूं जीवादी परिस्थितियों के विरुद्ध भी 
उसी तरह विद्रोह प्रकट करती रहती है जिस तरह पू जीवादो स्त्रयं अपने श्राधार 
में क्रान्तिकारी परिवतंन करता रहता है । स्वच्छुन्दतावादी कवि यह विश्वास 
करता है कि सामाजिक आवश्यकताश्रों की श्रस्वोकृति ही वह खतंत्रता है जो 
आ।न्तरिक सहजोच्छूस द्वार उसके अहं को पूझता प्रदान करती है। इस तरह 
पूं जीवाद का कवि समाज के प्रति अपना कोई उत्तरदायित्व नहीं स्वीकार करता 
क्योकि वह अपने की समाज से खतंत्र ओर अपनी आत्मा के प्रति उत्तरदायी 
मानता है। किन्तु यह श्रम मात्र होता है। सामनन्‍ती सामाजिक सम्बन्धों से 
मुक्ति पा लेने के बाद उसे और भी अधिक उल्लके हुए सम्बन्धों का सामना 
करना पड़ता है। इन सम्बन्धों में बह और भी जकड़ जाता है, यद्यपि वह 
इनकी उपेक्षा करता और उनका कारण नहीं समभ पाता है। इस 
मानसिक स्थिति में उसका व्यक्तित्व अन्तमुंखी हो जाता है। समाज तथा ताद्म 
जगत से श्रसन्तुष्ट हो कर वह या तो बिद्रोद्दी ही जाता है या अपने को समाज से 
अलग मानकर काल्पनिक स्वप्नलोक का निर्माण करता है। किन्तु प्रत्यंक्षत॑ः 
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इन असामाजिक भावनाओं को व्यक्त करता हुआ भी अप्रत्यक्ष रूप से वह 
पृ जीबादी सामाजिक सम्बन्धों को ही अभिव्यक्ति करता है। उसका अहं 
अकेला उसीका नहीं बल्कि समूचे पू जीवादीवर्ग के व्यक्तियों का अहं होता है । 
अतः भ्रम पर आधारित होते हुए भी पूजीवादी कब्रिता असत्य नहीं 
होती । प्रारम्मिक समाजवाद की अवस्था में फसलों को बोने या काटने के पहले 
सामूहिक उत्सव में कल्ला का आयोजन होता था, ताकि अच्छी फसलें हों। इन 
उत्सवों के परिमाण स्वरूप नहीं, बल्कि व्यक्तियों के परिश्रम के फलस्वरूप फसलें 
अच्छी होती थीं । किन्तु लोगों का यह विश्वास अ्रथवा भ्रम रहता था कि उनके 
उत्सव के फलस्वरूप ही फसलें अच्छी हुई । उनके उक्त भ्रमप्रूर्ण विश्वास में भी 
सत्य इसी अर्थ में था कि जिस परिणाम को वे आशा करते थे उसकी प्राप्ति 
के लिये वे उत्सव्र उन्हें मानसिक बल प्रदान करते थे | इसी तरह प जीवादी युग 
में भी कविता जिस भ्रमपण स्वप्नलोक का निर्माण करती है उसमें मी सत्य की 
अग्रत्यक्ष अभिव्यक्ति रहती है; वह इस श्रर्थ में कि प जीवादी उत्पादन सम्बन्धों 
द्वारा उस स्वतत्नता की प्रामि हा जाती है जिसकी कल्पना प जीत्रादी कवि करता 
है । अर्थात्‌ व्यक्ति-स्त्रातंह्य, स्वतंत्र बाजार तथा यान्त्रिक उलत्माइन द्वारा उस 
स्वप्न का प्रतिफलन होता है, यद्यपि प्‌ जीआदो का श्रम्तविरोध भी उस स्वप्न में 
निराशाबाद, नियतिवाद, प्रतीकााद आर के रूप में कविता में दिखलाई पड़ता है । 
राष्ट्रेयता के सम्बन्ध में पिछुले अध्याय में पर्यात विचार किया जा चुका 

है। यहाँ इतना ही कद देना आवश्यक है कि राष्ट्रीय कोई 


पूँज्ीवाद शाश्वत भावना नहीं है।यह एक परिवर्तनशील दृषश्टिकोश 
कोर है जो समाज के विकास की विभिन्‍न अवस्थाओ्ं में विभिन्‍न 
राष्ट्रीयता रूप ग्रहण करता है। पू जीवादी युग में स्वतंत्रबाजार की 


नीति के कारण विभिन्‍न थू जीवादी देशों के बीच बाजार प्राप्त 
करने की होड़ होती है, श्रार्थिक संबदन के नये-नये तरीके निकाले जाते हैं, 
उपनिवेशों की स्थापना द्ोपी है और साम्राज्य कायम होते हैं। अ्रतः पू जीबादी 
देशों में पारस्परिक होड़ के कारण पू जोवादी राष्ट्रीयता का विकास हता है और 
दूसरी ओर ओऔपनिवेशिक देशों में साम्राज्यवादी-प्‌ जीवादी शोषण के प्रति- 
क्रियास्सरूप राजनीतिक जागर्दि होती है । पिछुले अरध्यायों में यह कहा जा 
चुका है कि हिन्दुल्तान में अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने अपनी शोषण-नीति में गा 
समय पर इसलिये परिवर्तन किये कि उसकी शोषण-क्रिया. अनन्तकाल 
चल्रवी रदे .। यह भी कद्दा जा चुका हे कि श्रौद्योगिक विकास के साथ. ही साथ 
उसके. शोषण- की भयंकरता भी बढ़ती गई, किन्तु उसके साथ राष्ट्रीय चेतना: 
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भी तीत्रतर होती गयी। उस राष्ट्रीयता में अनेक तरदद के स्वार्थ जुड़े हुए थे । 
१८४७ के विद्रोह के समय जो राष्ट्रीयता दिखाई पड़ी उसमें सामन्‍्ती चेतना 
अधिक थी, मध्यवर्गीय चेतना कम | उसके बाद सन्‌ १९०० ई० तक जो राष्ट्रीय 
चेतना दिखलाई पड़ी उसमें विकासशील प्‌ जीबादी मग्यवर्ग का हाथ अधिक 
था, किन्तु सामन्तवर्गीय चेतना भी उस के साथ-साथ चलती रही | १९०० से 
१९१८ तक की भारतीय राष्ट्रीय चेतना को जाग्रत और विकसित करने में सभी बर्गों 
का सम्मिलित सहयोग था। उठते हुए पृ जीवादी वर्ग ने इस युग में राष्ट्रीयता 
की शक्तियों का खुलकर साथ दिया। इस युग में अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने राष्ट्रीयता 
की शक्ति को तोइने के लिये साम-दाम-दण्ड-मेर, सभी नीतियो का अवलम्बन 
किया | प्रथम महायुद्ध के भाद भारतीय पृ जीवाद का तिकास अपेक्षाकृत तेजी से 
होने लगा और त्रिय्शि शोषणु-नीति में भी ऐा परिबतन हुओ जो ऊपर 
ऊपर से तो राष्ट्रीय शक्तियां को सन्तुर करन वाला प्रतीत होता था, किन्तु परोक्ष- 
रूप से शोपण की गति को और भी तीत्र बनाने वाल्ला था। अ्रतः इस युग 
में निम्नमध्यवर्ग ने राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया । महात्मा- 
गांधी इस वर्न के प्रीनिधि थे । उन्होंने राष्ट्रीय को नई दिशा दी और गोखले 
को समभोतावादी नीति तथा गिलक की उम्रवादी नीणि दोनों का समय-समय 
पर अवलम्बन किया । यद्यपि ब्रिग्शि साम्राज्यवाद की महानशक्ति के सामने ये 
राष्ट्रीय शक्तियाँ अधिक शक्तिशाल्ली नहीं थीं, फिर भी जब देश के कोने कोने 
में राष्ट्रीयाय की भावना जाग्रमत हो गई ता उसे बहुत दिनों तक दत्रा कर नहीं 
रखा जा सकता था। विभिन्न राजनीतिक दलों, पत्र-पत्रिकाओं और पुस्तकों 
द्वारा राष्ट्रीय चेतना निरन्‍तर बढ़ाई जाती रही जो दूधरे महायुद्ध के बीच में 
१९४२ की उम्र क्रान्ति के रूप में प्रकट हुई। 

हस पयवेक्ञण से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत की राष्ट्रीय चेतना 
के मूल में भी औद्योगिक विकास के लिये प्‌ जीवादी प्रवृत्ति ही काम कर रही 
थी। भारत का राष्ट्रीय जागरण भारतीय पू जीवाद के विकास की राजनीतिक 
अभिव्यक्ति है। इसलिये जत्र हम आधुनिक हिन्दी कबिता पर विचार करते हैं 
तो उसमें राष्ट्रीय ओर पृ जीवादी मनोशत्तियों की अ्रभिव्यक्ति शुरू से अन्त तक 
पाते हैं। संक्रान्ति-युग में ये दोनों मनोद्वत्तियाँ मिली-जुली थीं। किन्तु पुनरुत्थान-युग 
में पृ जीबाद ने सामन्‍्तवाद ओर साम्राज्यवाद से समझौता किया जिसके फलस्वरूप 
हिन्दी कविता में पुनरावतन की प्रद्नति अधिक और राष्ट्रीयता की प्रश्नत्ति कम 
हो गई; साथ ही स्थूल नैतिकता, मर्यादा और बौद्धिकता का बन्धन भी स्वीकार 
किया गया। युद्धकाल में सभी वर्गों ने बड़ीअड़ी आशायें. लेकर ब्रिटिश 
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साप्राज्यवाद का साथ दिया, किन्तु उनकी आशाएँ पूरी नहीं हुईं | अतः 
औद्योगिक विकास में बाधा डालने और राष्ट्रीय शक्तियों का दमन करने की ब्रिटिश 
नीति ने पूं जीवादी वर्ग को साम्राह्यवाद-सामन्तवाद से श्रलग होकर राष्ट्रीय 
शक्तियों का साथ देने के ल्लिए विवश किया । अ्रंग्रेजों के स्वार्थ के कारण ही 
सही, प्रथम महायुद्ध और उसके कुछ वर्षों बाद तक भारतीय पूजीवाद कुछ 
शक्तिशाली हुआ । उसने यह अश्रनुभव किया कि साम्राज्यवादी ज्रुए को हटाये 
बिना उसका समुचित विकास नहीं दो सकता है और न भारत तथा विदेशों के 
ब्राजार पर ही उसका अधिकार हो सकता है। इस तरह १९२१ के बाद एक 
तरफ तो ब्रिटिश सरकार, भारतीय नौकरशाही और सामन्तवाद में राष्ट्रीय 
शक्तियों को कुचलने के लिए, साँठ-गॉँठ ही रही थी और दूमरी तरफ सामप्राज्य- 
वाद और सामन्‍्तयाद के बन्धनों से मुक्ति पाने के लिए पू जीपति-बर्ग, किसान- 
मजदूर-दर्ग और नीकरीपेशा मध्यवर्ग के बीच भी सहयोग बढ़ रहा था | इसका 
प्रभाव हिन्दी कविता पर भी पड़ा। वह पूँजीवादी भावनाओं को अ्रभिव्यक्त 
करने वाली और सामंत्रो बन्धनों से मनुष्य के व्यक्तित्व को मुक्ति दिलाने 
बाली हो गयी । 
किन्तु वद उस श्र में सामन्‍्तवाद के विरुद्ध क्रान्ति करने वाली पूँजीवादी 
कविता नहीं थी जैती यूगेप में श्रठारदवीं शताब्दी के अन्त और उन्नीसवीं शताब्दी 
के प्रास्म्म की रोमार्िटिक कविता थी। इसके कई कारण थे | 
रोमासिटसिज्म रोमाएिटिक कर्विता का विद्रोह केवल सामन्तवाद और उसके 
ओऔीर समथकों के +झुद्ध था; किन्तु छायावाद का विद्रोह सामनन्‍्तवाद 
छायाबाद के साथ द्वी साम्राज्यवाद के विरुद्ध भी था। इससे उसका 
विरेध न तो सामन्‍्तवाद पर हो पूणुरूत से केद्धित हो सका 
और न साम्राज्यवाद पर ही | अतः उसमें रोमाश्टिक कवतिता जैसी शक्ति, वेग 
और तीत्रता न थी। दूपरी बात यह थी कि यूरोप में रोमार्टिक कविता के 
समय तक पूंजीवाद का जितना विकास हो चुका था उतना भारतीय पूँजीवाद का 
द्वितीय मह्ययुद्ध के बाद तक भी नहीं हुआ था। यूरोपीय पूँजीआद को दुनिया का 
साय बाजार प्राप्त था, किन्तु भारतीय प्‌ जीआाद को दूसरे देशों के कौन कहे, अपने 
देश के बाजार पर भी सीमित अधिकार ही प्राप्त थे। देशी रजवाड़े और अ्ंगरेज 
शासक उसके सिर पर भूत की तरह सवार थे। इससे उसे खुलकर विद्रोह करने 
का साहस नहीं हुआ । वह मध्यमवर्ग के पढ़े-लिखे लोगों की कभी छिपकर 
झौर कभी खुलकर आशिक सद्दयता करता रहा। पूंजीपति-बगे ने राष्ट्रीय 
आन्दोलनों या कौन्सिलों के चुनावों में अन्य बगों का नेतृत्व नहीं किया, वह 
डे 
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केवल उनका साथ देता रहा। इसी कारण छायावादीं कविता उस श्रथ में क्रान्ति- 
कारी कविता नहीं थी जिस श्रथ में रोमाण्टिक कविता थी, क्‍योंकि वह जिस बर्ग 
की भावनाये अ्रभिव्यक्त करती थी वह स्वयं सच्चे श्रथ में क्रान्तिकारी नहीं था। 
छायावाद-युग में अनेक काव्य-प्रवृत्तियाँ दिखलाई पड़ती हैं जिनमें छायावाद, 
रहस्थवाद, स्वच्छुन्दतावाद, व्यक्तिवाद ( अहंवाद , राष्ट्रीयतावाद, मानवतावाद आर 
प्रगतिवाद प्रधान हैं । इस युग में रोमाण्टिक कविता की स्वच्छुन्दता की प्रवृत्ति 
के साथ अन्य कई ग्रव्त्तियों के मिल जाने का कारण यह है कि यूरोपीय साहित्य 
का भारतीय साहित्य पर सीधा प्रभाव पड़ा था और उधर यूरोपीय साहित्य 
इस समय तक रोमाण्टिसिज्म (स्वच्छुन्दतावाद , की मंजिल को पीछे छोड़ कर 
और भी कई मंजिलें पार कर चुका था। इंगलैण्ड में रोमास्टिक विद्रोह का 
काल १७५० से लेकर १८२५ तक था। उसके बाद १९३० तक हसोन्मुख 
स्वच्छुन्दतावाद, प्रतीकवाद, भविष्यत्‌वाद, यथायवाद, अतियथाथबाद ञ्रादि रहस्यवादी 
और घोर व्यक्तिवादी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न, विकसित और मत हो चुकी थीं | युद्धोत्तर 
काल में हिन्दी के कवियों ने यूरोपीय साहित्य का अध्ययन किया और केवल 
रोमाएटिक काल के बड_सवर्थ, कालरिज, कीट्स, बायरन आदि से ही नहीं, बाद 
के अंग्रेजी कवियों, जैसे स्विनबन, ब्राउनिंग, आरनोल्‍्ड, टामस ह्ाडीं, वाल्ट हिय्मैन, 
ईट्स, सरोजिनी नायड्टू आदि से भी प्रभाव ग्रहण किया । पर इनसे भी 
अधिक ओर सीधा प्रभाव रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कविता का पड़ा |# बअह्म- 
समाजी होने के कारण विश्वकवि पर पाश्चात्य दशन और साहित्य का उतना 
ही प्रभाव था जितना भारतीय पुरातन साहित्य श्रौर संस्कृति का | उपनिषदों 
के ब्रह्ममाद, कबीर के योग और ज्ञानमाग और सूफियों के प्रेममार्ग का उन्होंने 
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#'पल्लव काल में मैं उन्नीसबीं सदी के अंगरेजी कवियों--मुख्यतः शेल्ी, 
बड़ सवर्थ, कीट्स और टेनीसन से विशेष रूप से प्रभावित रहा हूँ, क्योंकि इन कवियों 
ने मुझे मशीन-युग का सौन्दय्य-त्रोष और मध्यवर्गीय संस्कृति का जीवन-स्वप्न 
दिया है। रवि बाबू ने भी भारत की आत्मा को पश्चिम की मशीन युग को 
सौन्दय-कल्पना में ही परिधानित किया है। पूर्व और पश्चिम का मेल उनके 
युग का 'स्लोगन' भी रहा है । इस प्रकार मैं कवीन्द्र की प्रतिभा के गहरे प्रभाव 
को भी कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करता हूँ. और यदि लिखना एक (007८00७- 
०072८0०7८5 ए70८655 है तो मेरे उपचेतन ने यत्र-तन्न इन कबियों की 
निधियों का उपयोग भी किया है और उसे अपने विकास का श्रंग बनाने 
की चेश की है |” [ ध्वुमित्रानन्दन पन्‍त-अआरधुनिक कवि की भूमिका, पृष्ठ १३ ] 
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पाश्चात्य रहस्यवादियों-ब्लेक, वर्ड् सवर्थ आदि-के जीवन-दर्शन से सम्मिलन 
कराया था। राष्ट्रीय और अनन्‍्तर्राष््रीय परिस्थितियाँ ऐसी थीं जिनसे रहस्य- 
वादी प्रवृत्तियों को प्रश्रय मिला | ऐसे ही समय ( १९१३ ) में रवीन्द्रनाथ की 
गीतांजलि को विश्व-सम्मान मिला। बंगला में इस नई कविता का नाम छायावाद 
पड़ा था। अतः हिन्दी में यही नाम ग्रहण किया गया; साथ ही वे सभी 
प्रव्ृत्तियाँ मी हिन्दी कविता में ञ्रा गयीं जो बंगला के छायावाद की थीं | दर्शान, 
अध्यात्म और भक्ति की तरफ क्रुुकाव होने पर उनके मल्न खोतों की ओर 
कवियों का ध्यान जाना स्वाभाविक था | स्वामी विवेकानन्द और स्वामी रामतीथ 
ने भी कवियों को उस तरफ आकर्षित ही नहीं किया, विदेशों में वेदान्त का प्रचार 
कर और विदेशियों को अपना शिप्य बना कर उन्हें आश्चर्य में भी डाल 
दिया था। अ्रतः इस युग के सभी प्रमुख कवियों ने प्राचीन भारतीय दर्शन 
का अध्ययन-मनन किया और भक्तिकाल्लीन कवियों--कत्रीर-मीरा-जायस-से भी 
प्रभाव अहण किया । # गान्धी जी ने भी भारतीय और पाश्चात्य दरशानों का 
समन्वय करके उन्हें जीवन में व्यवहत करने का प्रयन्न किया | अ्रतः उनके 
दर्शन का भी कवियों पर बहुत अधिक प्रभाव पडा । इसी समय (१९१७ ) 
रूस में राज्यक्रान्ति हुई और समाजवादी राज्य की स्थापना हुईं | इससे संसार 
भर के लोगों का ध्यान माक्संवाद की ओर आक्ृष्ट हुआ । टालस्टाय और 


“वीणा और पल्‍्लव विशेषतः मरे प्राकृतिक साहचयं-काल की रचनायें 
हैं। तब प्रकृति की महत्ता पर मुझे पण विश्वास था और उसके व्यापारों में 
मुझे पणुता का आभास मिलता था। वह मेरी सौन्दर्य-लिप्सा की पर्ति करती 
थी जिसके सिवा उस समय मुझे कोई वस्तु प्रिय नहीं थी। स्वामी विवेकानन्द 
और रामतीर्थ के अध्ययन से प्रकृति-प्रेम के साथ ही मेरे प्राकृतिक दर्शन के 
ज्ञान और विश्वास में भी अ्भिद्वद्धि हुई |” [ पन्त-अआधुनिक कवि, प्रष्ठ ३ ] 

२. “जो रहस्यानुभूति हमारे ज्ञानन्त्षेत्र में एक सिद्धान्त मात्र थी वही हृदय 
की कोमलतम भावनाश्रों में प्राण-प्रतिउ्धा पाकर तथा प्रेममार्गी सूफी सन्‍्तों के 
प्रेम में अतिरंजित हो कर ऐसे कलात्मक रूप में अवतीण हुई जिसने मनुष्य के 
हुदय और बुडिपक्ष दोनों को सन्तुश् कर दिया। एक ओर कप्रीर के हठयोग 
की साधनारूपी सम-विषम शिलाओं से बंधा हुआ और दूसरी ओर जायसी 
के निशद प्रेम-विरह की कोमलतम अनुभूतियों की बेला मे उन्मुक्त यह रहस्य 
का समुद्र आधुनिक युग को क्या दे सका है, यह अभी कहना कठिन होगा ।” 
[ महादेवी वर्मा--आधुनिक कबि--प्रृष्ठ १० ] 





श्र छायावाद-युय 


रस्किन ने ईसाई धर्म की पविन्नता, त्याग और भक्ति के आदरशों का जो उपदेश 
किया था, गान्धी जी के माध्यम से उनका प्रभाव भी कवियों पर पड़ा | इस 
प्रकार रहस्यवाद और मानवतावाद की विचार-धारा हिन्दी कविता में भी तीज 
गति से फैल गयी। इन दाशनिक सिद्धान्तों और उनके मूल शआ्रादर्शों के 
सम्बन्ध मे विस्तृत विवेचना अगले अध्याय में की जायगी । 
जीवन और काव्य को उक्त परिस्थितियों और दाशंनिक विचारधाराश्रों 
ने विधिध रूप में प्रभावित किया। प्‌ जीवाद विकासशील था, अतः: उसकी 
स्वच्छुन्दताबादी प्रत्नत्ति पर ही पहले विचार किया जायगा। 
परिस्थिति पहले ही कहा जा चुका है कि प्‌ जीवाद व्यक्तिवाद के सिद्धान्त 
आर के द्वारा अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करता है। भारत में भी 
छायावाद (४ जीवाद के विकास के साथ व्यक्तिबाद का विकास हुआ 
ओर हिन्दी कविता में छायावाद के रूप में व्यक्तिवादी भावनायें 
ही अनेक रूपों में अ्भिव्यक्त हुई । चाहे वह पार्थिव प्रेम की कविता हो या 
आध्यात्मिक प्रेम की, चाहे राष्ट्रीय हो या मानवतावादी, सभी म॑ कवि अकेला 
एक योद्धा के रूप में समाज के बन्धनों से मुक्ति पाने के लिए जूकगा हुआआा 
दिखलाई पड़ता है। संक्रान्ति-युग में अभी इस व्यक्तिवादिता का अधिक विकास 
नहीं हुआ था, अतः उस काल की कविता में सामाजिकता की भावना अधिक 
थी। पुरुत्थान-युग में भी बहुत कुछु यही बात थी। किन्तु विद्रोह-युग में 
पॉजीवाद के विकास, महायुद्ध के पश्चात्‌ प्रभाव और मध्यवर्ग की राजनीतिक 
असफलता आदि कारणों ने मिल कर व्यक्तिवाद के विकास में बहुत सहायता 
की | पाश्चात्य साहित्य और प्राचीन भारतीय दशन के प्रभाव की बात ऊपर 
कही जा चुकीं है। इन सर कारणों से इस युग के नवयुत्रक कवियों का उम्र 
रूप से विद्रोही हो जाना या वतमान समस्याओ्रों और उल्कनों से हट 
कर अध्यात्म, अ्रतीत अथवा प्रक्षति के एकान्त भावना-क्षेत्र म॑ पलायन 
करना स्वाभाविक था। विद्रोद्द दो रूपों में व्यक्त हुआ--सीधी और स्पष्ट राष्ट्रीय 
कविताओं के रूप में और प्राचीन रूढ़ियों, विचारों, आदर्शों ओर काव्य- 
नियमों के बन्धन तोड़कर स्वतंत्र और मुक्त-काव्य-प्रवाह के रूप में | इस तरह 
राजनीतिक ख्वतंत्रता की भावना काव्यन्तषेत्र में प्रत्यक्ष रूप से भी व्यक्त हुई 
झौर साथ ही असनन्‍्तोष और निराशा की भावना की अप्रत्यक्ष अनिव्यक्ति 
( रहस्यवाद , के रूप में भी । 
राजनीतिकत्त्नेत्र में महात्मा गांबी के रूप में जिस तरह देश की आत्मा 
स्वतंत्रता प्राप्ति के नये प्रयोगों में लीन हुईं; जैसे देश नव-जीवन-प्रासि के नये 
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मार्ग ढूँढ़ने में प्रवतत हुआ, उसी तरह साहित्य-क्षेत्र में भी अनेक नये प्रयोगों 
ओर विविध स्वतंत्र मार्गों की खोज की गई । राजनीतिक जीवन की असफलता, 
निराशा, असंतोष, घृणा, विराग और साथ ही भविष्य की आशा, उमंग, प्रेम, 
सद्भावना, सुख-संतोष आदि मनोद्नत्तियों की अभिव्यक्ति काव्य में विभिन्न प्रच्छुनन 
थर प्रत्यक्ष रूपों में हुईं। छायावाद-युग की काव्यधारा में विविधता के बीच 
भी एक सामान्य एकता--छाातंत््य-प्रेम--के दशन होते हैं। यह उस मुक्तिकामी 
चेतना का ही परिणाम है | किंतु इस स्वतंत्रता की भावना को खुल खेलने की 
स्वतंत्रा। न थी। एक और तो शासकों का प्रबल दमन-चक्र सिर पर निरन्तर 
घूम रद्दा था, दूसरी ओर समाचार-पत्रों तथा भाषण और लेखन की पूर्ण 
स्वतंत्रता नहीं थी। इन कारणों से राजनीतिक स्वतंत्रता की वाणी को प्रच्छुन्न, 
व्यंग्यात्मक और प्रतीकात्मक होना पड़ा । दूसरी ओर सामाजिक, धार्मिक, नैतिक 
आर साहित्यिक खतंत्रता के ज्षेत्र में भी सरपट दोड़ लगाना सम्भव नहीं था 
क्योंकि समाज अ्रभी पुराने मार्ग पर ही चल रद्दा था और मध्यवर्ग की नई पीढ़ी 
उसमें क्रान्तिकारी परिवतन लाना चाहती थी। यह पीढ़ी केवल काव्य में ही 
नहीं बल्कि जीवन में भी परिवतन लाना चाहती थी क्‍योंकि समाज के बन्धनों 
में उसका गल्ला घुट रहा था। पुनरुत्थान-युग ने समाज की बुराइयों का 
ही विरोध किया था, प्राचीन मान्यताओं, आदर्शों ओर नेतिक सिद्धान्तों से 
यह चसिपका रहा । जिनन्‍्तु छायावाद-युग का विरोध मूल में ही था। वह बाह्य 
उपकरणों और क्मकाण्डों को उतना महत्व न देकर आनन्‍्तरिक क्रानित चाहता 
था। सामाजिक सम्बन्धों और नैतिक आदशों में उलय्फेर न तो समाज के 
अशिक्षित और पुरानी रूढ़ियों में पले सामान्य जन ही सहन कर सकते थे और 
न पुराने खेवे के साहित्यिक ही । नई पीढ़ी के नवयुवक पश्चिमी शिक्षा और 
संस्कृति से प्रभावित थे; उनके विचार और आदश भी वैसे ही टल्ल रहे थे । किन्तु 
अपने जीवन में वे अपने स्वप्नों को सत्य नहीं कर पाते थे। वस्तुतः जीवन में 
अपने आदशों को दालने की उन्हें खतंत्रता नहीं थी। स्वच्छुंद प्रेम और विवाह 
में अवरोध, पारिवारिक सम्बन्धों का निर्वाद, मानसिक विकास के साधनों का 
अभाव, बेकारी आदि प्रश्नों और उलकनों ने नई पीढ़ी की स्वतंत्रता के मार्ग 
का दृढ़ता से अ्रवरोध कर रक्‍्खा था। शिक्षित नवयुवक-समाज, विशेष कर उसके 
चेतन वर्ग--कवियों-कलाकारों--में घोर असंतोष, निराशा ओर विद्रोह की भावना 
का आना स्वामाविक था। अतः काब्य में भाग्यवाद, दुःखबाद, निराशावाद, 
करु शा और देश-प्रेम आदि की अभिव्यक्ति छायाबाद-युग में विशेष रूप से हुई । 

जैसा पहले ही कह्टा जा चुका है, प्रथम महायुद्ध का हिन्दी साहित्य पर व्यक्त 
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आर अव्यक्त रूप से बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। यह महायुद्ध भारत के 
राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में एक नवीन 
महायुद्ध का चेतना लेकर आझराया । उसके पहले भारत के सम्मुख मुख्यतः 
प्रभाव अपना ही प्रश्न रहता था। वस्तुतः १६१४ के पहले भारत 
की संसार के अन्य देशों के बारे में उतनी अधिक जानकारी. 
नहीं थी। यूरोप में एक नवीन वैज्ञानिक और यांत्रिक सम्यता का चरम विकास 
हो रहा है, यद तो भारतीय जान गये थे; किन्तु उसका परिणाम कैसा होगा, इसका 
परिचय उन्हें महायुद्ध से ही मिला। इसके पहले ही १९०४ के रूस-जापान 
युद्ध में जापान की विजय से एशिया की हीनता की मनोद्ृत्ति समाम हो चली 
थी और उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा था। पश्चिम के अनुकरण से जापान 
ने यह शक्ति आजित की थी, यह बात भी स्पष्ट हो गई थी। किन्तु पश्चिम की 
सभ्यता की बाह्य चकाचोंध के भीतर क्या छिपा हुआ है, यह बात इस महायुद्ध ने 
ही स्पष्ट की | युद्ध में भारतीय सैनिक काफी संख्या में विदेश भेजे गये थे, 
समाचार-पत्रों में युद्ध के समाचार भरे रहते थे; अनेक युद्धों में भारतीय सैनिकों 
ने विजय प्राप्त करके योरोपीय सैन्यशक्ति पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित की थी । 
इन सत्र बातों से भारतीय जनता का दृश्कोण बहुत व्यापक, उनकी श्रन्तर्राष्रीय 
भावना अधिक विस्तृत और राष्ट्रीय गौरव की मावना अधिक तीब्र हो गईं । इस 
युद्ध ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि आज के इस वैज्ञानिक युग में, जब्र कि 
जह॒ज, रेल, वायुयान, रेडियो आदि ने देशों की भौगोलिक दूरी कम करके 
उनकी सीमाएँ वोड़ दी हैं, भारत भी इस विशाल विश्व का एक अंग बन गया 
है और संसार की प्रत्येक घटना का उसके लिये भी उसी तरह का महत्व है 
जैसे अन्य देशों के लिये। 
युद्वकाल में युद्ध का प्रमाव उतना लक्षित नहीं हुआ जितना उसके बाद । 
यह प्रभाव विश्वव्यापी था जो श्रनेक रूपों में प्रकट हुआ । पहले ठो इस युद्ध 
में लाखों आदमी मारे गये, अनगिनत आदमी पंगु बनकर जीविश मृतक हो; 
गये, अ्रपार धनराशि, कला और सम्यता की प्राचीन श्रसंख्य वस्तुएँ और संस्कृति 
के प्राचीन चिह्न नष्ट हो गये जिसका प्रभाव विश्व की नैतिकता पर ब्रहुत पड़ा। 
दूसरे प्‌ जीवाद और साम्राज्यवाद अपने नग्नरूप में संसार के सामने श्रा गये 
इस वेशानिकता और श्रतिशय भौतिकता के विरोध में यालस्टाय आ्रादि कुछ 
मनीषी पहले ही से स्वर ऊँचा कर रहे थे। दूसरी ओर माक्स और एगिल्स जैसे 
विद्वान इसके पूर्व ही भौतिक दर्शान को प्रतिपादित करके इस वैज्ञानिकता और 
और यांनिकता का समर्थन करके तजन्य आर्थिक विषमता और .प्‌ जीवाद का 
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विरोध तथा वर्ग-संध्ष का समर्थन कर गये थे। इस युद्ध ने स्पष्ट कर दिया कि 
जब तक उत्पादन के ये वैज्ञानिक साधन प्‌ जीपतियों के हाथों में रहेंगे तबतक 
नतो आर्थिक वैषम्य, भीषण गरीबी और बेकारी मिटेगी और न परतंत्र देशों 
की गुलामी ही मिटेगी; साथ ही अपना विक्रय-क्षेत्र बढ़ाने के लिये पू जीवादी 
और साम्राज्यवादी राष्ट्रों की प्रतिस्पर्धा और तजन्य युद्ध भी बने ही रहेंगे। रूस 
की राज्य-क्रांति और तुर्की के उदय ने संसार के सामने जन-शक्ति और राष्ट्र-शक्ति 
का महत्व ओर भी अ्रधिक स्पष्ट कर दिया । 

इन सब बातों का प्रभाव मारत पर भी पड़ना अवश्यम्मावी था। सर्वप्रथम 
तो ब्रिटेन ने भारत की राष्ट्रीय आकांक्षाओं को कुचल कर अपना साम्राज्यवादी 
रूप स्पए्ट कर दिया। फिर वार्सेलोज्ञ की सन्धि में जमनी के साथ मित्र राष्ट्रों ने 
जो व्यवहार किया इससे उनकी साम्राज्यवादी और प्‌ जीवादी नीति पुरणतया 
स्पष्ट हो गई। युद्ध के बाद संसार भर में जो आर्थिक संकट शुरू हुआ उसका 
सबसे अधिक प्रभाव भारत पर पड़ा, जिसके सम्बन्ध में पिछले अध्याय में 
विचार किया जा चुका है। संसार के अन्य देशों में युद्धजनित अवसाद और 
प्‌ जीवादी व्यवस्था के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुईं उसकी लहरें मारत में भी पहुँची । 
गांधी जी ने टालस्टाय के भौतिकता-विरोधी तथा आध्यात्मिक और नैठिक 
सिद्धान्तों से प्रेरित हो कर अपना सत्याग्रह संग्राम शुरू किया। गांधीवाद युद्ध- 
जर्जर विश्व, विशेष कर परतंत्र ओर बलहीन मारत, के लिये बहुत दही आकर्षक 
प्रतीत हुआ । उधर रूस में श्रमजीवी क्रांति हो गई थी, राजतंत्र उलयकर दुनियाँ 
के छुठे भाग में समाजवादी शासन-व्यवस्था कायम की गई थी जो संप्तार के 
लिये एक आश्वर्यजनक दस्तु बन रही थी। संसार मर के मजदूरों का संगठन 
तृतीय अन्‍्तरांष्ट्रीय संघ ( ॥]0 [7079007०) ) संसार भर में श्रम- 
जीवी क्रान्ति करने के लिये प्रयक्षशील था जिससे सभी देशों में प्‌ जीपतियों और 
श्रमजीवियों के बीच संबष होने लगे । चीन में सनयातसेन ने रूस की सहायता 
से क्रान्ति कर दी थी। इन सभ्च विश्वव्यापी घटनाओं का व्यक्त-अरव्यक्त प्रभाव 
भारत पर भी पड़ रहा था। भारतीय जनता संसार के विविध आन्दोलनों के 
परिचय के उपरान्त अधिक साहस और आत्मविश्वास से युक्त हो गई । 

संघषंशील मध्यवर्ग की चेतना इस तरह महायुद्ध के बाद पहले से त्रिलकुल 
बदल गयी । महायुद्ध के प्रभाव और पाश्चात्य तथा बंगला साहित्य के अध्ययन 
का उस परिवतेन को लाने में बहुत अ्रधिक हाथ था। मध्यवर्गीय चेतना का 
परिवतंन छायावादी कविता में निम्नलिखित रूपों में दिखलाई पड़ता है;-- 

१--सामंती और पुनराबतनवादी प्रवृत्तियों का लोप । 
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२---व्यक्तिवाद और व्यक्ति-स्वातंज््य के आदश की स्थापना । 
--बुद्धि के विरुद्ध हृदय का और स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह । 
इ--यथारथ के बन्धनों से ऊत्र कर प्रकृति, रहस्य, कल्पना, और क्रान्ति के 
स्वप्नलोकों में पल्लायन । 
४५--हासोन्मुख पू जीवादी प्रवृत्तियों--कलावाद,,निराशावाद, अग्रहंवाद आदि 
का विकास। 
&६---सामाजिक यथाथबाद या प्रगतिवाद का प्रारम्भ । 
सामंतवादी प्रद्नत्तियों के विरुद्ध ५ जीवादी विद्रोह का प्रारम्भ संक्रान्ति-युग मे 
ही हो गया था। सामंतवादी व्यवस्था में जीवन के प्रत्येक छेत्र में धम का ही 
आधिपत्य रहता है और उस रूढ़िवादी परम्परा को तोड़े बिना व्यक्ति को स्वतंत्रता 
नहीं मिल सकती । संक्रान्ति-युग और पुनरुत्थान-युग में धामिक, सामाजिक और 
साहित्यिक रूढ़ियों का तो विरोध किया गया पर धर्म का सबंथा त्याग नहीं किया 
गया था। हिन्दू जाति या राष्ट्र का जागरण, भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान 
सामाजिक सुधार आदि पुनगवतंन की प्रवृत्तियों के रूप में घ्म अ्रपना प्र त्व फि 
बनाये रहा | पर इस युग में धर्म का प्रभुत्व बहुत कुछ हट गया और उसकी 
जगह आध्यात्मिकता और दाशनिऋरता ने ले ली। छायावादी कवियों ने प्राचीन 
भारठीय दर्शन और मक्तिकालीन काव्य से प्रभाव ग्रहण किया और साथ ही रीति- 
कालीन काव्य-परम्परा का खुले रूप में विरोध भी किया |# इस तरह इस युग 
में सामंती और दरबारी संस्कृति के बन्धनों से कवियों ने मुक्ति प्राम की। + भाषा 
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& भाव और भाषा का ऐसा शुक-प्रयोग, राग और छुन्दों की ऐसी 
एकस्बर रिममिम, उपमा तथा उत्प्रेज्ञाओं की ऐसी दादुगइत्ति, अनुप्रास एवं 
तुकों की ऐसी अभ्रान्त उपलदशि क्‍या संसार के और किसी साहित्य में मिक्त 
सकती है। घन की घहर, भेकी की भहर, मभिल्ली की कहर, भिजली की बहर 
मोर की कहर, समस्त संगीत तुक की एक ही नहर में बह्य रिया और बेचारे 
ओऔपकायन की बेटी उपमा को तो बाँध द्वी दिया ै--श्रॉख की उपमा १--खंजन, 
सृग, कंज, मीन इत्यारि, होठों की !--किसलय, प्रवाल, लाख इत्यादि और इन 
घुर्घर साहित्याचायों की !--शुक, दादुर, आमोफोन इत्यादि ।” 

[ पन्‍त--पल्‍्लव की भूमिका, प्रष्ट-१० | 

+ “एक दीघकाल से कवि के लिए, सम्प्रदाय श्रक्ञयवट और दरबार 
कल्पइत्ष बनता आ रहा था और इस स्थिति का बदलना एक व्यापक उल्लट्फेर 
के बिना सम्मव ही नहीं था जो समय से सहज हो गया ।”? 

[ मद्दादेवी का विवेचनात्मक गद्य, प्रृष्ध-४२ ] 
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छुन्द, काव्य-विषय, कल्पना, सब में प्राचीन लकीरों को छोड़ कर नये रास्ते 
अपनाये गये। रीतिकाल के विरोध में पुनरुत्थान-युग में जो स्थल नीतिमत्ता, 
थोथी उपदेशात्मकता और नीरस वशणुनात्मकता का विधान हुथ्रा था, उससे 
नये कवि के उन्मुक्त मन को सन्तोष नहीं हआा | वह स्थल श्टंगार के बन्धनों 
को तोड़ कर पूं जीवाद और सामन्तवाद के समभौते से उत्पन्न मर्यादावाद और 
बुद्धिवाद के बन्धनों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि इनसे 
उसकी उन्मुक्त कल्पना ओर स्वतंत्र इच्छाशक्ति के पंख बंध जाते थे । उसने 
स्थृत्न बन्चनों से विद्रोह कर के सूक्ष्म मनोलोक में अपने नीड़ की रचना की । 
अतिशय बौद्धिक नीरसता की जगह भावुकता और हार्दिकता की, भौतिक जीवन 
दृष्टि की जगह अध्यात्मिक जीवन दृष्टि की, स्थल्न ऐन्द्रिक प्रेम श्रथवा प्रेम के 

हिप्कार की जगह आदशवादी प्रेम ( 7]90070० ]0५७ ) श्र स्वाभाविक 
प्रेम की प्रतिष्ठा हुईं। यही नहीं, देश, जाति, प्रकृति और विश्व के प्रति भी 
प्रेम की मनोदत्ति का प्रसार हुआ। इस तरह छायावाद में रीतिकाल या 
सामंत-युग की काव्य-परम्परा के विरुद्ध होने वाल्ली प्रतिक्रिया की परिणति विद्रोह 
के रूप में हुई । रीतिकाल का सौन्दर्य-बोध इतना रूढ़ और स्थूल हो गया था 
आझ्रोर उसका प्रवाह इस तरह धार्मिक, नैतिक और शास्त्रीय नियमों से अवरुद्ध था 
कि बदलती हुई आधिक, राजनीतिक ओर सामाजिक परित्थित्ियों में उसके 
विरुद्ध प्रतिक्रिया का होना स्वाभाविक और अनिवाय था। इस युग में एक 
सीमा तक यह काय हुझ्ना | भाषा बदली पर छुन्द संस्कृत के वरणवत्त बने रहे । 
वासना का रंग छुटा तो उपदेश की रंगद्दीनता आ गयी; रस के ऊपर इतिदृत्ति 
चढ बैठी । इस तरह काव्य-घारा महत्नों की बावलियों-कृपों से निकली तो जरूर, 
पर संकी्णंता के उलमे जटाजूट में भटकदी रह गयी। स्थूल सौन्दय-बोध के 
विरोध में पुनरुत्थान-युग के काव्य ने सौन्दय को ही निर्वात्तित कर दिया । छाया- 
बादी कवि ने कविता को संकीर्ण भूमि से उठा कर सूक्ष और आन्‍्तरिक सौन्दय 
के आकाश में पहुँचा दिया जहाँ से वह एक ओर तो विपुला प्रथ्वी का दशन 
करने लगी और दूसरी ओर निरबंधि काल के प्रवाह से होड़ लेने लगी | # 
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“इसके साथ-साथ रीथिकाल की प्रतिक्रिया भी कुछु कम वेगबती न थी। 
अतः उस युग की कविता की इतिदृत्तात्मकता इतनी स्पष्ट हो चल्ली कि मनुष्य 
की सारी कोमल ओर सूक्ष्म भावनाएँ विद्रोह कर उठीं ।“'““““पर स्थूल सौन्दय 
को निर्जीब आ्आभत्तियों से थके हुए और कविता की परम्परागत नियम-शंखला से 
ऊबे हुए व्यक्तियों को फिर उन्हीं रेखाश्ं में बँघे स्थूल का न तो यथार्थ चित्रण 


धूप छायावाद-युग 


जब हम कहते हैं कि छायावादी कविता के निर्माण में पू जीवाद का बहुत 
अधिक योग है तो हमारा यह तात्यय॑ नहीं है कि छायावादी कवि पूँजीपति,. 
सेठ या दूकानदार था और वह अपनी कविता का क्रय-विक्रय करता था। 
इसके विपरीत छायावादी कवि पूंजीवाद के प्रभाव के कारण जीवन के यथार्थ 
से उत्तरोत्तर दूर होता गया। राष्ट्रीय पू जीवाद ने सामंतवादी समाज- 
व्यवस्था को तोड़ने में पू जीबादी साम्राज्यवाद की सहायता की तो मध्यवर्गीय 
कवि ने भी सामंती विचारों और परम्पराओं के बन्धनों को तोड़ा । यदि 
पृ जीवाद ने व्यक्ति-स्वातंत्र्य का आदर्श खड़ा कर स्वतंत्रता का भ्रम उत्पन्न किया 
तो पूंजीवादी कवि ने भी रीतिकालीन परम्पराश्नरों से मुक्ति का भ्रम उत्पन्न 
किया । उन परम्पराओं से मुक्ति पाकर एक बार पुनरावबतन के श्रम की स्थापना 
हुईं और दूसरी बार छायावाद के भ्रम की। पुनरुत्थान-युग में स्थूल सौन्दय के 
निराकरण के लिए सोौन्दयब्रोध का ही बहिष्कार किया गया तो छायावाद-युग में 
स्थूल् सामाजिक अदर्शा ओर रूढ़ियों के निराकरण के प्रयक्ञ में समाज से ही 
मुक्ति पाने का भ्रम उत्पन्न किया गया। पर व्यक्ति सामाजिक सम्बन्धों से कैसे 
मुक्ति पा सकता है ! अत: यथार्थ दृष्टि तो यह है कि समाज को ही बदला जाय । 
पर छायावादी कवि समाज की ओर से आँख मूं द कर उससे पलायन करने 
में ही व्यक्ति की मुक्ति देखने लगा । इस तरद्द छायावादी कविता में व्यक्ति- 
स्वानंत््य की भावना की दृढ़ प्रतिष्ठा हुई और सामाजिकता की प्रब्चृत्ति कम हो गयी । 
कवि अपनी इच्छाश्रोंआकांज्ञाओं और दुख-सुखों के प्रति जितना जागरुक 
था उतना सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति नहीं। वह अपने सहजज्ञान 
( 7750770८45 ) का दास बन गया, स्वामी नहीं । 
मध्यवर्ग की इस व्यक्तिवादी मनोबृत्ति का कारण यह था कि मध्यदर्गीय 
व्यक्ति समझता था कि सामन्‍्तवादी बन्धनों को तोड़कर व्यक्ति को समाज से 
स्वतंत्र कर देने से ही समाज के सभी वर्गां को स्वतंत्रता प्राप्त 
छायाबादी हो जायेगी। इसीलिये सामन्‍्तवाद और उसके संरक्षक साम्राज्य- 
स्वतंत्रता का वाद के विरुद्ध होने वाले संघष में उच्चमध्यवर्ग, निम्नमध्यवर्ग 
भ्रम ओर सवहारावर्ग सभी ने सम्मिलित रूप से योग दिया। 
सामनन्‍्तवाद का आधार-स्तम्भ पुरोहितवर्ग पर ही नहीं, धर्म के 


अन्त 





रुचिकर हुआ और न उसका रूढ़िगत आदश भाया | उन्हें नवीन रुप-रेखाश्रों 
में सूक्ष्म सौन्दर्यानुभूति की आवश्यकता थी जो छायाबाद में पूर्ण हुई |” 
[ महादेवी वर्मा-अश्राधुनिक कवि की भूमिका, पृष्ठ ९ ] 


विद्रोह-युग की कविता ५९ 


बाह्यरूप पर भी कठोर झ्राघात किये गये। ध्वंस का यह कार्य पुनरुत्थान-युग में ही 
बहुत कुछ पूरा हो चुका था। इस नये युग में जीवन के सभी ज्षेत्रों में लोकतांत्रिक 
हशिकोण का प्रचार हुआ जिसके आधार थे समानता, स्वतंत्रता और बन्धुत्व । 
किन्तु यह दृष्टिकोण भी कवि का भ्रम मात्र ही था क्‍योंकि जिस स्वतंत्रता को बात 
वह करता था वह केवल पूजीवादीवर्ग के लिये थी, निम्नमध्यवर्ग और सब- 
हारावर्ग के लिये नहीं। इन कबियों का विचार था कि मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र है 

फिर भी वह जीवन में उल्लकनों और बन्धनों से घिरा हुआ है; अ्रतणव इन 
सामाजिक उलभनों और विषमताओं से मुक्ति पाने का एक मात्र रास्ता यही है 
कि मनुष्य को प्रकृत मनुष्य बनाया जाय, वह प्रकृति की विकृृति न करे, उसे 
स्वाभाविक रूप में स्वीकार करे । राजनीति में यह विचारधारा गांत्ीवाद के रूप 
में दिखलाई पड़ी जिसने यनन्‍्त्रों का विरोध किया और मनुष्य को आध्यात्मिकता 
की तरफ उन्मुख किया । छायावाद में वह प्रकृति के प्रति तादात्म्य की अनुभूति 
के रूप में प्रकट हुईं; कवियों ने सत्र एक ही चेतना का आभास देखा। निस्संदेह 
प्राचीन भारतीय दशन के अध्ययन तथा महायुद्ध के निराशाजनक प्रभाव से यांत्रिकता 
के विशेष और प्रकृति की ओर लौटने की प्रवृत्ति और बढ़ी । प्रकृति के प्रति कवियों 
के भुकाव के मूल में उनका श्राध्यात्मिक दश्टिकोश था। वे अपनी ही अन्तरात्मा 
का प्रक्ञेप बाह्य प्रकृति पर करते थे ओर उसमें किसी-परोक्ष सता का स्पन्दन देखते 
थे | इस युग की प्रायः सभी प्रतिनिधि रचनाश्रों में प्रकृति के प्रति तादात्म्य की 
भावना, उसके आन्‍्तरिक सौन्दर्य की अभिव्यक्ति, उस सौन्दर्य के प्रति आ्राश्चय 
ओर जिज्ञासा की भावना आदि प्रवृत्तियाँ दिखलाई पड़ती हैं |# ऐसा इसलिये 
हुआ कि क्रान्तिकारी पूंजीवाद की तरह छायावादी कवि भी यही सोचता था कि 
समाज के पुराने बन्धनों को एकबार तोड़ देने से ही मनुष्य अपने प्रकृतस्वरूप 
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# कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति-निरीक्षण से मिली है. -* 
कोई अजशात आकषण मेरे भीतर एक अव्यक्त सीन्दर्य का जाल बुनकर मेरी चेतना 
को तन्‍्मय कर देता था“ * और यह शायद पवतप्रान्त के बाताबरणु का ही 
प्रभाव है कि मेरे भीतर विश्व और जीवन के प्रति एक गंभीर आश्चय की भावना, 
पवत ही की तरह निश्चल रूप से अवस्थित है। प्रकृति के साहचर्य्य ने जहाँ 
एक ओर मुझे सौन्दर्य स्वप्न और कल्पनाजीवी बनाया वहाँ दूसरी ओर जनभीरु 
भी बना दिया* * *“*' प्राकृतिक चित्रणों में प्रायः मेने अपनी भावनाश्रों का सोन्दय 
मिलाकर उन्हें ऐन्द्रिक चित्रण बनाया है : “ प्रकृति को मैंने अपने से अलग 
सजीब सत्ता रखने वाली नारी के रूप में देखा है। [पन्त-आ्रधुनिक कवि, प्रृष्ठ १-२] 


५६० छायावाद-युग 


को प्रास कर लेगा । सामाजिक बन्धनों ने मनुष्य को इतना विकृत कर दिया था 
कि उसमें सौन्दय, सत्य, स्वतंत्रता श्रादि, श्राध्यात्मिक गुणों का कहीं दशन ही नहीं 
होता था। इसलिये इन गुणों की खोज छायावादी कवि प्रकृति में करने लगा 
क्योंकि मनुष्य अभी प्रकृति को पूर्णरूप से विक्ृत नहीं कर सका था। प्रकृति के 
प्रति यह श्राकषण मध्यवर्ग के पलायन की प्रवृत्ति का द्योतक है यद्यपि यह 
पलायन भी एक तरइ का अप्रत्यक्ष विद्रोह दी था जिसका मूल कारण तत्कालीन 
विषम सामाजिक अवस्था थो। इस तरह प्रकृति में कबि की कल्पना ओर 
सौन्दयबोध को प्रसार पाने के लिए व्यापक क्षेत्र मिला यद्यपि कबिता सामाजिक 
अ!वश्यकताओ्रों से दूर, उनसे अधिकाघिक विमुख होती गई और समाज की 
स्वतंत्रता के लिये लड़ने वाला सैनिक कवि स्वयं समाज से दूर हो गया । यही 
छायाबादी कविता की स्वतंत्रता का भ्रम है | 
स्वतंत्रता का यह भ्रम प्रकृति के ज्षेत्र में ही नहीं, श्रध्यात्म, कल्पना और 
क्रान्ति के स्वप्नलोकों में भी रिखलाई पढड़ा। प्रकृति में परोक्ष सत्ता के श्रारोप 
की बात पहले ही कही जा चुकी है। व्यक्ति को स्थूल सामा- 
ख्राध्यात्मिक जिकता के बन्धन से मुक्त करने के लिये छायावाद ने श्रीर भी 
&ादशेवाद कई रूपों में परोक्ष सत्ता का सदारा लिया। साम्राज्यवाद के 
कठोर बन्धन, द्विदीय महायुद्ध के निराशाजनक परिणाम 
और अद्वैतवाद के पुनः प्रचार से इस भावना को और भी प्रश्नय मिला । 
भक्तिकाल्न मे आध्यात्मिकता के उत्थान में सामाजिकता का भी बहुत अधिक योग 
था और वह भिन्न भिन्न साधना-मार्गों के सिद्धान्तों और प्रयोगों से पुष्ट थी। किन्तु 
इस युग को श्राध्यात्मिकता प्रधानतया एक दृष्टिकोण के रूप म॑ थी जिसमे साधना 
का योग नहीं था; वह घामिक परम्परा और सुधारबाद के विरुद्ध विद्रोहरूप में 
श्राई थी | उसका लक्ष्य व्यक्ति की आत्मा को स्थूल सामाजिक नियंत्रण से 
मुक्त करना था वद्यपि बह इस प्रतिक्रिया के प्रथाह में स्वयं भौतिकता का 
विशेध करने वाली हो गई । इस प्रकार सामाजिक सम्पन्धों की विषमवा से 
छुटकारा पाने के लिये कवि ने अ्रध्यात्म का सहारा लिया | श्रध्यात्म के ज्षेत्र में 
अद्वेतवाद का ही स्वर प्रधान था जो प्राणिमात्र की आत्मा को भूत से स्वतंत्र 
और समान मानता है | इसीलिये लोकतंत्र की स्वतंत्रता, समानता और बन्धुत्व 
की मांग श्रध्यात्मवाद आदश रूप में पूरा करता था । यूरोप के दाशंनिक, कान्ट, 
हीगेल, श्लीगेल श्रादि ने भी इसी पूजीशदी और अ्रध्यात्मवादी आदशंवाद 
का प्रचार किया था जो श्रवैशानिक और भ्रम पर आधारित था। सामन्तवाद 
आर साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ने वालों को एक सूत्र में बाँषने के लिये 
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अध्यात्मवाद का प्रयोग सबंत्र एक नारे के रूप में किया गया, क्‍योंकि वह सामा- 
जिक यथार्थ से व्यक्ति का ध्यान हटाता है और साथ ही स्वतंत्रता के लिये शक्ति 
भी प्रदान करता है। यूरोप के रोमाण्टिक साहित्य, विशेषकर जम॑नी के साहित्य, 
में जिस तरह आध्यात्मिकता का रंग बहुत गहरा था उसी तरह हिन्दी की 
छायावादो कविता में भी आध्यात्मिकता का रंग चढ़ा हुआ था। इस काल में 
भारत में आध्यात्मिकता भी विद्रोह का एक प्रतीक बन गई थी। स्वामी 
विवेकानन्द, योगी अरविन्द, स्वामी रामतीथ, महात्मा गांधी सबने राष्ट्रीयता 
ओर आध्यात्मिकता का अपने जीवन में समन्वय किया था। वस्तुतः व्यक्तिवाद 
के विकास के साथ-साथ आध्यात्मिकता का विकास भी स्वाभाविक है। आध्या- 
क्लिकता के ज्षेत्र में व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के प्रसार का पूरा अवसर हाथ 
लगता है श्रोर उसके श्रह को तृप्ति भी होती है। छायावादी कवियों में भी 
ग्रधिकांश ने इस अाध्यात्मिकता के माध्यम से ही अपने विद्रोह का त्वर ऊँचा 
किया हे। निराला का 'जागो फिर एक बार? 'राम की शक्तिपूजा?, प्रसाद की 
'कामायनी! आदि रचनायें इसका प्रमाण हैं। इस तरह छायावादी कवियों ने 
धार्मिक रूढ़ियों की जगह आध्यात्मिक आदशवाद की स्थापना की । 

यह आदशवाद केवल अध्यात्म के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था। सौन्दर्य, 
कल्पना और राजनीतिक विचारों के त्षेत्र में भी इस आदशंबाद का प्रसार 
दिखलाई पड़ता है। आध्यात्मिक आदशवाद के अ्रनुमार यह्ट जगत भिथ्या हे, 
आ्रात्मा सत्य, चिर्तन और अखण्ड है और परोक्ष सत्ता से मिलन ही उसका 
साध्य है। उसी तरह काव्य के क्षेत्र में भी यथाथ से कल्पना को विच्छिन्न करके 
एक आदश स्थ्प्नलोक की स्थापना की गयी जहाँ जगत की विषमतायें और 
आत्मा की स्वतंत्रता के मार्ग की बाधाय नहीं हैं। प्रकृति और अध्यात्म के 
क्षेत्रों के अपिरिक्त प्रेम, विश्व-बन्धुत्व, अतीत के गौरवपूर्ण स्थल आदि क्षेत्रों 
से भी अपने स्वप्नलोक के निर्माण के लिये छायाबादी कवियों ने उपादान 
ग्रहण किये हैं | वतमान जीवन से असन्‍न्तुट होकर ही इन कर्थियों ने स्वतंत्र 
स्वप्नलोक का निर्माण किया । उन्होंने जगत के विषम कोल्ाहल से दूर भांगकर 
उससे मुक्ति पाने की कामना की । इसीलिये 'क्षितिज के पाए “ज्योतिमं4! 'उस 
पार! “निजनवन प्रान्तए' आ्राकाश-सुमन!, 'ध्वण-ज्वाल', “नन्दन वन?, “लवर्ग! आदि 
शब्दों की बार-बार आइत्ति की गई और “भग्नहृदया टूटेवार” 'हृदयवीणा! 
मुकददन! -'विरृ-वेदना? 'सुप्त व्यथाः “विकत्व रागिनी! आदि शब्दों द्वारा 
वर्तमान से असन्तोष की भावना को वाणी दी गई । इस तरह एक तरफ तो 
अपने जीवन के प्रति अ्रसन्तोष प्रकट किया गया और दूसरी तरफ कल्पना के 
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पंखों पर चढ़ कर स्वप्नलोक में विचरण किया जांने ल्गा। किन्तु यह दर्द को दवा नहीं, 
उसे थोड़ी देर तक भुलाने का.इज्लेक्शन मात्र था। फिर भी इस प्रद्धत्ति को प्रति- 
क्रियावादी नहीं कहा जा सकता क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों में यह भी विद्रोह की 
भावना को ही अभिव्यक्त करने बाली थी। अतः जीवन के अतौन्दर्य और अ्रभाव 
की क्षतिपूर्ति काव्य में कलात्मक सौष्ठब की प्रतिष्ठा द्वारा की गई | व्यक्तिबादी 
होने के कारण कवि अ्रन्तमुंखी हो गया था, अतः उसने अपने प्रातिभ ज्ञान द्वारा 
सत्य का साक्षात्कार किया और उसे अपनी वेयक्तिक शेल्ली में अ्रभिव्यक्त 
किया । उसने वस्तु के बाह्य नहीं, उसके आन्तरिक सौन्श्य को वाणी दी | 
फलस्वरूप काव्य-विधान की पुरानी परम्परा पीछे छूट गई। मानवीकरण, 
घ्वन्यात्मकता, प्रतीकपद्धति, .लक्षणा और व्यज्ञना के चमत्कार आदि द्वाक, 
वस्तु के सूक्ष्म सौन्दर्य का चित्रण किया गया | इस तरह छायावादी काब्य में 
संश्लिष्ट चित्रण, व्यक्तिगत ऐन्द्रिक अनुभव और दूरारूढ़ कल्पनाओं का श्राषिक्य 
हो गया। छुन्द और भाषा के सम्बन्ध में भी नये सौन्दर्यब्रोध से ही काम 
लिया गया । पुराने रूढ़ शब्दों को छोड़ करके नये अप्रचलित अथवा नव- 
निर्मित शब्दों का प्रयोग किया गया जिनके द्वारा नवीन सूक्ष्म भावों की सफल 
अभिव्यक्ति हो सकी। कवियों ने छुन्दों के चुनाव में भी स्वतंत्र प्रवृत्ति दिखलाई । 
लोकगीतों में प्रयुक्त छुन्दों ओर नये मुक्तछुन्दों का साहस के साथ प्रयोग 
किया गया तथा नाद और लय सौन्दर्य पर विशेष ध्यान दिया गया |# इसका 
परिणाम यह हुआ कि काव्य की भावना, शेज्ञी और भाषा सभी जनजीबन से 
दूर, एक विशेष वर्ग के लिये हो गई । इस प्रकार इस युग की कविता हर पहलू 
से सामाजिक यथार्थवाद से दूर हट कर आदशलोक की वस्तु दोवी गई । 
छायावादी कविता में अभिव्यक्त राजनीतिक विचारधारा में भी बसी 
व्यक्तिवादी आदशंवाद का दशन होता है । कहा जा चुका है कि अन्‍्तर्रा््रीय 
राजनीतिक परिस्थितियों और क्रान्तियों तथा राजनीतिक विचारधाराश्रों 
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# “हमारे जीवन का पूर्णरूप, हमारे अन्तरतम प्रदेश का सूक्ष्माकाश ही 
संगीतमय हे | श्रपने उत्कृष्ट क्षयों में हमारा जीवन छुन्द ही में बहने लगता; 
उसमें एक प्रकार की सम्पूर्णता, स्वरैक्य तथा संयम आ जाता है | प्रकृति के 
प्रत्येक काये, रात्रि दिवस की श्रॉलमिचौनी, षडऋतु-परिवतेन, सूर्य-शशि का 
जागरण-शयन, ग्रह-उपग्रहों का अ्रश्रान्त नतेन, सजन-स्थिति-संहार सब एक 
अनन्त छुन्द, एक अ्रखण्ड संगीत ही में होता है |” 

[ पन्‍्त-पल्‍्लव को भूमिका, प्रष्ठ २४ ] 
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व्यक्तिवादी का प्रभाव भारतीय मध्यवर्ग पर निरन्तर पड़ता रहा | महायुद्ध 
क्रान्ति की के बाद उनका प्रभाव और भी तीत्र हो गया | रूसी क्रान्ति 
अमभिव्यक्क ओर आयरलैण्ड के स्थातंत््य-आन्दोलन की हिसात्मक 
पद्धतियों तथा यूरोपीय अराजकतावादी विचारघाराश्रों का 
भारतीय राजनीति में भी स्थान मिला । बंगला की तरह छायावादी कविता में भी 
इन भावनाओ्रों की अभिव्यक्ति हुईं। बंगाल में नजस्लइस्लाम ने अपनी 
क्रान्तिकारी कविताश्रों द्वारा राजनीतिक चेतना को जाग्रत करने बहुत बड़ा 
काम किया । यह लहर हिन्दी भी आई। गांधी जी के आन्दोलन और 
आदशों का प्रभाव भी हिन्दी कविता पर पड़ रहा था। अ्रतः इस युग में राष्ट्रीय 
कविताओं के दो रूप दिखलाई पड़ते हैं। 
पहली तरह की राष्ट्रीय कविता में छायावादी शेली में गांधीवादी राजनीतिक 
विचारधारा व्यक्त की गई ओर साप्राज्यवाद के विरुद्ध संत्रष करने के लिये 
जनता को उद्बुद्ध किया गया । दूसरी प्रकार की कविता में अराजकताबादी 
आदशवाद की ध्वनि थी जिसमें “महानाश? क्रान्ति), ध्वंस?, अग्तिवीणा? आदि 
शब्दों द्वारा क्रान्ति का आवाहन किया गया, उसे निन्रन्ध, लक्ष्यदीन और अनि- 
यन्त्रित बताया गया। इस तरह इस ध्वंसात्मक क्रान्ति की भावना के पीछे काई 
रचनात्मक विचारधारा नहीं थी। इन कविताओं में वर्ग-संघ्ष और नवीन 
समाज-व्यवस्था की कोई रूपरेखा नहीं दरिखलाई पड़ी । बहुधा इनकी अभि- 
व्यक्ति प्रतीक-पद्धति में हुईं जिससे इनकी प्रमावोत्पादकता भी कम हो गई । 
फिर भी ये दोनों ही प्रकार की राष्ट्रीय कवितार्य राजनीतिक विद्रोह की भावना को 
अभिव्यक्त करने वाली थीं; इनमें पल्ायन की नहीं बल्कि संघर्ष का सामना 
करने की प्रद्त्ति थी। बंगाल के हिंसात्मक क्रान्तिकारी भी इसी विचारधारा को 
लेकर चलने वाले थे । बंगाल में मध्यवर्ग जमीदारों से बना था | परिस्थितियों के 
प्रभाव से जमीदारवर्ग के पढ़े-लिखे युवक पृ जीवादी विचारधारा के समर्थक हो 
गये थे और पू जीवाद के साथ कंघे से कंधा मिलाकर साम्राज्यवाद के विरुद्ध 
लड़ रहे थे । इसीलिये उनमें बर्ग-मावना उतनी नहीं थी जितनी भाउुकता । 
श्रतः वे क्रान्ति के साथ आध्यात्मिकता की भावना का समन्वय करके चल रहे थे 
ओर जब वर्ग-भावना तीज्र हुई तो इनमें से बहुतों ने मध्यवर्ग का साथ छोड़ कर 
निराशाजन्य आध्यात्मिकता की शरण ली अथवा भावुकता के अतिरेक में 
विक्षित हो गये । अरविन्द घोष और काजी नजरुल इस्लाम इसके प्रमाण हैं। 
हिन्दी कवियों में (निराला? इसके सबसे बढ़े उदाहरण हैं । उन्होंने आध्यात्मिकता 
और क्रान्ति की भावनाओं का समन्वय किया। बादल राग”? “जागो फ़िर 
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एकबार? तथा अन्य कविताओं में उन्होंने ऐसी ही अ्रनियंत्रित क्रान्ति का 
भावुकतापू्ण चित्रण किया । वायरन और नजरुल इस्लाम को तरह निराला 
अकेले योद्धा की भांति सामाजिक ओर राजनीतिक बन्धनों से लड़ते हुये 
दिखलाई पढ़ते हैं। अपनी ओज और व्यंगपूण कविताओं द्वारा उन्होंने अपने 
क्रांतिकारी स्वरूप का प्रदर्शन किया है किन्तु अन्त में संभप में कछत-विक्षृत 
होकर नजरुल इस्लाम की तरह ही वे भी विज्ञिम हो जाते हैं | 
छायावाद का यह आदशवादी भ्रम अधिक दिनों तक नहीं टिक सका । पहले 
जा चुका है कि मदायुद्ध के बाद विश्वव्यापी मन्दी आई और भारतीप 
उद्योगों पर भी उसका व्यापक प्रभाव पहा । अतः भारतीय 
छायावाद प्‌जीवाद ने स्वतंत्रता का जो भ्रम खड़ा किया था वह भी 
की टूट गया । १९२७ के बाद देशभर में ऑऔद्योगिक हड़तालें 
दूसरी मंजिल होने लगीं। बेकारी फैली और प्‌ जीवाद के स्वार्थ अपने नग्न 
रूप में सामने आ गये। अतः मध्यवर्गीय छायावादी कवि ने 
प जीवाद के प्रभाव से अनियंत्रित स्वतंत्रता की जो कल्पना की थी वह टूट गई 
और जीवन उसे ओर भी त्रिककल और बन्ध्रनग्रस्त मालूम होने लगा। एक 
ओर तो मध्यवर्ग की जे सामन्ती समाज व्यवस्था में थी जो अ्रश्न जी राज्य के 
संरक्षण और भारतीय पृ जीवाद की प्रबल॒दा के कारण अब भी श्रपनी रूढ़ियों 
और बन्धनों को जिल्लाये जा रही थीं। दूसरी ओर प्‌ जीवाद को व्यक्तिवादी 
मनोवृत्ति को ग्रहण कर वह अनियंत्रित स्वतंत्रता का अ्भिल्ाषी हो गया था। 
पर अपने श्रन्तविरोध और स्वार्थ के कारण प्‌ जीवाद ने उसे प्राप्त नहीं होने 
दिया। उधर राजनोजक ख्तंत्रता की लड़ाई में बार-बार श्रसफल्नता मिल्लती 
रही । महायुद्ध के बाद राष्ट्रसंत् की असफलता के कारण पश्चिमी देशों में भी 
यह स्पष्ट होता जा रहा था कि जिस मानवी स्वतंत्रता के लिये युद्ध लड़ा जा रहा 
था वह प्राप्त नहीं हुई और प जीवाद अपने विकृत रूप में मनुष्य की ल्वतंत्रता 
की और भी भयानक रूप से ल्ीलता जा रहा था। इस विश्वव्यापी निराशा 
की लददर मारत में भी आई। इन सब्र घातों ने मिलकर मध्ययर्गीय कबि को 
अहंवादी, भाग्यवादी और निराशावारी बना दिया । फलस्वरूप १९३० के बाद 
छायावादी कविता में निराशा, भ्रम, मृत्यु-पजा, कछ्षयी रोमान्स, काल्पनिक 
अस्वस्थ ऐन्द्रिकत और घोर समाजविरोधी अनुत्तरदायित्व की प्रतिक्रियाबादी 
भावनाये दिखलाई पड़ने लगीं । वह समाज को शच्ु के रूप में देखने लगा और 
समाज उसके व्यक्तित्व को कुचलने वाला मालूम पड़ने लगा | अ्रतः बह दुनिया 
से दूर होता गया | उसने अपने मन की अतृत्ति, ्ञालसा और इच्छित विश्वासों 
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को, जो उसके जीवन में मूत नहीं हो सकते थे, काब्य में मूते किया। समाज 
नेनतो छायावादी कवियों के अनियंत्रित जीवन को ही स्वीकृति दी और न 
उनके काव्य को ही। प्रतिक्रियास्वरूप वे अज्ञात बेदना में ड्रब्॒कर शून्य को 
मुखरित करने लगे, (पीड़ा), आँसू”, “काली रजनी!, 'स्मशान?, 'स्वप्न!, अन्ध- 
कार! आदि उनके काव्य के उपादान हुए । उन्होंने नियति के आगे श्रपना सर 
झुका दिया । ऐसा इसलिये हुआ कि उन्हें व्यक्ति की श्रसफ़लता और श्रभाव 
के कारणों का ज्ञान नहीं था। पृ जीवादी स्वतंत्रता के श्रम का आधार ही अज्ञान 
है। अ्रतः प्‌ जीवाद के इन कवियों ने अभाव, वेदना, समाज की बिषमता आदि 
को शाश्वत मान लिया और निराशा के गहरे सागर में गोते लगाने लगे। 
यथार्थ जीवन की असंगतियों और उनके कारणों का विश्लेषण करने की ओर 
उनका ध्यान नहीं जा सका । अ्रपने दुखों को भुज्ञाने और कठिनाइयों से मुक्ति 
पाने के लिये फारसी कविता के हाला, प्याला, मधुशाला तथा मधुनाला की 
शरण ली गई। निशा को निमंत्रित करके कल्पित साथी को एकान्‍्त में अपने 
दर्दों का संगीत सुनाया गया। “पत्लाश-वन? की रंगीन छाया में असफल 
प्रेम की रागिनी गाई गई | इस तरह व्यक्ति की “अपराजिता? शक्ति ने हथियार 
डालकर विशुद्ध कला की उपासना शुरू कर दी। किन्तु १९३० के बाद की 
सभी कवितायें ऐसी ही नहीं हैं। कुछ कबियों ने जीवन के दुखों के निदान 
ओर उपचार के सम्पन्ध में भी चिन्तन किया। वस्तुतः दर्शन का प्रारम्भ ही 
दुख और निराशा से होता है। जिन कवियों ने पराजय नहीं स्वीकार की वे 
भावना के क्षेत्र से दशन और चिन्तन के क्षेत्र की ओर मुड़ गये | अतः परवत्तीं 
छायावाद में जीवन के प्रति विश्लेषणात्मक और बौद्धिक दृष्टिकोण अपनाया गया 
यद्यपि उसमें भी वैज्ञानिकता का अ्रभाव ही था। चिन्तन की प्रधानता के कारण 
कवि और भी अन्तमुंखी होता गया। जिन परिस्थितियों ने अन्य कवियों 
की निराशावादी और ऐबन्द्रिक बना दिया उन्होंने ही इन कबियों को 
अन्तमुंखी चिन्तन और आ्तरिक सामझस्य की ओर भी बढ़ने के लिये प्रेरित 
किया | श्रतः इनमें से किसी ने वेदना को जगत का कल्याण करने वाला माना, 
किसी ने उसे व्यक्ति को पवित्र बनाने का साधन माना । इस तरह दुख को 
अआदशवादी आवरण दिया गया # और कवियों ने दुख के माध्यम से ही अपने 

# 'पल्लब और गुंजन के बाद मेरा किशोर भावना का सौन्दर्य-स्पप्न टुट 
गया। पल्‍्लब की “परिवर्तन? कविता दूसरी दृष्टि से मेरे इस मानसिक परिवर्तन 
की द्योतक है। इसलिये वह पल्‍्लव में अपना विशेष व्यक्तित्व रखती है। दर्शन- 
शास्त्र और उपनिषदों के अ्रध्ययन ने मेरे रागतत्व में मंथन पैदा कर दिया और 
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जीवन और काव्य का उन्नयन किया ।# भारतीय दशन से इन कवियों को बहुत 
अधिक प्रेरणा मिली। अस्त; इन कवियों की कविता में सूक्ष्मतम अ्रनुभूतियों, 
भावना के हल्के रंगों, दुख की गंभीर रेखाश्नों ओर करुणा के विविध रूपों की 
अधिकता दिखलाई पड़ती है। विषय की गंभीरता के कारण इनकी कविता भी 
दुरूह, संश्लि. और बौद्धिक हो गई है । उसमें दशन की उँचाई और विचारों 
की गहनता तो है किन्तु अनुभूतियों की तीत्रता और संबेगों का सीधापन कम 
है। किर भी इन्होंने जीवन में त्याग, साधना और बलिदान का महत्व स्वीकार 
किया और एक सीमा तक सामाजिक आदशों के सम्बन्ध में विचारीत्तेजना 
उत्पन्न की। प्रसाद, निराला, पन्‍त, महादेवी इन सभी कवियों में १९३० के बाद 
उपयुक्त अन्तमुंखी चिन्तन और मानवताब्रादी आदशवाद की प्रइत्तियाँ दिखलाई 
पड़ती हैं। ये ही कवि धीरे-धीरे आदशलोक को छोड़ कर सामाजिक यथाथ 
की भूमि की ओर बढ़ने लगे । 

ऐसा होना अनिवाय था क्‍योंकि कवि का स्वप्नल्लोक, उसकी अरन्तुमुंखा 
कल्पना और उसके आदश सामाजिक यथाथ से अधिकाधिक दूर हटकर 
अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकते थे । यूरोप में हासोन्मुख पूं जीवाद के 
विरोध में सबवहारावर्ग क्रान्ति कर रहा था और भारत में भी उस क्रान्ति को पुकार 
पहुँच रही थी । पिछुले अध्याय में कद्दा जा चुका है कि भारत की आशिक 
आर राजनीतिक परिस्थितियों में १९३० के बाद बहुत कुछ परिवतेन हुआ । 
पूँ जीवाद के विकास के साथ ही साथ सर्वहारावर्ग का उदय हुआ और वग- 
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उसके प्रवाह की दिशा बदल दी । मेरी निजी इच्छाश्रों के संसार में कुछ समय 
तक नैराश्य और उदासीनता छा गई । मनुष्य के जीवन के अनुभवों का इतिहास 
बड़ा ही करुण प्रमाणित हुआ | जन्म के मधुर रूप में मृत्यु दिखाई देने लगी, 
वसंत के कुसुमित आवरण के भीतर पतकर का पंजर ।” 
( पंत-आधुनिक कवि-पृष्ठ ४ ) 
#“दुख मैरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में 
नाँध रखने की क्षमता रखता है। हमारे श्रसंख्य सुख हमें चाहे मनुष्यता की 
पहली सीढ़ी तक भी न पहुँचा सके किन्तु हमारा एक बूंद श्रॉँस्‌ भी जीवन 
को अधिक मधुर, अधिक उबर बनाये बिना नहीं गिर सकता। मनुष्य सुख को 
अकेला भोगना चाहता है परन्तु दुख सब्न को बाँठ5 कर | विश्व-जीबन में अपने 
जीवन को, विश्व-वेदना में श्रपनी वेदना को इस प्रकार मिला देना जिस प्रकार 
एक जल-बिन्दु समुद्र में मिल जाता है, कवि की मोक्ष है|” 
(रश्मि! की भूमिका-महादेवी वर्मा-पृष्ट ७.) 
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संघ की भावना बढ़ चली | मध्यवर्ग का ख्वतंत्रता का श्रम हटा और वह 
निराशा और चिन्तन की अन्तमुंखी प्रवृत्तियों की ओर बढ़ा, दूसरी ओर इसी 
वर्ग के कुछ लोगों ने प्रजीबाद से होने वाले संत्रप में सबंहारावर्ग का 
साथ भी भी दिया । देश की बढ़ती हुई बेकारी, गरीब्री और साम्राज्यवादी शासन 
की कठोरता के विरुद्ध सामान्य जनता की संघ्रप की भावना बढ़ती गई ओर 
राजनीतिक श्रान्दोलनों के साथ-साथ लगान-बन्द्री आन्दोलन, दृड़तालें और 
हिंसात्मक षड़यन्त्र होने लगे । कम्युनिस्ट और सोशल्िस्ट पार्टी के प्रचार और 
मेरठ-घषडयन्त्र-केस की गूंज ने उस भावना की वृद्धि में सहायता की। 
इस भावना की अभिव्यक्ति कविता में भी हुईं। कवि अबतक पू जीवाद के स्वर 
में स्वर मिलाकर मानवात्मा की मुक्ति की पुकार करता था किन्तु स्वार्थी पृ जीवाद 
ने समानता, स्वतंत्रता और बन्धुत्व के सिद्धान्त की केवल अपने वर्गतक दी 
सीमित रखा जिससे सबहारावर्ग विद्रोही हो उठा । श्रतः कवियों में से भी कुछ 
ने इस सामाजिक यथाथ का अपनी कविता में चित्रण किया। इस तरह छायावाद 
का मानवतावादी आदशवाद का स्वर बदलकर धीरे-घीरें यथाथंवरादी बनने लगा। 
इस तरह १९३६ के बाद हिन्दी कविता में प्रगतिबाद का प्रारम्म हुआ जो 
एक विशेष राजनीतिक दल्ल की विचारधारा से #ंध कर बाद में कोरा प्रचारात्मक 
बन गया । छायावाद के रूप-परिवतन में इस नयी विचारधारा का बहुत अधिक 
हाथ था । 

इस प्रकार १९१९ से लेकर १९३९ तक की हिन्दी कविता में छायावाद का, 
जिसमें पू जीवादी और राष्ट्रीयाववादी विचारधारा की प्रवानता थी, प्रारम्भ 
आर विकास हुआ जिसकी विविध प्रवृत्तियों और उनके कारणों का विश्लेषण 
ऊपर किया गया है। इस काल की कविता की सन्न से बड़ी विशेपता यह थी कि 
इसके रूपविधान में निरन्तर प्रयोग और परिवतंन होता रहा । इसका कारण यह 
था कि पू जीवाद स्वयं अपने श्राधार में निरन्तर परिवतन करता रहता है जिससे 
सामाजिक सम्बन्धों में भी तीत्र गति से परिवर्तन होता रहता है। पूं जीव्राद एक तरप 
तो व्यक्ति-स्वातंत््य, स्वतंत्र बाजार, सामाजिक सम्बन्धों से मुक्ति और समानता 
आदि की मांग करता है और दूसरी तरफ और भी दुरूद सामाजिक सम्बन्धों, 
असमानता, एकाघिकार तथा राजनीतिक नियंत्रण को उत्तन्न करता रहता है । 
अतः पू जीवाद के इस अन्तर्विरोध के कारण सामाजिक सम्बन्धों में जो परिवर्तन 
होता है उसका प्रतित्रिम्ब पूजीवादी कबिता में भी दिखलाई पड़ता है। 
छायावादी कविता की विषय-वस्तु और रूपविधान का इतिहास इसी निरन्तर 
'परिवतन का इतिहास है । छायावाद में रीतिकाल की स्थल प्रतृत्तियों के विरुद्ध 
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जो विद्रोह हुआ था वह स्वयं रूढ़ि बन गया। अ्रतः उसकी सूक्ष्मता और 
अतिशय भावुकता के विरुद्ध फिर विद्रोह हुआ और व्यक्तिवादी निराशावाद, 
अहंवाद और अ्रन्तमुंखी चिन्तन की प्रइत्तियों का उदय हुआ । किन्तु यह 
परिवतन भी स्थायी नहीं था, क्योंकि ये प्रवृत्तियाँ भी जग-जीवन की अ्रसुन्दरताओं 
ओर विभीषिकाओं से दूर एक अलौकिक संसार में ही व्यक्ति को रमाती थीं । 
दशन के अध्ययन, मनन और चिन्तन से कवियों में अवश्य कट सत्य 
के सक्षात्कार की प्रवृत्ति बढ़ी और कवि भावुकता को छोड़कर संस्कारशील 
बौद्धिकता का आश्रय ग्रहण करने लगे। इस काल में वैज्ञानिकता का भी 
सहारा लिया गया और विज्ञान-विरोधी अल्लंकारों का प्रयोग नहीं किया गया । 
वबर्ग-संघर्ष की चेतना उत्पन्न होने पर कवि चिन्तन और कल्पना के शीशमहल 
(]0४0५ए/0७८० ) से बाहर निकल कर सवहारावर्ग का समर्थन तथा पू जीवादी- 
साम्राज्यवादी शोषण का विरोध करने लगे। यद्यपि इनमें भी भविष्यवादी, 
मानवतावादी अ्रथवा आदशवादी क्रान्ति की अ्यथार्थ प्रवृत्तियाँ कम नहीं थीं। इस 
तरह बीस वर्ष के अल्पकाल में ही छायावादी कबिता की विपय-वबस्तु में बार-बार 
परिवर्तन होते रहे, फलतः काव्य-भूमि का विस्तार होता रहा | इसी प्रकार 
कला के सम्पन्ध में भी प्रत्येक कवि ने नवीनता की उद्धावना की । पन्‍्त, निराला 
और प्रसाद ने प्रगीत मुक्तक ( 00065 ) गीत और मुक्तछुन्द की लम्बी 
कवितायें अपनी विशिष्ट शैली में लिखीं, महादेवी ने गीत-काव्य में मीरा श्ौर 
सूर की परम्परा को कुछ कदम आगे बढ़ाया, बच्चन ने हृदय की सच्ची अनु । 
केभूतियों को सीधे-सादे शब्दों में पाठकों तक पहुँचाने की सीधी शैली अपनाई 
सुभद्राकुमारी चौहान, माखनलाल चत॒वेंदी और दिनकर ने ओजपूर्ण शब्दों 
में राष्ट्रीयीवा की भावना को मूत॑ किया | छायावादी काव्य के इस बहुमुखी 
विकास के काल में सामन्त-युग ओर पुनरुत्थान-युग की काव्य-परम्परा भी क्ञीण 
रूप से चलती रही किन्तु साहित्य की प्रधान धारा में उसका विशेष महत्व नहीं 
था; इसलिये उनके सम्बन्ध में यहाँ विचार नहीं किया जा रहा है। 
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महायुद्ध के बाद हिंदी कविता की धारा ऐसे नये मार्ग से बहने लगी जिसे 
ईहिंदी साहित्य ने इसके पहले नहीं देखा था। अनेक तरह की भाव-भूमियों और 
सम-विषम विचारत्तेत्रों से होकर वह धारा बही | इस धारा में सब्च से गहरा रंग 
छायावाद-रहस्यवाद का था। और इसी कारण नये युग का नाम ही छायावाद- 
युग पड़ गया। प्रारम्म में इस ढंग की कविताओं की भरमार सी हो गईं थी, 
जिसकी उपमा वर्षा-ऋतु में गंगा की बाढ़ से दी जा सकती है। पर बाद में वह 
बाढ़ हट गई और विशुद्ध रहस्यवाद तथा छायावाद की धारा का रूप स्पष्ट दिखलाई 
पड़ने लगा । छायावादी कविता की विचारधारा का उद्गमस्थान दर्शनों की घारियाँ 
हैं। अ्रतः नये कवियों की दाशनिक प्रेरणा के उद्गम-स्थलों पर विचार कर लेना 
आवश्यक है | 

कवि भी उसी सत्य का उद्घाटन करता है जिसका दाशनिक; किन्तु दोनों के 
साधन और प्रयोगों में मौलिक श्रन्तर होता है । दाशनिक और कवि एक नहीं 
होते, फिर भी दोनों एक ही चित्र के दो पहलू हैं। दाशनिक बुद्धि-क्षेत्र से होकर 
अपना मार्ग निर्माण करता हुआ अपने अन्तिम लक्ष्य-सत्य-तक पहुँचता है, कवि 
हृदय-च्षेत्र की सीमा के भीतर श्रन्तलोंक के सक्ष्मातिसूक्ष्म सत्यों को परख कर 
उनका उद्धाग्न करता है। दाशनिक चिन्तनलोक का निवासी है और कवि 
भावलोक का । किन्तु जीवन में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का लक्ष्य 
एक ही है पर मार्ग अलग-अ्रल्लग हैं। नानात्व में एकत्व की खोज दोनों करते 
हैं किन्तु एक का प्रकाश-दीप बुद्धि दे और दूसरे का पथ-प्रदर्शक हृदय । इसीसे 
दोनों की सीमायें मिली रहती हैं और दोनों कभी-कमी एक दूसरे की सीमारेखा 
का उल्लंघन करते हुए पाये जाते हैं। कवि भी एक सीमा तक दाशनिक द्वोता 
है और दाशंनिक भी कुछ अर्थों' में कबि होता है। कवि के दर्शन का आधार 
स्पन्दनशील जीवन है और दाशनिक के दशन का आधार सत्य की खोज। 
कवि का दर्शन जब जीवन की अनुभूतियों से रूप, कल्पना से रंग और भावनाश्रों 
से सौन्दय ग्रहण करके सजीब हो उठता है, तो उसे कविता कहते हैं। कवि 


७० छायावाद-युग 


का यह दशन सापेक्ष्य द्वोता है, निरपेक्ष्य या नित्संग नहीं। वह जीवन के 
अस्तित्व की शून्य मानकर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता । जीवन के 
प्रति उसकी आस्थ। ही उसका दशन है। किन्तु उसका यह जीवन-दशन दाश- 
निक के सत्यों के मेल में ही रहता है, उनका विरोधी नहीं। कवि की यह 
दाशनिकता या तत्त्वज्ञान कभी तो प्रातिम और अनुभूत होता है और कभी 
पठित और अर्जित । यह अर्जित ज्ञान बहुघा उसे दाशनिक से ही प्राप्त होता है । 
भारतीय संस्कृति में एक ध्यान देने योग्य विशेषता यह द्वे कि यहाँ साहित्य 
और कला का धर्म से अलग स्थान नहीं था। वस्तुतः यहाँ धर्म को जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र में प्रधान स्थान दिया गया। जीवन और घम अबविच्छिन्न थे। 
वेदिककाल से लेकर आज तक के भारतीय वाहमय में वह आध्यात्मिक धारा 
बहती हुई दिखाई पड़ती है। यह दूसरी बात है कि किसी थुग मेँ इसकी गति 
स्पष्ट, तीत्र और व्यापक है ओर किसी में क्षीण, प्रच्छुन्न और सीमित | हिंदी 
भाषा और साहित्य के विकास के बाद उक्त आध्यात्मिक स्पन्दन भक्तिकाल की 
कविता में स्पष्ट और व्यापक रूप में लक्षित हुआ था। कालगति से वह स्पन्दन 
रीतिकाल्न में फिर रुक सा गया। द्रिवेदी-युग में उसे जाग्रत करने की भूमिका 
तैयार हुई ओर छायावाद-युग में, जो राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना का 
काल था, कला की काया में वह समन्वयात्मक अ्रध्यात्म पुनः स्पन्दित हो 
उठा। इस नवजागरण और परिवतंन के कारण दिखलाये जा चुके हैं। 
यहाँ यही दिखलाना उद्दश्य है कि छायावाद-युग में इस श्राध्यात्मिक स्पन्दन के 
प्रेरणा-स्थल कौन से हैं । 
छायावाद-युग की आध्यात्मिक रंग में रंगी कविता की प्रधान धारा 
रहस्यवाद है । रहस्यवाद विश्व की परमसत्ता ( [[79752९60९7४] 7९०॥॥ए ) 
का बोध ओर साज्षात्कार है। प्रसाद जी के अनुसार “इसमें 
रहस्यवाद अपरोक्ष की अ्रनुभूति, समरसता तथा प्राकृतिक सौन्दय के 
द्वारा अहं का इदं से समन्वय करने का सुन्दर प्रयत्ञ है | हाँ, 
विरह भी युग की वंदना के अनुकूल मिलन का साधन बनकर इसमें सम्मिल्नित 
है |”? यह आध्यात्मिक अनुभूति की वह अवस्था है जिसमें साधक परमात्मा के 
मित्लनन का चरम प्रयास करता है| यह क्रिया कई साधना-पद्धतियों से सम्पन्न होती 
है। श्रहं (आत्मा ) श्रोर इदं (जगत ) का समन्वय तभी हो सकता है जब साधक 
की दृष्टि आध्यात्मिक तथा सूक्ष्म हो और उसकी अ्रनुभूति परिपक्व हो गई हो । 
रहस्यवाद साधना के विविध-मार्ग ग्रहण करके श्रनेक रूपों वाला हो गया । 
भक्ति-सिद्धान्त के श्राधार पर मानव-द्वदय की विविध प्रकार की भावनाओं की 
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अभिव्यक्ति, दाशनिक सिद्धान्तों के आधार पर शअ्रत्मा, परमात्मा श्रौर जगत के 
नित्य संबंधों की काव्यात्मक व्याख्या, एक ही पारमा्थिक सत्ता का समस्त व्यक्त 
जगत के जड़-चेतन सभी रूपों में दर्शन, परमात्मा की माधुय-भावनायुकत 
उपासना तथा जगत को दुख का आगार मान कर परमात्मा से आत्मा को 
आध्यात्मिक विरह की उद्धावना, ये कुछ पद्धतियाँ हैं जिनमें रहस्यवाद की भावना 
अभिव्यक्त हुई | इस ठंग की कविता लिखने वालों में सवश्री जयंशंकर प्रसाद, 
सूयकान्त त्रिपाठी, “निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और 
माखनलाल चतुवेदी प्रमुख हैं। उनके प्रेरणाधार वे विभिन्न दाश निक तिद्धान्त 
तथा उपासना-पद्धतियाँ हैं जो वेदिक काल्न से भक्तिकाल तक भारतीय वाहमय 
में सबंत्र मिलती हैं। कद्दा जा चुका है कि बीसवीं शताब्दी के प्रथम दो दशकों 
का काल सांस्कृतिक पुनरुत्थान का काल है। आयंसमाज, ब्रह्म समाज, स्वामी 
विवेकानंद, स्वामी रामतीथ तथा बंगला के रहस्यवादी कवि रवीद्धनाथ का 
जबदस्त प्रभाव नई पीढ़ी के कवियों पर पढ़ा। ञ्रायेसमाज वेदों पर जोर दे 
रहा था, स्वामी विवेकानंद ने वेदान्त के सिद्दान्तों को लिया, साथ ही भक्ति, योग 
और कर्म को भी अपनाया । स्वामी रामतीथ ने शंकराचार्य के अ्रद्वैतवाद को 
ग्रहण करके भक्ति और प्र म॒ के मार्ग को प्रधानता दी। लोकमान्य तिलक ने 
गीता का विद्वत्तापूर्ण भाष्य 'गीता-रहस्य” लिखकर शिक्षित जनता को उपनिषदों 
के ज्ञान और षड्दशनों के अध्ययन की ओर अ्रवृत्त किया। महात्मा गांधी ने 
अहिंसा मार्ग को अ्रपनाकर तथा गीता के निष्काम-कर्मग्रोग को ग्रहण करके न 
केवल अपने, बल्कि सारे राष्ट्र के जीवन को उसी मार्ग पर ले चलने का प्रयत्र 
किया । पुरातत्त्व-विभाग ने अपने प्रयज्ञों से बौद्ध धर्म की अनेक अज्ञात बातों को 
प्रकट कर दिया था। इन सब प्रभावों के कारण वेदों, उपनिषदों, ब्राह्मण-प्रन्थों, 
पड्दशनों, गीता और, शेव तथा बौद्ध-दश्शनों का अध्ययन किया जाने लगा। 
स्वर्गोय जयशंकर प्रसाद ने इन सब का गहन अध्ययन किया था। उस काल के सभी 
सचेत कवियों-निराला, पंत, महादेवी आदि ने उपनिषदं और वेदान्त का अ्रध्ययन 
किया । उन पर बौद्ध-दशन के दुःखवाद का भी बहुत प्रभाव पड़ा है। निराला 
मत्तिष्क से तो अद्वेतवादी हैं किन्तु द्वृदय से भक्ति और प्रेमवादी । यह रामकृष्णु 
परमहंस ओर विवेकानंद का प्रभाव है। प्रसाद पर उपनिषदों, काश्मीर के 
आगमवादियों के शेव-दशन और बौद्ध-दशन का काफी प्रभाव पड़ा है। पन्‍त पर 
उपनिषदों का प्रभाव स्पष्ट है। इनके अतिरिक्त रविबाबू और हिन्दी के पुराने 
निगुंण-पंथी कबि कभीर आदि तथा मीरा का शअ्रव्यक्त प्रभाव तो सभी कवियों, 
पर दिखलाई पड़ता है | पश्चिम का दाशनिक सिद्धांत तो प्रारंभ में अंग्रेजी के 
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स्वच्छुंदतावादी कवि वड़ सवर्थ, शेली और कीट्स के संवाद ([?&7703॥7) 
के रूप में ही श्राया | किन्तु बाद में माक्स का इन्द्वात्मक भौतिकवांद क्रान्ति और 
प्रगति की कविताओं में स्पष्ट रूप से णहीत हुआ । कहना न होगा कि पन्‍्त जी ने 
पाश्चात्य दर्शन का सम्यक्‌ अध्ययन किया और उनकी कविता का नवीन विकास 
उसीका परिणाम है। यहाँ उन दाशनिक सिद्धान्तों और उपासना-पद्दतियों पर 
कुछ विचार कर लेना तथा यह देख लेना कि रहस्यवाद की परम्परा वेदों, 
उपनिषदों तथा बाद के संस्कृत साहित्य में किस तरह चली, आवश्यक है | 
प्राचीन आयों ने आ्रादिकाल में ही सम्पूर्ण सृश्टि में क्रियाशील प्राकृतिक 
शक्तियों को देवरूप में ग्रहण किया था। ऋग्वेद संहिता के प्रथम सूक्त की 
पहली ऋचा ही अग्नि देवता की स्तुति में है । # इसमें 
वेदों में. विश्व-हितैषी अग्निदेव के कल्याणकारी भावों की अ्रनुभूति के 
इंश्वर की लिये विश्वव्यापिनी अग्नि-शक्ति का रूपक 'सबहितैषी-कमंशील- 
भावना कल्याणेषु! पुरुष के साथ बाँघा गया है। संहिता में सभी 
देवताओं या चिन्तन के विषयों की व्यंजना इन्हीं रूपकों से 
युक्त अ्राख्यानों के रूप में हुई है । | उसी तरह वरुण, इन्द्र, मझ्त्‌ आदि 
देवताश्रों को स्तुतियों में रूपक की भाषा का प्रयोग कर जो ह्ृदयोद्‌गार प्रकट 
किये गये हैं वे वास्तव में अनुभव के जीवित चित्र हैं। यह स्तुति न तो कोरी 
भक्तिभावना थी न अंधविश्वासजनित कमंकाण्ड, प्रत्युत यह एक स्वाभाविक 
चैतन्य का अनुभव मात्र था, जिसके सहारे सुन्दर प्रकृति के आँगन में शान्ति 
ओर मुखों के अमिलाषी ऋषियों ने अपने कमरत जीवन को परोक्ष सत्ताश्रों के 
साथ संयुक्त करने का प्रयक्ष किया । 


मूर्त जगत्‌ की सभी विहँसती सत्ताओं ने उनका ध्यान आकर्षित किया । 
सभी से उन्होंने 'भद्रं करिष्यसि? की प्रार्थना की । वे देवताओं से स्वग या मोक्त 
की कामना नहीं करते थे बल्कि जीवन को ही सुखी और चिरायु बनाने की 


जायजिज जज 


#.  अग्निमीले पुरोहित॑ 
यज्ञस्य देवमृत्विजं । 
होतारं रक्षघातमं ॥ 
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ग्राथना करते थे, जीवन ही उनके लिये अमृतत्व था |# इन स्तुतियों के बाद 
याशिक कृतियों का समय आया । सामवेद और अथववेद में इसी प्रशइति की 
प्रधानता है। मंत्रकाल में ही इन्द्र, वरुण, सोम, अग्नि, वायु सभी एक विराट 
अव्यक्त शक्ति के नानारूप माने गये | यद्यपि उसी समय श्रनेक देवताश्रों में 
किसी एक महान देवता या विश्व-लष्टा की कल्पना वे करने लगे थे।| साथ ही यह 
बात भी ध्यान देने की है कि उस काल की परिस्थितियों और जीवन ने प्रकृति के 
साथ तादाम्य का अनुभव करने और उस पर चेतन व्यक्तित्व का आरोप करने 
की तत्कालीन मानव-समाज की अनेक तरह की सुविधायें दी थीं। फलतः 
वैदिक ऋचाओं में उषस , मरुतू आदि को चेतन-व्यक्तित्व प्रदान किया 
गया | उदाहरणाथ ऋग्वेद का द्रष्टा मेघ को प्राकृतिक परिणाम नहीं, चेतन 
व्यक्तित्व के रूप में देखता है । 

वातत्विषो मरुतो व्षनिर्णशिजों यमाइव सुसहशः सुपेशसः । 

पिशजड्ञाश्वा अरुणाश्वा अ्रेपसः प्रत्वक्षसों महिना द्यौरिवोरवः । 

[ ऋग्वेद ६-५७-४ |] 
सुजातासो जनुषा रुक्मवक्षसों दिवो अर्का अम्ृतं नाम भेजिरे | 
[ ऋ० ४-५४७-४ ] 
[ “विद्यत-प्राण ( तीक्ष्ण कान्ति ) से उद्भासित, जलधारा के परिधान से 
वेष्टित यह एक से एक सुन्दर और शोभन हैँ। अरुण-पीत अश्वों वाले इन 
वीरों ने विस्तृत अन्तरिक्ष छा लिया है। कल्याणाथ उत्पन्न ज्योतिमय पक्षवाले 
इन आकाश के गायकों की ख्याति अमर, है ।? अनुवादिका- महादेवी वर्मा ] 
इन चित्रों को देखकर आज का सौन्दय प्रेमी कवि प्रभावित हुए. बिना नहीं 

रह सकता था । निराला ने अपनी “बादल्ल-राग” शीपक कविता में कहा;-- 


*+ उतो अस्माँ अम्ृतत्वे दधातन शुभ॑ यातामनु रथा अब्वत्सत;? 
[ ऋग्वेद £-२५४-४ | 
'वृष्टि वां राधो अमृतत्त्वमोमहे द्यावाप्रथिवी वि चरंति तन्यवः ।? 
[ ऋ० ४-६ ३-२ ] 
+ इन्द्र मित्र वरुणममिमाहुरथों दिव्यः स सुपर्णों गरुत्मान्‌ 
एक सद्दिप्रा बहुधा वदन्त्यभि यम मातरिश्वानमाहुः । 
[ ऋग्वेद १-१६४-४६ | 
+  देवेष्वधिदेव एक आसीत्‌ कस्मै देवाय हविषा विधेम ।” 
[ ऋ० १०-१२१-८ ] 
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ऐ. नि्बन्ध [-- 
अन्ध-तम-अगम अनगंल बादल ! 

ऐ, स्वच्छुन्द (-- 
मन्द चंचल समीर रथ पर उच्छु खल 
ऐ उद्दाम ! श्रपार कामनाओ्रों के प्राण ! 

बाघा-रहित विराट |-[ परिमल ] 
और उषा के उसी सनातन सौन्दर्य ने पंत के प्राणों को मुखरित किया-- 
तुम नील बृन्त पर नम के जग, ऊपे गुलाब सी खिल आई, 


अलसाई आँखों में भर कर जग के प्रभात की अ्रुणाई | 
>< >< >८ >< 


जग के प्रदीप में जीवन की लौ सी उठ नव छुबि फैलाई । [उषा-बंदना-पंत] 
जैसा कहा जा चुका है कि मंत्रकाल में ही व्यक्त-जगत के बीच अ्रनेक रूपों 
और क्रियाश्रों में अ्रभिव्यक्त प्राकृतिक शक्तियों की कल्पना एक समष्टि-शक्ति के 
रूप में की गई। ऐसा हो जाने पर उस समष्टि-शक्ति के 
जिज्ञासा परिचय की जिज्ञासा या अमिलाषा भी भावुकतापूर्ण ढंग से 
की भावना कीं जाने लगी | अथर्व के द्रष्टा ने जिज्ञासा की थीः-- 
कथं वात॑ नेलयति कथं न रमते मनः। 
किमापः सत्य॑ प्रेप्सन्तीनलयन्ति कदाचन ॥ 
[ वायु क्‍यों बेचैन हो रहा है? मन किसी एक स्थान में क्‍यों नहीं रमता ! 
किस सत्य को प्राप्त करने के निमित्त जल सतत प्रवाहमान रहता है ! ] 
कहीं-कहीं इस जिज्ञासा का उत्तर भी मिला है। ऋग्वेद का पुरुष-सक्त 
इसका उदाहरण है जिसमें पुरुष की स्बव्यापकता और सवशक्तिमत्ता प्रतिपादित 
की गई है ओर कहा गया है कि भूत-भव्य सभी पुरुप ही हैं |# यही जिशासा: 
की भावना निराला के इस गीत में श्रमिव्यक्त हुई हैः-- 
कीन तमके पार १-६ रे कह ) 
>< >< >< >< 
उदय में तम-नमेद सुनयन, 
अस्त-दल ढक पलक-कल तन 
निशा-प्रिय-उर शयन सुखधन 
सार या कि अ्सार (--- रे कह ) 


ते न्‍्क. फि विवि लए. | हम का अम+ा७क कसम 2 कल 03.2०3 ० क3>3-ज+3+-म१००-2कैनप मकर, 


# पुरुष एवेदं सब यद्भूतं य्व भाव्यम्‌ | [ ऋग्वेद १०-९०-२ ] 
हिरिण्यगर्म: समबतंताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । [ऋग्वेद १०-०१२१-१ | 
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बरसता शआ्रातपप यथा जल 
कलुष से कृत सुहृत कोमल, 
गअशिव  उपलाकार मंगल 
द्रवित जल नीहार !--( रे कह ) 
[ गीतिका-निराला ] 
ओर महादेवी ने भी उसी अशेय को जानने की उत्कट अभिलाषा प्रकट की:-- 
तोड़ दो यह ख्षितिज में भी 
देख लू उस ओर क्या है! 
जा रहे जिस पंथ से युग-कल्प 
उसका छोर क्या है ? 
ओर पंत को उस परोक्ष सत्ता का आकपण चारों श्रोर मौन निमंत्रण देता 
प्रतीत होता है। उनकी “जिज्ञासा! शीष॑क कविता में अ्थव का वह कवि 
ही जैसे गा उठा है-- 
शान्त सरोवर का उर 
किस इच्छा से लहराकर 
हो उठता चंचल-चंचल ! 
>< >< >< 
में चिर उत्तरठातुर 
जगती के अखिल चराचर 
यों मौन मुग्ध किसके बल ! 
वेदों के बाद उपनिषदों मे, जो वेदान्त के ज्ञानकाण्ड कहे जाते हैं, उस 
परोक्ष सवशक्तिमान सत्ता के विपय में सन्देह की स्थिति समाप्त हो चल्ली थी । 
यद्यपि उनमें सांख्य-धाराओं की विद्यमानता है जो वेदों में 
उपनिषदों भी यत्न-तत्र विखरी मिलती हैं, किन्तु उनकी मूल धारा 
में एकेश्वरवाद की ही है। बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर कठ, मैत्री, 
ब्रद्दाद छान्दोग्य, आदि में सांख्य के पुरुष-प्रकृति का द्वैतवाद भी है, 
किन्तु प्रधानता है एक ब्रह्म की जो कण-कण में प्रतिबिम्बित 
माना गया है। उपनिषदों के ज्ञानवाद की विशेषता यह है कि उनमें यज्ञों की 
अवशज्ञा और ज्ञान की श्रेष्ठता प्रतिपादित होते हुये भी सुख-आनन्द का सर्वथा 
त्याग नहीं किया गया हे । सांख्य सुख-दुख दोनों से मुक्ति आाहता है। वहाँ केवल 
शुष्क चेतना है। इन दोनों अ्रभावों की पूर्ति उपनिषदों से हुई, द्वेतवाद की 
जगह एक सत्ता की स्थापना हुई और सत्‌ के साथ चिदानंद का योग किया 
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गया । साथ ही इस ब्रह्मश्ान के युग में यज्ञों की कर्मकाण्डजनित बुराइयाँ 
दूर करने का प्रयत्न किया गया और काममय यशों का विरोध करके कम के 
बंधनों से मुक्ति का उपाय शान बताया गया ।# 

यहाँ यह बात विशेष रूप से ध्यान देने की हे कि रहस्यवाद की जो प्रमुख 
प्रवृत्तियाँ हैं उन सबका मूल स्लोत उपनिषदों में दिखलाई पड़ता है। ऊपर 
कहा जा चुका है कि उपनिषदों में दंत और अश्रद्वेत दोनों विचारधारायें मिलती 
हैं और ब्रह्म से जीव की अभिन्नता स्थान स्थान पर दिखाई गई है।' 
उसी परम प्रकाश से सारा विश्व प्रकाशित है ओर उसी चेतन से जगत अनु- 
प्राणित है, यह विचार धारा भी प्रतिपादित की गई है ।३ ये सभी विचार धारायें 
वतंमान युग की रहस्यवादी कविता में परिलक्षित होती हैं। कबि उसी का 
प्रकाश सवंत्र फैला हुश्रा देखता हैः-- 


गई निशा वह, हँसीं दिशय, खुले सरोरुह, जगे अचेतन । 
बही समीरण, जुड़ा नयन मन, उड़ा तुम्हारा प्रकाश कतन ॥ 
[ निराला-गीतिका ] 

उपनिषद्‌-काल में ब्रह्मवाद की प्रतिष्ठा से यज्ञों की प्रधानता नष्ट हो गई और 
तार्किकों की श्रेणियाँ एक के बाद दूसरी बनती गइ | उसी तक-शंखल्ञा में ही 
_द्शनों का जन्म हुआ | इनमे सांख्य-सिद्धान्त की परम्परा 
सांख्य ओर तो बहुत पुरानी थी | डेलमैन और प्रोफेसर मैकडोनल सांख्य 
वेदान्त की विचारों का प्रारम्भ संहिताश्ों से ही मानते हैं। हसमें ज्ञान 
चिन्ता-धारा द्वारा सत्‌ और असत्‌ के पार्थक्य का चिन्तन किया गया और 
पुरुष और प्रकृति को ही नित्य पदार्थ माना गया। उन्हें 
सृष्टि ओर प्रलय में प्रधानता देकर प्रकृति को त्रिगुशात्मक बताया गया । उसमें 
पुरुष का रूप निष्क्रिय, उदासीन रखा गया और प्रकृति को कमंशील कहा गया 


कक हल नल ऑनकाया अजित एक एज घ्घधपपफपि भा 5 गा शा न बन 


# कमणा बध्यते जन्तु विद्यया च प्रमुच्यते |--प्रश्नोपनिषद्‌---३-७ 
 तत्सयं स आत्मा तत््वमसि |--छान्दोग्य उप० । 
अन्योडसावन्योडहमस्मीति न स वेदा |--वृहदारण्यक उप० | 
बृहच्च तहिव्यमचिन्त्यरूपं 
सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरं विभाति । 
दूरात्सुदूरे तदिहान्तिके च 
पश्यत्लिहदेव निहित शुह्ययाम्‌ | [ मुए्डक-३-१-७ ] 
+ तमेव भान्तमनुभाति सब तस्य भासा सबंमिदं विभाति | [ मुएडक २-२-१० ] 





जफकत 
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हे.! साथ ही सुख-दुख दोनों से मुक्ति पाने की बात भी कही गई | सांख्य का 
पुरुषवाद मानव की ओर ऊ्रुका था, अ्रतः योग ने सांख्य-तत्तों में एक ओर तत्त्व 
“इंश्वरः को जोड़ा । तत्पश्चात्‌ यह सुधार एक कदम और आगे बढ़ा और 
“ईश्वरासिद्धं:” के स्थान पर 'सोडहम? सिद्दान्त का निरूपण कर सांख्य के शुद्ध 
द्वेतमत को आकषक और लोक-मंगलकारी बनाया गया । इससे द्वैतवाद की श्रनेक 
शंकायें मिट गई | 'सोडहंवाद? में ब्रह्म ओर जीव अभिन्न माने गये और ब्रह्म 
ही जगत का निर्माता--एक सत्य--स्वीकार किया गया । वस्तुतः इसमें सांख्य के 
पुरुष, प्रकृति, भश्रान्ति और तत्त्वज्ञान के स्थान पर क्रमशः ब्रह्म, जगत, अ्रविद्रा 
ओर ज्ञान को प्रतिष्ठित किया गया । दोनों में दृश्य जगत मायिक, क्षणिक माना 
गया | 'सोडहंवादः द्वारा जीव और ब्रह्म के बीच दिखाई पड़ने वाले भेद के 
लिये स्वप्न! या “माया? शब्द ग्रहण किया गया। ब्रह्म को सच्चिदानंद कहा गया । 
अपने विचारों को स्वसुलभ और आकपक बनाने के लिये सोडहंवादियों ने 
सांख्य के तप-ध्यान-योग द्वारा साध्य अपवर्ग को भी श्रपनी सिद्धमुक्ति के 
रूप में बदल दिया । वैदिक कमकाए्ड का अंत करके वेदिक श्ञानकांड को अत्यंत 
उच्च स्थान देने के कारण यह सिद्धांत वेदांत के नाम से प्रचलित हुआ । पूब- 
मीमांसा के विरोध में होने के कारण यह उत्तर-मीमांसा भी कदलाया | वेदांत को 
ही ब्रह्मसूत्र भी कह्य गया । किंतु प्रचलित वेदांत--शाकर मत के अद्वेतवाद और 
रामानुज के विशिष्टाहतवाद उससे भिन्न हैं | सोडहंवाद वेदांत का प्रारम्भिक और 
पुरातन रूप है। उपनिषदों म॑ इस सम्बन्ध में चिन्तन किया गया है |# 

ब्राह्मण ग्रंथों में भी कहीं-कही सोडहंवाद पाया जाता है। सोडहंवादी सुख- 
दुःख के बंधन से मुक्ति के लिए ईश्वर की देवी शक्ति की अपेत्षा नहीं 
रखते। उनका प्रयत्ञ सोडहं के ज्ञान से अहंकार का नाश करके माया के बंधन 
से मुक्ति के लिए होता है । वे समत्व की दृष्टि धारण करते हैं और भेदबुद्धि 
को नहीं ठहरने देते। आध्यात्मिक शान्ति, शारीरिक सरलता मानसिक प्रकाश 
ओर नैतिक-निष्पक्षता को वे अपना स्वभाव बना लेते हैं। उनके ज्ञानसागर 
में दुखसुख की लहर तरंगित होकर स्वयं में ही विल्लीन हो जाती है। इस तरह 
वे “अहं' ओर “हद? में कोई भेद नहीं देखते । जीवन में निष्काम होकर बंधन 
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# “अं भ्रुवं सवतत्वैविशुद्ध ज्ञात्वा देवं मुच्यते सबपाशें;।” [श्वेताश्वतर २-१५] 
पृषन्नकर्ष यम सूय प्राजापत्य व्यूह रश्मीन्समूह | 
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योडसावसौ पुरुष: सोडहमस्मि ।! 
-इशा० १६ 


उप छायावाद-युग 


से मुक्त हो जाना उनका लक्ष्य है। 'सोडहं? का शान प्राप्त हो जाने पर उन्हें 
ब्रह्म की खोज, स्वर्ग की चाह, मुक्ति की इच्छा कुछ नहीं रह जाती । 


बाद में गौडपादाचाय, शंकराचार्य तथा उनके अनुयायियों ने वेदान्त के 
अद्वेतवाद का जैसा रूप स्थिर किया उसमें केवल ब्रह्म ही सत्य और नित्य माना 
गया और माया के कारण भिन्न प्रतीत होते जीव की ब्रह्म 
शंकराचाय से अभिन्नता प्रतिपादित की गई |# “जीवों ब्रह्मेव नापरः? 
का कह कर जीव भीत्रह्म को भाँति शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य माना गया । 
अद्वेतताद॒ जगत को ब्रह्म द्वारा अधिष्ठित, पर असत्‌ और मायिक कहा 
गया । शंकराचाय ने इसे दुख का महासमुद्र कहा । अबवियद्या 
मिटा कर शअ्रद्वेत ज्ञान से जीव को सुख-दुख से मुक्ति पाने की व्यवस्था यहाँ भी 
दी गई । उसी “अ्रयमात्माब्रह्म! “तत्वमसि? और “सोडहृ? का ज्ञान प्राप्त ही सकता 
है | शंकराचार्य ने सामान्यतया ब्रह्म के स्वरूप को सगुण और निगुंण दोनों 
माना | 'सन्ति उभयल्िज्ञाः श्रुतयो ब्रह्म विषया:? ; किन्तु सिद्धान्ततः निगुंण और 
अव्यक्त को ही ब्रह्म-लक्षण स्वीकार किया। उसके सोपाधि या सगुण रूप को 
उन्होंने केवल उपासना में व्यवहार के लिए स्वीकार किया । जगत को उन्होंने 
मिथ्या प्रतीति या विव्त कहा, जैसे रज्जु में सप॑ का भश्रम। यह श्रम या स्त्रप्न 
अ्रविद्या या माया के कारण है। इस तरह उन्होंने सोडहवाद के साथ जगत 
के मिथ्यात्व का विचार जोड़ने में स्वप्न या माया या अ्विद्या का सहारा लिया | 
ध्यान दे ने की बात है कि रहस्यवाद में इस स्वप्न या माया का महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। रहस्यवादी कवियों के अतिरिक्त सयुण भक्ति के कवियों पर भी इसका 
प्रभाव पड़ा है। कबीर, जायसी और अन्य निगुंणपंथी कबियों में तो श्रद्वेतवाद 
के सभी सिद्धान्तों के साथ मायावाद प्रतिष्ठित हे ही, मीरा-सूर-तुलसी में भी वह 
विद्यमान है और आधुनिक युग में निराला, प्रसाद, पन्‍त, महादेवी, सभी 
रहस्यवादी कवियों ने माया और स्वप्न के अ्रद्वेतवादी रूप को किसी न किसी 
रूप में ग्रहण किया है । ह 
सो5हं के सिद्धान्त के पूण रूप से प्रतिष्ठित हो जानेपर यह स्वर सब्च ओर 





अकन+-+«न> ल2-न्‍-। 


# जीवात्मनोरनन्यत्वमभेदेन प्रशस्यते । 

नानात्वं निन्‍्यते यत्र तदेवंहि समंजसम || 

मायया मिदते श्ेतन्नान्यथा जं कथंचन । 

तत्वतोी भिद्यमानेहि मत्य॑ंतामम्रतं ब्रजेत्‌ ॥ 
[ गौड़पादः मांड्क्य कारिका-श्रद्वैत प्रकरण-१३-१९ ] 


(न अनेक क-व+झन 3-3 मक० >> 
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ध्वनित होनेलगा--'असतो मा सद्रमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माड्मृतं 
गमय । ब्रह्म और आत्मा के जानने पर ही जोर दिया जाने 
सबब खल्विदं लगा क्योंकि “आत्मा के दर्शन से ही श्रवश-मनन कर निदि 
ग्रह्म ध्यासन से यह आखिल जगत ज्ञात हो जाता है # और 
“मुमुक्तषु उसे ब्रह्म ही जान कर प्रज्ञा प्राप्त करे; वह [ ब्रह्म ] 
मन से ही साक्षात्कार करने योग्य, भेद-रहित हे”? + इस तरह विश्वासप्रद बचनों 
द्वारा ब्रह्मगाद ने भारतीय विचार धारा में सर्वेकता की भावना का योग देकर 
दाशनिक अन्वेषणों को एक कदम आगे बढ़ाया था, समस्त जगत में उस ब्रह्म की 
सत्ता देखी जाने लगीं थी | आर जगत की सत्ता का अध्याहार पूर्ण ब्रह्म में 
किया गया था । + इस प्रकार छान्दोग्य में सर्व खल्विदं ब्रह्म” का आविर्भाव 
हुआ | ब्रह्मवेत्ताओं को यह बड़ा ही प्रिय जँचा । इस सबंकता के प्रचार से 
ब्रह्म के दो स्थरूप-व्यक्त और अव्यक्त-मान्य हो गए । उपनिषदों म॑ इन दोनों 
के स्वरूप का एक साथ चित्रण हुआ है। »< ब्रह्म का एक से बहुत्व उसकी माया 
द्वारा सिद्ध किया गया । 
रूपं रूप प्रतिरपी बभूव तदस्य रूप॑ प्रतिचक्षणाय । 
इन्द्रो मायाभिः पुरुूूप ईयते युक्‍ता ह्स्य हस्यः शता दशति ।!? 
“ दददारएयक २-१-९९ 


अतः “सब खल्विद ब्रह्म, कह कर ब्रह्म, जगत और जीव के संत्रंध में जो धारणा 
स्थिर की गई उसका प्रभाव भारतीय काव्य-साहित्यपर सवत्र दिखाई पड़ता है । 
सगुण भक्‍त कवियों ने भी इसे अपनाया और निगुंण धारा वालों ने भी । तुलसी 
का 'सियाराम मय सच्च जग जानी? इसो सूत्र का रूपान्तर है। सूकियां के प्रतिबिम्ब- 
वाद और यूनानी स्ववाद (?०7॥2»77) में भी यही बात पाई जाती है । 





बनना “ये हा कक... सनक. मीन. ६2३ 8०-५ हध्थककक, ब््न्लल लि आने कल्ल आना 
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+ मनसैवाइनुद्रष्टव्य नेह नानास्ति किंचन | 
मृत्यो; स मृत्युमाप्तोति य इहनानेव पश्यति ॥ 
बूहदारण्यक उपनिषद्‌ 
वनों ब्रह्केति *'“आकाशो ब्रक्मेति प्राण ब्रह्म क॑ ब्रह्म खं ब्रह्म ति।? 
[ छान्दोग्य ३-१८-१-४-१०-४ ] 
-+ ओडम्‌ पूर्णमदः पूणमिदं, पूर्यात्ूणमुदच्यते । 
पूर्श॑स्य पूर्शमादाय पूरमेवावशिष्यते ॥| [ बृहदारए्यक उपनिषद-१ ] 
>< . तदेजति तन्नेजति तदद रे तद्वन्तिके | 
तदन्तरस्य स्वस्य तदु सवस्यास्य बाह्यतः ॥ [ ईशा।वास्योपनिषद्‌ ५ ] 


ननज-- # 
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वर्तमान हिंदी कवियों के रहस्यवाद में सबसे गहरा रंग इसी सर्वेकता और सवंबाद 
(?०४7+४९ंथ॥7) का ही है। अ्रपनी 'सौर-मंडल” कविता में पंत यही भावना 
व्यक्त करते हैं--- 
चिन्मय प्रकाश से विश्व उदय 
चिन्मय प्रकाश में विकसित लय 
रवि, शशि, ग्रह, उपग्रह, ताराचय 
अग जग प्रकाशमय हैं निश्चय, 
>< >< >< 
वह विश्वात्मा रे अ्रग-जग का 
वह अखिल चराचर का समुदय | 
ब्राह्मणु-ग्रं थ-काल म॑ काममय यज्ञों का इतना महत्त्व बढ़ा कि सारी सिद्धियों 
के लिये उन्हीं का विधान होने लगा | सांसारिक दुःख्रों के नाश का कारण यज्ञ ही 
माने जाने लगे । उपनिषदों और वेदान्त के युग में इसकी प्रतिक्रिया हुईं और 
ब्रह्मवाद तथा ज्ञान की प्रतिष्ठा हुई | फिर यह ज्ञानवाद भी अपने मार्ग पर इतना 
आगे बढ़ गया कि समाज में कम का कुछ मान ही नहीं रह गया | कायर लोग 
भी संन्यास का बहाना लेकर कमम-विरत द्वोने लगे । अतः फिर पडद॒शनों द्वारा 
कर्म की प्रतिष्ठा कुछ अंशों में हुईं। फिर महाभारत काल में कृष्ण ने गीता में 
कर्म, ज्ञान और भक्ति मार्गों का समन्वय करके निष्काम-कर्मयोग का 
प्रतिपादन किया । 
किन्तु समाज में यह सिद्धान्त भी शक्ति-क्षीण हुआ और लोग निष्काम से 
सकाम कर्म की ओर भ्कुक पड़े । ऐसी अवस्था में जैन और बौद्ध धर्मों का उदय 
हुआ | इसमें बौद्धघम बहुकाल और बहुदेशव्यापी रहा और उस का हिंदी 
काव्य-परग्परा पर प्रभाव भी काफी पड़ा है। अ्रतः उसके सम्बन्ध में कुछ विचार 
कर लेना आवश्यक हे | 
सारनाथ में “धर्मचक्रप्रवतन? करते हुए बुद्धदेव ने अ्रपने पाँच शिष्यों को 
सब प्रथम यह शिक्षा दी थी-- 
“संसार में चारों ओर दुख ही दुख है । जन्म भी दुख है, जरा भी दुख 
है, अप्रिय लोगों का संयोग भी दुख है, प्रिय लोगों का वियोग भी दुख है, 
इच्छा करने पर किसी चीज का न मित्नना भी दुख है। सारे 
बौद्ध दर्शन का भौतिक-अ्भौतिक पदार्थ दुख ही हैं। दुख राग या तृष्णा 
दुःखबाद से पेदा होता है। तृष्णा तीन प्रकार की है--काम, विभव 
भव । दुख का नाश राग, तृष्णया और काम के ही नाश के 


दाशनिक पीठिका प्श 


| नाश आरिय अद्वाश्लिक मग्ग” के ग्रहण से सम्मव है| 

वे मार्ग हैं--सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वचन, सम्यक्‌ कर्म, सम्यक्‌ 
जीविका, सम्यक्‌ स्मृति और सम्यक्‌ समाधि ।?? 

इस तरह गौतम ने द्रव्ययशञ का परित्याग कर शानयज्ञ को ग्रहण किया । 
आत्मा के संत्ंध में आत्मवादियों से उनका मतभेद रहा और उन्होंने अना- 
त्मवाद का प्रतिपादन किया । इस सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि दुख काम से 
ओर काम श्रहंकार ओर ममकार से उत्पन्न होता है। यह अ्रहंकार आत्मन के 
भाव से उत्पन्न होता है और ममकार पंचस्कंघ युक्त”! आत््मीय विचारों से । 
आत्मन्‌ (द्रव्यसत्‌! नहीं “प्रज्ञाप्ति सत्‌! है। आत्मन्‌ को सत्य समभने वाले 
आत्मीय में लीन रहकर मोह में पड़े रहते हैं और दुख के भागी होते हैं। 
अतः अनात्मन्‌ या शूत्यता या वैरात्म्य ही सत्य है, इस ज्ञान से आत्ममोह नहीं 
होता--तभी दुखों से हीन होकर निर्वाण की प्राप्ति होती दे। निर्वाण में ही सचा 
सुख है । यह मरण के उपरान्त मिलने वाल्षा नहीं बल्कि इसी जीवन में मिलने 
वाला, धर्ंपद से उच्च आनंद की दशा का द्योतक है। सांख्य मत के समान 
बौद्ध मत भी शरीर को तपाने के विरुद्ध हे । 


बौद्ध दशन के इस दुखवाद का अनेक आधुनिक कवियों पर प्रभाव पड़ा 
है किन्तु जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा पर यह प्रभाव अधिक है। महादेथी 
की समस्त काव्यभूमि इसी करुणा की धारा से सिंचित है। किन्तु दौद्ट दशन 
के दुखवाद से ही ये कवि प्रभावित हुए हैं, उसके निर्वाण सिद्धान्त से नहीं; 
क्योंकि ये कवि आत्मवादी हैं, अनात्मवादी नहीं। महादेबी वर्मा दुख में अज्ञात 
प्रियतम को देखती हैं-- 


तुमको पीड़ा में खोजा, तुम में खोजू गी पीड़ा । 


-रश्मि 
ओर प्रसाद जी करुणा का अभिनंदन करते हैं--- 
जिससे कन-कन में स्पन्दन हो 
मन में मलयानिल चंदन हो 
करुणा का नव अ्रभिनंदन हो 
वह जीवन-गीत सुना जा रे! 
--झ्हर 


वैदिक काल में आय ऋषियों की चिन्ताधारा जन्र बहुदेव-उपासना की ओर 
से एकेश्वरवाद और आ्रात्मवाद के दो पथों पर अग्रसर होने लगी तो उनमें 
द्‌ 
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आपस में संघ अ्रवश्यम्मावी था। काल्ान्तर में आत्मबाद का, जिसके उपास्य 
देवता इन्द्र थे, आयों में अधिक स्वागत हुश्रा और एकेश्वर- 
शेबागम का वाद की, जिसके उपास्य वरुण थे, श्रसीरिया आदि पश्चिमी 
आनंदवाद देशों में प्रतिष्ठा हुईं। सप्तसिन्धु के श्रार्यो' ने कामयज्ञों में 
ही उल्लासपू्ण आनंद की साधना की। उनमें विवेक 
ओर विज्ञान से भी भ्रधिक श्रानंद को महत्त्व दिया गया श्रौर यह परम्परा निरंतर 
चलती रही |# उपनिषदों के शान काण्ड के बीच भी श्रानंद की भावना के साथ 
प्रेम, आमोद और प्रमोद की भावना मिलती हैै। वे आनंद के उपासक आत्म- 
वादी विकल्पात्मक विचारों और तकों में नहीं बल्कि संकल्पात्मक श्रनुभूय! और 
भावनाश्रों में विश्वास रखते थे ।| उपनिषदों में स्थान-स्थान पर इसी तरह का 
संकल्पात्मक चिन्तन मित्रता है और उनकी साधना-प्रणालियों के कुछ गुह्म श्लोर 
रहस्यात्मक होने का भी पता चल्नता है। श्रुतियों औ्रौर निगमों के बाद आगमो 
में भी उस आनंदवाद का अनुसरण किया गया और उनके टीकाकारों द्वारा वह 
और भी पल्‍्लवित हुआ । काश्मीर के शैवागम सिद्धान्त के आ्राचायों ने अद्वेत- 
मूलक रहस्यवाद के व्यावहारिक रूप में विश्व को आत्मा का श्रमिन्न अंग मान 
लिया । शैवागमवादी आत्मा को प्रधानता देते और उसमें जगत को पर्यवसित 
करने के सिद्धान्त को मानते थे। सिद्धों, बौद्धों के महायान सम्प्रदाय, तान्त्रिकों, 
नाथ सम्प्रदाय ञ्रादि में इसी श्रानंदवाद की परम्परा विभिन्न रूपों में पाई 
जा. हे। 
आनंदमूलक अद्वैतवाद में जगत को मिथ्या मानकर दुःखवाद से उत्पन्न 
संन्यास और विराग की आवश्यकता न थी ] यहाँ जगत से आत्मा की व्यावहारिक 
अभिन्नता में ही आनंद की उपलब्धि मानी गई | ये जगत में कहीं भी अशिव 


# 'तस्माद्दा एतस्माद्विशानमयादन्योडन्तर आत्मानन्दमयः । त्ेनैष पूणः | स वा 
एघ पुरुषविध एवं । तस्य पुरुष विधतामन्वयं पुरुषविधः । तस्य प्रियमेव 
शिरः । मोदो दक्षिणः पक्तः । प्रमोद उत्तरः पक्चः | श्रानंद आत्मा । 

--तेत्तिरीय, २। ४ 

+ “नायमात्मा प्रवचनेन लम्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन ।? 

--मुण्डकोपनिषद, ३-२-३ 

'जैषा तकेंण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुशानाय प्रेष्ट | -- कठोपनिषद , १-२-९ 

'त्वमेव स्त्रात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा । 

चिदानंदाकारं शिवयुवति भावेन बिभषे ।--सौन्दर्य लहरी, ३४ 


ने- नै 
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अमंगल का दर्शन नहीं करते, इन्द्रियों के विषयों में भी नहीं। अतः मनोनिग्रह 
की उन्हें आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वे बाहर-भीतर सर्वत्र आनंदघन शिव? 
को ही व्याप्त मानते हैं। इस तरह ये समरसता के सिद्धान्त के प्रतिपादक हैं। 
इसमें दुख के कारण दुखी और सुख में सुखी होकर भेद्द्ष्टि रखने में विश्वास 
नहीं किया जाता । सुखदुख दोनों में समभाव रखने की साधना की जाती है । 
इस दशन को प्रतिमिज्ञा द्शन कहा गया है। इसमें बाह्यचर्या या अन्तश्चर्या 
की आवश्यकता नहीं । केबल प्रतिभिज्ञा (| 7627070८०७॥07 ) की आव- 
श्यकता होती है। महाचिति या ईश्वर जब अपनी लीला का विस्तार करता है 
तो यद्द सड्टि व्यक्त होती है और जब्र उसका समाहार करता है तो अव्यक्त । 
दोनों ही दशाओं में आ्रानंद वतमान रहता है। यह समस्त विश्व ईश्वर में ही 
प्रतिनिम्ब्रित या प्रतिभासित होता है जैसे दपंण में प्रतित्रिम्म | जीव उस प्रति- 
ब्रिम्मर को उससे मिन्‍न समझता है। जन्न उसे प्रतिमिज्ञा हो जाती है कि यह 
प्रतिब्रिम्म भी वही है तो उसे अपने शिवत्व का ज्ञान हो जाता है ओर किसी 
पदाथविशप में उसकी अनुरक्ति नहीं रह जाती। जब्र सब्र के प्रति राग या 
सब्र के प्रति द्वेष हो जाय तो उसे समरसता कहते हैं। पर सबके प्रति राग होना 
ही अच्छा है। द्ेप या पिरक्ति के परिणामस्वरूप प्राप्त मुक्ति आनंदल्वरूप 
नहीं हैं| सकती । अतः प्रतिभिज्ञा द्वारा ही प्राप्त रागमूलक समरसता का परिणाम 
आनंद होता है। सुख और दुख दोनों में आनंद लेना ही समरसता है | 
कामायनी में प्रपार जी समरसता के बारे में लिखते हैं-- 


नित्य समरसता का अधिकार, उमड़ता कारण जलधि समान ! 
व्यथा की नीली लहरों बीच त्रिखरते सुख-मणिगण बद्युतिमान ! 
--कामायनी 
ओर भी -- 
समरस थे जड॒ या चेतन, सुन्दर साकार बना था। 
चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। 
--कामायनी 


उस प्रतिमिज्ञा दशन या आनंदवाद का प्रभाव प्रसाद पर सबसे अधिक पड़ा 
है। उनके महाकाव्य 'कामायनी! में इसो दाशनिक सिद्धान्त की धारा प्रारम्म से 
अन्त तक प्रवाहित हुई है । 

इन विविध चिन्ताधाराओं का प्रभाव तो वतमान हिंदी कविता पर पड़ा ही, 
हिन्दी के ही प्राचीन निगुण कब्रियों ने भी वतमान छायावारी कवियों को प्रेरणा 
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दी। इन निगंण कवियों की वाणी साधारण जनता के बीच ब्यात्त हो गई थी, 
जहाँ से सच्चे कवि बहुधा प्राण-बायु अहण करते है। 
सूफी मत ओर साथ ही राधास्वामी सम्प्रदाय में श्रादर पाने और रवीन्धनाथ 
निगुण पंथ ठाकुर द्वारा कन्नीर आदि का आभार स्वीकार किये जाने से 
का प्रभाव इन सनन्‍्तों की बानियों की श्रोर ध्यान जाना स्वाभाविक था | 
ध्यान देने की बात है कि स्वयं इन निगुंणपंथ वालों ने 
भारतीय दशनों ( वेदान्त, योगशास््र आ्रादि ) सूफीमत, तथा सिद्धों और तान्त्रिकों 
से प्रेरणा ग्रहण की थी और सूफी मत ने भी भारतीय अद्दैतवाद, सिद्ध 
परम्परा के साधना-मार्ग, बौद्धों के निर्वाण सिद्दान्त तथा भारतीय भक्तिमार्ग 
से बहुत सी बातें लीथीं। श्रत: यहाँ निग्ुण पंथ तथा सूफी सिद्धान्तों पर 
विचार करना पिष्ट-पेपण मात्र होगा। यह अवश्य है कि कुछ आधुनिक हिंदी 
कवियों ने भी उपासना की माधुयभावना में परमात्मा और साधक दोनों को 
पुरुष रूप में ही चित्रित किया है जब कि माघुयभाव के भारतीय उपासकों ने 
आत्मा को त्री रूप में देख। ओर सूफी साधकों ने ईश्वर को स््री रूप में स्वीकार 
किया । हाल” और “शराब? की भावना भी बेहोशी और मधुचर्या के रूप में 
सूफीमत के ही प्रभाव से हिंदी में आयी जान पड़ती है। इसी तरह निगुंण 
पंथियों और सूफी कवियों का प्रतीक-पद्धति में जीवन के गूढ़ रहस्यों के उद्घाटन 
का दंग भी अपनाया गया है। सूफी और निगुंण कवियों का रहस्यवाद साधना- 
त्मक ओर भक्तिमूलक था जब कि आधुनिक कवियों का रहस्यवाद बौद्धिक और 
बहुत कुछ कल्पना-प्रधान है। इसके अतिरिक्त सगुण भक्ति का प्रभाव भी कुछ 
कवियों पर पड़ा द्दे जिनमें मैथिलीशरण गुप्त, सक्ञाकर और वियोगी हरि 
प्रधान हैं । 
महायुद्ध के बाद हिन्दी कविता में राष्ट्रीय विचारों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय 
विचारों का भी प्रवेश होता गया। विभिन्न देशों की राज्यक्रान्तियों, विशेषकर 
रूसी राज्यक्रान्ति के प्रभाव से क्रान्ति की भावनाश्रों तथा 
माक्से का समाजवादी विचारों का जोर बढ़ने लगा। फलस्4रूप हिंदी 
दुन्द्वात्मक कविता भी इनसे प्रभावित हुई। प्रारम्भ में तो विद्रोह और 
भौतिकवाद क्रान्ति की ही पुकार सुनाई पड़ती थी पर बाद में जीवन 
के दृष्टिकोश को ही बदलने का स्वर सुनाई पड़ने लगा और 
श्रमजीवी वर्ग की ओर विशेष ध्यान रखकर समाज और साहित्य की पुरानी 
मान्यताओं और मूल्यों को हटकर उनकी जगह माक्संवादी दशन द्वारा प्रतिपादित 
नवीन मान्यताश्रों श्रौर मूल्यों को प्रतिष्ठित करने की श्रावाज उठाई गई। ' 


दाशनिक पीठिका व्य्प्‌ 


माक्सवाद भौतिकवादी दशन है। वह पदार्थ ( १७६६८ ) की प्रधानता 
में विश्वास करता है। उसके शअनुसार जगत का आत्मा से बाहर और स्वतंत्र 
अस्तित्व है। पदार्थ परिवतनशील है और उसका इतिहास होता है| अतः कोई 
वस्तु स्थिर और अपरिवतंनशील नहीं हो सकती। पदार्थ श्रौर चेतना के सम्बंध में 
माक्सवादी दशन कहता है कि भूत से चेतना का विकास होता है। विरोधजन्य गति- 
शील भौतिकवाद (॥)9]९८(८७) 79/27 9237 ) के अनुसार पदार्थ से 
ही चेतना का विकास होता है। माक्स ने यही सिद्धान्त सामाजिक जीवन पर भी 
घटित किया और सिद्ध किया कि मनुष्य की चेतना उसके अस्तित्व का निरूपण 
नहीं करती बल्कि उसका सामाजिक अस्तित्व ही उसकी चेतना का रूप निर्माण 
करता है। इस तरह जीवन के भौतिक साधनों के उत्पादन के ढंग से ही 
सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक जीवन का निरूपण होता है किन्तु बौद्धिक 
कारण भी इतिहास की गतिविधि पर प्रभाव डालते हैं और परिवतंनों के 
रूप-प्रकार निर्मित करने में प्रमुब भाग लेते हैं। मनुष्य और उसका विकास 
माक्‍्संवादी दर्शन का केन्द्रविन्दु हैं। उसके अनुसार भौतिक शक्तियों और मनुष्य 
के संबष के फलस्वरूप ही सामाजिक जीवन का विकास होता है। माक्सवाद 
वर्ग-संवर्ष, वर्गहीन समाज, जीवन के प्रति स्वस्थ आशावादी और सामाजिक 
दृष्टिकोण और लोकमंगल की साधना में विश्वास रखता है। इस चिन्ताधारा 

के सफल कवि पंत जी हैं उन्होंने 'सष्टि” नामक कविता में लिखा है--- 

मिट्टी का गहरा अंधकार, ड्रत्रा है उसमें एक बीज ! 

वह खो न गया, मिट्टी न बना, कोदो-सरसों से क्ुद्र चीज ! 

>< >< >< 

बंदी उसमें जीवन-अंकुर जो तोड़ निखिल जग के बंधन 

पाने को है निज स्वत्व-मुक्ति, जड़ निद्रा से जगकर चेतन ! 


इन सब दशनों के अतिरिक्त दो वतमान व्यक्तित्वों का भी बहुत अधिक 
प्रभाव आधुनिक कविता पर पड़ा है। वे व्यक्तित्व हैं--रवीन्द्रनाथ ठाकुर और 
महात्मा गांधी । महात्मा गांधी हिन्दू धमम की आत्मा के 

गांधी जी सन्देश वाहक थे, किन्तु वे सब्च धर्मों के सार को स्वीकार 
कौर करते थे । वे कट्ट ' ईश्वर्वादी, तपश्चर्या में श्रास्था रख़ने वाले, 
रवीन्द्रनाथ अहिंसावादी और मानववादी थे । उनका अध्यात्म, लोक से 
बाहर अन्तःसाधनामूलक नहीं, वे लोकमंगल की साधना में 

ही ईश्वर की प्राप्ति देखते थे । उनका मांग गीता के निष्काम कर्म का मार्ग है । 
रवि बाबू ब्रह्मतमाज के संस्कारों में पले समस्त प्राचीन दशनों से प्रभावित और 


प्र छायावाद-युग 


पाश्चात्य स्वच्छुन्दतावादी विचारधारा से अनुप्राणित थे, वे विश्व-मानवतावाद 
शोर विश्व-संस्कृति में विश्वास रखने वाले थे। उनका रहस्यवाद भी साधना- 
परक नहीं, बौद्धिक और कल्पना प्रधान है। वे निगुण पंथियों की तरह मात्र 
अ्रन्तःसाधना में तल्‍्लीन रहने वाले नहीं थे, उनकी काव्य-दृष्टि. जीवन श्रोर जगत 
की अन्य भूमियों पर भी अ्रपना विस्तार करती है। इन दोनों व्यक्तित्वों के जीवन 
तथा दशन की छाप सभी झ्राधुनिक कवियों पर किसी न किसी रूप में पड़ी है । 

उपयुक्त दशंनों का ग्रहण किस रूप में और किस सीमा तक वर्तमान हिंदी 
कविता में किया गया है, इसका कुछ दिग्दशन श्रगले खण्ड में यथास्थान 
किया जायेगा । 


द्वितीय खण्ड 


प्रवृत्तियाँ ओर वषयवस्तु 


१--छायावाद युग की प्रमुख प्रदृत्तियाँ 
२--विषय-वस्तु १--प्रेममावना 
३--विषय-वस्तु २--भौन्दयभावना और प्रकृति 
४--विषय-वस्तु ३--तत्व-चिन्तन 
५--विषय-वस्तु ४--यथाथ की ओर 


लायावाद-युग की प्रमुख प्रवृत्तियां 


पहले कहा जा चुका है कि छायावाद-युग की कविता पुनरुत्थान-युग की ही 
कविता का सहज विकास है जो रीतिकाल की स्थूल ऐन्द्रिकता, संक्रुचित दृष्टिकोण 
और काव्य-रूढ़ियों के बन्चन तथा पाणिडत्य-प्रदशन के विरोध में खड़ी हुई थी । 
पुनरुत्थान युग में आगे चलकर रीतवि-काल्न के प्रति विरोध की अभिव्यक्ति भी 
रूढ़ होने लगी ओर अधिकांश कवि देशभक्ति, समाज-सुधार, अ्रतीत-स्तवन, 
ऐतिहासिक वीरों की प्रशस्ति आदि में ही मग्न रहने लगे । आचार महावीर 
प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव के कारण श्रीधर पाठक ओर मुकुटठधर पाण्डेय द्वारा 
स्वीकृत लोक-गीतों के आधार पर निर्मित और पाश्चात्य काव्य-प्रन्थों के 
अनुवादों से उद्बुद्ध नवीन स्वच्छुन्दतावाद का क्षीण काव्य-लोत रुकने सा लगा 
था । कवियों ने रीतिकाल की ऐन्द्रिकव और स्थूल सौन्दय से विद्रोह तो किया 
किन्तु अपनी कट्टर नैतिकता के श्रावेश में हृदय-पक्ष को बहुत कम महत्व दिया 
ओर सौन्दय का चित्रण करते समय नेतिक भावनाओं के नीचे अ्रपनी सहज 
मनोदृत्तियों को दबाकर बाह्याभिव्यक्ति में ही प्रदत्त रने लगे | उन्हें अश्लील हो 
जाने का भय सदा बना रहता था। साथ ही संस्कृत काव्यादशों को अपनाने के 
कारण उन्होंने नतो हिन्दी के भक्तिकाल की तथा रीतिकालीन रीति मुक्त 
कवियों की भावधारा की ओर ही ध्यान दिया और न अ्रपढ़ जनता के बीच फैले 
लोकगीतों की स्वच्छुन्द और सरल भावधारा ही अपनायी | फल्लस्वरूप यह 
काव्यधारा भी एक और तो हृदयपक्त-शून्य होकर इतिबत्तात्मक हो गयी और 
दूसरी ओर सामान्य जनता की परम्परागत भावधारा से उसकी दूरी बढ़ने लगी | 
यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं रह सकती थी। अ्रतः छायावाद की जो काब्य- 
धारा सामने आयी वह अपने स्वरूप और प्रभविष्णुता में यूरोप की स्वच्छुन्दता- 
वादी कविता के मेल में रखी जा सकती है । 

स्वच्छुन्दताबाद जीवन के प्रति एक विशेष प्रकार का दृश्कोण है जो 
मनोवेशानिक परीक्षा का विषय हो सकता है। इसमें सूक्ष्म सौन्दर्यानुभूतियों का 
चित्र कल्पना की बारीक वूलिका ओर ममस्पर्शों भावनाश्रों के सहारे चित्रित 


९० छायावाद-युग 


किया जाता है। स्वच्छुन्दतावादी कबिता में कब्रि की वेयक्तिकता सर्वत्र प्रधान 
रहती है, क्योंकि संवेदनशीलता और कल्पना, जो व्यक्तिवाद के मूलतत्व हैं, 
स्वच्छुन्दतावाद में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं । इसमें स्वतंत्रता की चेतना बहुत 
प्रबल रहती है जो एक ओर तो कवि को रूढ़िगत विचारधारा और काव्यशैली 
के विरुद्ध विद्रोह करने को विवश करती है, दूसरी ओर उसमें क्रान्तिकारी 
विचारों का समावेश करके राष्ट्रीय स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय ओर व्यक्ति- 
स्वातंत््य की मावधाराओं का हृदय की मार्मिक और तीत्र अनुभूतियों की गहराई 
से मनोवेशानिक दंग से सम्बन्ध स्थापित करती है । इसमें कल्पना की दृष्टि 
गतिशील और सृश््म होती है जो कवि में भावावेश की तीव्रता भर देती है । 
साथ ही कबि की बोधबृत्ति इतनी संवेदनशील, तीत्र और सच्ची होती दे कि 
जीवन और जगत के सभी कोने उसकी खोज की परिधि के भीतर आ जाते हैं । 

स्च्छुन्दतावादी कवि का “अहं? सदैव सचेत रहता है । अ्रतः उसके अनुभव 
की सीमा में जो कुछ भी श्राता है उसे वह अपने कल्पनाप्रधान और भाव- 
प्रव॒ण “अं? के रंग में रंग कर देखता है । उसकी चेतना वतमान से ऊब कर 
अतीत, भविष्य, प्रकृति के एकान्तस्थल, कल्पना-लोक श्रथवा अलौकिक या 
आध्यात्मिक जगत में रमना पसन्द करती है। यथार्थ जीवन से पलायन से 
उसके द्वदय को रमने के लिये मनोनुकूल भूमि मिलती और उसके “अहं” की 
संतुशि होती है | श्रतः वह प्रत्यक्ष रूप-विधान में उतना तत्पर नहीं होता जितना 
स्मृत और कल्पित रूप विधानों में | वह निर्जोव नहीं, सजीव अनुभवों से युक्त 
चित्र उपस्थित करना चाहता है! अतीत, भविष्य और आध्यात्मिक जगत में 
उसे अपने “अहं? को अभिव्यक्त करने का बहुत अधिक अवसर मिलता है । 


विस्मय की भावना का भी स्वच्छुन्दतावादी कविता में महत्वपूर्ण स्थान है । 
इसमें भी कवि वस्तु को अपनी ही आश्चय को भावनाओ्रों के ब्रीच रखकर 
देखता है। # उस वस्तु में निजी असाधारणता हो या नहीं, किन्तु 


कौ -3०-२०म००क३»-अका का. 
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कवि जिस तरह उसका रूपविधान करता है उसमें वह अवश्य रहती है। 
आ्राश्चय की भावना बहुत कुछ उसकी सौन्दर्यानुभूति पर निर्भर करती है। यहाँ 
यह बात ध्यान देने की है कि स्वच्छुन्दतावादी कबि सौन्दर्य की स्थिति वस्तु में 
नहीं, द्रश के मन में मानता है |# किसी वस्तु के सौन्दर्य के सम्बन्ध में विभिन्न 
व्यक्तियों के विभिन्न मत होते हैं। साथ ही असुन्दर कही जाने वाली वस्तु में 
भी किसी की वृत्ति रम सकती है। अ्रतः स्वच्छुन्दतावादी कवियों का मन 
सत्र उस विस्मय की भावना को लेकर ही रमता है। इसमें वस्तु के सुन्दर- 
असुन्दर होने का प्रश्न ही नहीं उठता । इसी विस्मय की प्रव्तत्ति के फलस्वरूप 
कवि के मन में जिशासा और ओऔरत्सुक्य की भावनाओं का जन्म होता है। 
अद्भुत में असाधारणत्व की मावना रहती है जिसके बारे में अधिक जानकर 
अपनी जिज्ञासा मिटाने की आकांक्षा होती हे । इसलिये स्वच्छुन्दताबादी कवियों 
में जिज्ञासा ओर औत्सुक्य की भावना भी प्रत्न॒ल है जो अपनी परिणति में 
रहस्यवाद का रूप धारण करती है । 

जैसा कद्द जा चुका है, स्वच्छुन्दतावाद में विद्रोह की भावना प्रधान 
रहती है । यह विद्रोह की भावना भाव और कला दोनों पक्षों में दिखलाई पड़ती. 
है। जब किसी विदेशी प्रभाव या अन्य किसी कारण से शिष्टों की कविताधारा 
सामान्य जनता की भावधारा से, जो ल्ोकगीतों में स्वच्छुन्द गति से अवाहित 
होती रहती है, दूर जा पड़ती है और अपने परम्परागत रूढ़ काव्यादशों के 
कारण थोड़े से लोगों की सम्पत्ति बनकर निर्जीव और संकुचित हो जाती है तो. 
इसको प्रतिक्रिया होती है। लोकगीतों की काव्यघारा में जनता के हृदय का 
योग रहता है जब कि शिष्टों की काव्यघारा में अधिकतर पाएिडत्य-प्रदर्शन ही 
रहता हे। श्रतः जनता के हृदय का योग पाने के लिए शिष्ट-काव्य-परम्परा के 
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२ छायावाद-युग 


विरुद्ध विद्रोह करके सामान्य जनता की भावधारा को अपनाकर या उससे रस 
ग्रहण कर काव्यधारा की दिशा मोडी जाती है। यह परिवतेन सामंजस्य के 
रूप में होता है, प्रतिक्रिया के रूप में नहीं । स्वच्छुन्दतावाद का यही स्वाभाविक 
और छुन्दर स्वरूप होता हे । क्‍योंकि यह काव्य का जीवन से सम्बन्ध जोड़ता 
है | # कल्पना और कला, व्यक्तित्व और श्रभिव्यंजना, बौद्धिकता और श्रादश- 
प्रियता आदि इसके बाद में आते हैं और जीवन का परिष्कार करने तथा 
अधिक से अधिक आनन्द प्रदान करने का उद्देश्य रखते हुए भी वे श्रतिवाद 
का रूप धारण कर लेते हैं जिससे काव्यधारा फिर जीवन से दूर हटने लगती है। 

पहले कहा जा चुका है कि ब्रीसवीं शताब्दी में पूँजीवाद के विकास तथा कई 
अन्य कारणों से मध्यम वर्ग की शिक्षित जनता उत्तरोत्तर व्यक्तिवादी होती 
गयी। श्रनुकूल परिस्थितियों के कारण श्रंग्रेजी और बंगला के प्रभाव से 
गीतितत्व और कला का विकास हिन्दी कविता में भी होने लगा। व्यक्तिवाद 
के विकास से हिन्दी कविता अन्तमुंखी हो गयी; काव्य जगत का केन्द्र 
कत्रि का अहं! बन गया और व्यक्तिगत अनुभूतियों की अ्रभिव्यंजना ने ही 
कला का स्वरूप धारण कर लिया। इस प्रकार छायावाद-युग में आत्मगत कविता 
( 5पर/०८४०ए९ 90०८४:9 ) का प्रचलन हो गया। कविता में सवंत्र कवि 
के मनोत्रेगों क्री तीवता उभर कर आने लगी। कवि समस्त विश्व को अपने 
अहं? के माध्यम से देखने लगा। अतः उसकी कविता का केन्द्र 'मैं' बन गया । 
ऐसा हुए. बिना कविता का आत्माभिव्यं जक होना सम्भव नहीं था। इसके पहले 
कविता में परम्परा का पालन करते रहने से कवियों को व्यक्तिगत भावों और 
अआवेशों को व्यक्त करने का अवसर नहीं रहता था। वह बन्धन टूट जाने से 
कवि को अपने मनोवेगों को प्रकट करने का अवसर मिला। अश्रतः जब 
उन्होंने जीवन और जगत के नानारूणें और सौन्दय-सत्ताश्रों के साथ तादात्म्य 
का अनुभव किया, जैसा पूबवर्ती कवि कम करते थे, तो उन्हें खुलकर 
आत्माभिव्यक्ति करने के लिए विवश होना पड़ा । इस तरह की आत्मामिव्यंजना 
दो प्रकार से हुई:--( १ ) बाह्य वस्तु को अपनी भावना और कल्पना के रंग 
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छायावाद-युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ ९३ 


से रंकरर और (२ अपने ही सुख-दुख, आशा-निराशा, संघर्ष और तत्व- 
चिन्तन को स्पष्ट रूप से व्यक्त करके । ' 
छायावाद-युग के प्रारम्म में पहली ही प्रणाली अपनायी गयी | इसमें कवि 
किसी वस्तु को देखकर उसका चित्रण उसी रूप में नहीं करता जैसी वह है, 
बल्कि उसके व्यक्तिगत संस्कारों, मनोबिकारों और कल्पना के कारण कह उसे 
जैसी दिखती है उसी रूप में चित्रित करता है | इसमें कवि का व्यक्तित्व तो स्पष्ट 
दिखलायी पड़ता हे किन्तु उसकी अपनी जीवन-कथा उसमें नहीं प्रवाहित होती । 
जीवन, प्रकृति, मानव, ईश्वर आदि सब की कवि अपने भवानुकूल अ्रभिव्यंजना 
करता है | उदाहरणाथ वायु से पन्‍त जी कहते हैं-- 
प्राण तम लघु लघु गात ! 
नील नभ के निकुंज के में लीन 
नित्य नीरव निस्संग नवीन 
निम्िल छुवि तुम छुविदीन, 
अप्सरी सी अशात ! 
--गुंजन 9 
ओर तारों भरी रात श्री रामकुमार वर्मा को नारी रूप मं दिखलाई पड़ती है। 
इस सोते संसार बीच जगकर सजकर रजनी बाले, 
कहाँ. बेचने ले जाती हो ये गजरे तारों वाले! 
“रूपराशि! 
आत्माभिव्यंजन की .दूसरी प्रणाली है व्यक्तिगत सुख-दुखों, आशा-निराशा 
आदि का सीधा वर्णन। प्रारंभ में तो छायावादी कबि ऐसा करने में कुछ 
संकोच करते थे और किसी व्याज से या आवरण में अपनी भावनाओं को व्यक्त 
करते थे किन्तु १९३० के बाद यह प्रणाली बहुत प्रचलित हो गयी । नरेन्द्र , 
बच्चन, अंचल आदि ने इसे चरम सीमा पर पहुँचा दिया। प्रसाद जी अपने 
अतीत यौवन के सुखों को स्मरण करके कहते हैं-- 
तुम्हारी आँखों का बचपन ! 
खेलता था जब अल्हड़ खेल , 
अजिर के उर में भरा कुलेल, 
हारता था हँस हँस कर मन ! 
आ्राह रे, वह अतीत यौवन: 
“लहर ) 
बच्चन की प्रशत्ति तो श्रपनी श्रात्मकथा ही कहने की है :-- 


९४ छायावाद-युग 


संघर्ष से हटा हुआ, 

दुर्भाग्य से लूटा हुआ, 

परिवार से छूटा हुश्रा, 

कितना अकेला आज मैं-“एकान्त-संगीत” 

ऊपर कहा जा चुका है कि इस युग की एक प्रमुख प्रज्त्ति सौन्दर्यानुभूति 
आओऔर आश्वये की भावना की अभिव्यक्ति भी हे। रीति-परम्परा के कबियों ने 
सौन्दर्य को स्थूल दृष्टि से देखा था. अतः उसकी मोटी-मोटी रेखायें ही अंकित कर 
सके । किन्तु छायावादी कवियों का सौन्दयब्रोध उनकी आत्मा का जिपय 
था और उनकी अ्रभिव्यक्ति उनकी अन्तहष्टि का परिणाम। अर; उन्होंने 
सौन्दर्य की आत्मा तक पहुँचने का प्रयक्ष क्रिया। फलस्वरूप उनके सौन्दर्य- 
चयन का क्षेत्र सीमित नहीं था। साथहो उन्होंने जो कुछ देखा, एक विस्मय 
की दृष्टि से देखा। श्रतः उनका सौन्दय-चित्रण मूलतः भाव्प्रधान था, 
वस्तुप्रधान नहीं । यह सौन्दय-चित्रण निर्जीाव अथवा शारीरिक नहीं था । विस्मय 
जनिन भावप्रवणता और चमत्कार के कारण उसमें नवीनता और प्रभावोत्पाद- 
कता आ गयी । साथ ही उनकी सौन्दय-भूमि का विस्तार भी हुआ | पहले केवल 
मानव-सौन्दर्य तक ही दृष्टि जाती थी, उसमें भी वह बहुधा बाह्य शारीर्कि 
सौन्दयय में ही उल्लकी रह जाती थी। किन्तु अब मानव के आन्तरिक सौन्दर्य की 
ओर अधिक दृष्टि गयी और साथ ही प्रकृति और जीवन के नाना रूपों पर भी 
ध्यान दिया गया। पर प्रकृति के सौन्दर्य ने ही इन कवियों का मन सबसे 
गधिक रमाया। 
प्रकृति के साहचय ने उन्हें स्वप्नदशों, सौन्दर्य प्रेमी और कल्पना- 

जीबी बनाया |# प्रकृति में उन्हें वह सौन्दर्य-राशि दिखलायी पड़ी जिसने 
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# “कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहिले प्रकृति-निरीक्षण से मिली 
है जिसका श्रेय भेरी जन्मभूमि कूर्माचल प्रदेश को है। कवि-जीवन से पहले 
भी, मुझे याद है, मैं घंटों एकान्त में बैठा प्राकृतिक दृश्यों को एकटक देखा करता 
था | और कोई अज्ञात आकर्षण, मेरे भीतर, एक अव्यक्त सौन्दय का जाल बुनकर 
मेरी चेतना को तन्‍्मय कर देता था। जब कमी मैं श्राँखें मूँदकर लेटता था, तो 
वही दृश्य-पट, चुपचाप मेरी श्रॉखों के सामने घूमा करता था'''शऔ्और यह शायद 
पवत प्रान्त ही का प्रभाव है कि मेरे भीतर विश्व और जीवन के प्रति एक 
गम्भीर श्राश्चयं की भावना, पर्वत ही की तरह निश्चलरूप से, अवस्थित है |” 

[ श्री सुमित्रानन्दनपन्‍्त--अ्राधुनिक कवि-प्ृष्ठ १-२। ] 


छायावाद-युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ ९४५ 


उनकी विस्मय की भावना को जगाया, साथ ही उनमें जिज्ञासा और ओत्सक्य की 
भावना भी उत्पन्न की | # प्रकृति के सुन्दर और मधुर रूपों का चित्रण तो 
उन्होंने किया ही, उसके भीषण और कठोर रूपों का भी अंकन किया । इसके 
अतिरिक्त उन्होंने प्रकृति की सभी बस्तुश्रों में चेतनता का आ्रारोप करके मानवी- 
करण द्वारा उन्हें प्राण-स्पन्दित सत्ता के रूप में स्वीकार किया। यह पुरानी 
परम्परा से बिल्कुल आगे बढ़ी हुई बात थी। अत्र प्रकृति कवि के लिये उद्दीपन 
मात्र न रहकर उसके भावों का आलम्बन भी बनने लगी, अतः प्रकृति का 
संश्लिए चित्रण किया जाने लगा | इस प्रकार प्रकृति का स्वतंत्र वणुन, जो संस्कृत 
काव्यों से तो मिलता है पर बाद में जिनकी परम्परा बन्द हो गयी थी, फिर किया 
जाने लगा । 
“देखूँ सब्रके उर की डाली ! 
किसने रे क्‍या कया चुने फूल 
जग के छुत्रि उपन्नन से अकूल ! 
इसमें कलि, किसलय, कुसुम, शूल !?”? 
इसमें पन्‍त जी मानव के आन्तरिक सौन्दर्य को देखने के अमभिलाषी हैं। प्रकृति 
के सौन्दर्य में कवियों ने प्रायः अपनी भावनाओं का सौन्दर्य भी मिला दिया हैः--- 
पावस ऋतु' थी, पवत प्रदेश 
पत्न-पल परिवर्तित प्रकृति प्रदेश ! 
उड़ गया अचानक ले भूंधर 
फड़का अपार पारद के पर 
रवशेष रह गये हैं निर्भर 
है टूट पड़ा भू पर अम्बर ! 
काव्य या कला में सौन्दर्यानुभूति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है| यह सौन्दय 
किसी भी वस्तु में मिल्ष सकता हे । किन्तु स्वच्छुन्दतावादी कवियों को बतंमान से 
इतना असन्तोष रहता है और सामाजिक बन्धनों और परम्परा- 
सौन्द्य बोध की गत रूढ़ियों के प्रति विरोध की भावना इतनी तीव्र रहती है 
अन्य मूर्तियाँ कि वे वर्तमान को विश्वास की दृष्टि से नहीं देखते हैं। 
समाज के यथाथ जीवन से उन्हें अरुचि सी रहती है। अतः 
वे प्रकृति की रम्य भूमि में अपनी सौन्दर्याकांज्ञा को तृप्त करने का प्रयक्ष करते हैं । 
जिस सौन्दर्य की प्राप्ति वर्तमान प्रत्यज्ध सामाजिक जीवन था समाज में नहीं हो 
पाती, उसे स्वप्न या कल्पना के लोक, श्रतीत, भविष्य ओर अलौकिक या 
आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रात करने का उसे पथेश अवसर हाथ लगता है। इसीलिये 


९६ छायावाद-युग 


अतीत के घुँघले चल चिंत्र छायावादी कवियों को मनोरम लगे। उन्होंने उन 
चित्रों के प्रति बड़ी श्रद्धा और सम्मान की भावना प्रकट की और उसे वर्तमान के 
मुकाबले में रता । पुरातन के प्रति यह सम्मान और श्रद्धा भी केवल भ्रम के 
आ्राधार पर नहीं खड़ी होती | सत्य उनके मूल में होता है ओर राष्ट्रीयता की 
भावना को स्थिर और दृढ़ बनाने में वह सहायक होती दै । इस तरह छायावाद- 
युग में अनेक कवियों ने श्रतीत में अभीप्सित सौन्दर्य की खोज की । निगणल्ा ने 
यमुना से प्रश्न किया--- 

यमुने तेरी इन लहरों में 

किन अ्रधरों की अकुल तान ! 

पथिक प्रिया सी जगा रही है 

उस अतीत के नीरब गान ! 


प्रसाद ने भी 'पेशोला की प्रतिध्वनि', और “प्रल॒य की छाय!? में ग्रतीत ही को 
देखा और “अरी वरुणा की शान्त कछार, तपस्वी के विराग का प्यार? में श्रतीत 
के स्मृति-चिहू--सारनाथ--के प्रति सम्मान प्रकट किया। इस तरह इन कवियों 
के विस्मय की भावन। ओर सौन्दय-भावना की द्त्ति को अतीत ने विश्राम दिया । 
छायावाद-युग की अ्रधिकांश कविताश्रों में अ्रतृति, लाल्सा और दिवा- 
स्वप्नों का प्राधान्य है | इस युग के कबि की रुचियाँ ओर मनोजत्तियाँ सामाजिक 
परित्थितियों से मेल नहीं खाती श्रीर न॒ समाज के सामान्य 

कल्पना लोक जनों की प्रद्ृत्तियों से सम्बन्ध ही रखती हैं। फत्षतः कवि को 
ओर आध्यात्मिक अपनी वर्तमान सामाजिक परिस्थिति की परिधि कारागार बन 
क्षेत्र जाती है। सामाजिक सम्बन्धों का आधार वैषम्य होने से 
समाज के प्रति अनास्था का होना स्वाभाविक ही है। इस 

अनास्था और असन्‍्तोष के कारण कवि को इस बात के लिए. विवश होना पड़ता 
है कि या तो वह विद्रोही बनकर समाज में प्रचलित मान्यताश्रों और मूल्यों का 
विरोध करे और पुराने मानदरडों को तोड़कर नये मानदण्डों के निर्माण में 
योग दे या उन मान्यताओं को न मानते हुए. भी जीवन में उनसे बँधा रहे और 
अतृत्ति, भूख तथा निगृढ़ ओर निष्किय कामना लेकर कल्पना-लोक का सूजन 
करे अथवा आध्यात्मिक ज्षेत्र भें अपनी अ्रतृप्ति को मिटाने का प्रयास करे। . 
इन दोनों ही मार्गों को कवियों ने किसी न किसी रूप में श्रपनाया | बतमान से 
ऊब कर ञ्रतीत में शरण खोजने के सम्बन्ध में कहा जा चुका है । जिन्होंने श्रतीत 
की ओर लौटना नहीं चाहा उनके लिये कल्पना का सम्बल मिला और वे 
स्वनिर्मित स्वप्न-लोक में रमने लगे | प्रसाद जी विषम कोलाइल भरे जगत से दूर 
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किसी काल्पनिक जगत में शान्ति पाने की कामना करते हुए कहते हैं :-- 
ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाबिक धीरे धीरे ! 


जिस निजन में सागर-लहरी 
अ्रम्चर के कानों में गहरी 


निश्छुल्न प्रेमकथा कहती हो तज कोलाइल की श्रवनी रे ! 
“5 लिहर! | 
इसमें कल्पित देश की ओर जाने की लालसा व्यक्त की गई है। पन्‍त स्वयं 
अपने गीत-खग से कहते हैं :--- 
छूट छाया-तरु-बन में वास 
न जग के हास अ्रश्न॒ ही पास 
अरे दुस्तर जग का आकाश 
गूढ़ से छाया ग्रथित प्रकाश [ “गुंजनः-पृष्ठ १४ ] 


कल्पना-लोक में पलायन के अतिरिक्त छायावादी कवियों ने आध्यात्मिक 
क्षेत्र मं जाकर जगत ओर जीवन के अ्भावों की पूर्ति करने की प्रवृत्ति दिखलायी, 
यद्यपि इसे त्रिलकुल पलायन नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह भारतीय सांस्कृतिक 
नवचेतना का एक उन्मेष था, फिर भी उसके कारण साहित्य की धारा जगत 
ओर जीवन के अन्य प्रमुख स्वरूपों की ओर से पराडम्मुख होने लगी | साथ ही 
आध्यात्मिक जागति के मानसिक होने, साधना-प्रक्रियाओं की अ्रमिव्यंजना न 
होने तथा हृदयपक्ष का योग कम होने से उसमें क़त्रिमता भी आने लगी । फिर 
भी समाज का रुचि-परिष्कार हुआ ओर रीतिकाल की ऐन्द्रिक श्यज्ञार-भावना 
के स्थान पर आध्यात्मिक पक्ष में मानसिक शृज्ञारिक भावनाश्रों की प्रतिष्ठा 
हुईं । इस तरह “अनन्त! और “असीम” की खोज में कवि “उस पार! पहुँचने 
की कामना करने लगे :-- 


फिर विकल हैं प्राण मेरे | 
तोड़ दो यह ज्षितिज, में भी देख लूं उस ओर क्‍या है ! 
जा रहे ज़िस पन्‍थ से युग-कल्प उसका छोर क्या है ! 
क्‍यों मुझे प्राचीर बनकर 
आज मेरे प्राण घेरे ! [ महादेवी वर्मा-सांध्यगीत ] 
आर जमत-जीवन से अलग हट कर “अव्यक्त' के प्रेम में मिट कर उससे मिलने 


को अभिल्लाषा की जाने लगी।--- 
हु] 


ध्प 'छायावाद-युग 


चेतना-लहर न उठेगी, जीवन-समुद्र थिर होगा, 
संध्या हो सर्ग-प्रलय की, विच्छेद मिलन फिर होगा ! 
[ आँसू-प्रसाद ] 
तथा श्री रामकुमार वर्मा ने विशुद्ध रहस्यवादी की तरह अपने को विश्वात्मा 
"का एक अंश मानकर उसी में लीन होने की इच्छा प्रकठ की :-- 
एक दीपक-किरण-कण हूँ ! 
पर तुम्हारा स्नेह खोकर- 
भी तुम्हारी ही शरण हूँ! 
[ “चन्द्रकिरण! से ] 
किन्तु इससे यह न समभना चाहिये कि इन छायावादी कवियों का जीवन 
आर जगत से कोई सम्बन्ध ही नहीं था। कल्पना स्त्रयं ही जीवन और जगत से 
बिलकुल परे नहीं जा सकती। साथ ही इन कवियों ने जीवन के गम्भीर प्रश्नों पर 
दाशनिक टंग से चिन्तन भी किया, जगत के नाना रूपों में एक ही चेतना को 
व्यक्त देखकर विश्वात्मा के जीवन-स्पन्दन का अनुभव किया और इस तरह मनुष्य 
और प्रकृति के बीच रागात्मक सम्बन्ध स्थापित क्रिया | 


एक छवि के असंख्य उद्धुगन, 
एक ही सब्र में स्पन्दन ! 
एक छुवि के विभात में लीन 
एक विधि के आधीन। 
[ पन्‍त--परिवतन ] 
और भी-- 
जाने किसका पन्थ देखती ब्रिछुकर फूल्लों की पलके ! 
[ महादेवी वर्मा--नीहार ] 
वरतंमान के प्रति अश्रसन्‍्तोष ओर यथाथ से उत्पन्न श्रभमाव और अ्रतृति का 
अनुभव प्रत्येक अच्छे कबि को होता है। इसके ज्िना वह आदर्शों का स्वरूप 
नहीं अंकित कर सकता । मानव कभी पूर्ण नहीं होता यद्यपि पूण्णता की प्रासि के 
लिए. वह सतत प्रयक्शील रहता है। जगत की समस्‍यायें श्रनन्त हैं और 
मानव-मन पर उनकी प्रतिक्रिया भी श्रनन्त होती है। श्रतः उल्लकनों का कोई 
.एक सुलभाव नहीं हो सकता। विभिन्न सामाजिक, भौगोलिक और सांत्कृतिक 
'परिस्थितियों में उत्पन्न तया विकसित होने के कारण मानव-समाज के संस्कारों 
-ओझर विचारधाराश्रों में भिन्नता का दोना अनिवाय है। यही कारण है कि 
'सष्टि के आदि काल से मानव विश्व-कल्याण और अनन्त सुख की खोज करता 
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आर स्वप्न देखता आया है । विभिन्न युगों के धर्मान्वेषकों और तत्वद्रष्टाओं ने 
विभिन्न मार्ग बताये और सत्य का घ्वरूप प्रतिष्ठित किया किन्तु उन सब के सत्य 
के रूपों में भिन्नता ही रही और उनके बताये ऋजु मार्ग भी काल्वान्तर में वक्र 
होते गये | यहाँ तक कि आज भी सत्य का स्वप्न उसी तरह मृगजलबत है 
जैसा पहले था | फिर भी मानव को अपने अतीत या वतेमान से सनन्‍्तोष नहीं 
होता और अपने भविष्य को वह सदैव पूण बनाने की ही आशा में रहता है। 
यदि वह आशा छोड कर निष्क्रिय बन बैठे तो जीवन ही न रह जाय । अतः 
जीवन के साथ भावी के स्वप्त-जाल बुनना भी अनिवाय सा है। ये स्वप्न 
आत्म और विश्व दोनों के मंगल के सम्बन्ध में होते हैं। ये व्यक्ति की 
सामंजस्य-भावना के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं। अतः भावी का स्वप्न- 
द्रश वह आदशवादी व्यक्ति होता है जिसने अपनी सामंजस्य-बुद्धि के सहारे 
अपने अं ( सत्र ) और इदं ( पर ) का सामंजस्य करके सत्य के समन्वित रूप 
ओर संतुलित विचारधारा को प्राप्त कर लिया है। चेतन वर्ग के प्रतिनिधि 
होने के कारण कवि और कलाकार भी यहाँ तत्वदशकों की ही श्रेणी में आा 
खड़े होते हैं | यथाथ से वे सन्ठुर नहीं रहते, अ्रतः भविष्य में ही वे अपने ओर 
विश्व के कल्याण की कलक ढूँढ़ते हैं। प्रत्यज्ञ जीवन ही यथार्थ ओर कल्पाण 
का जीवन ही आदश है। मानव यथाथ से असन्तुश होकर आदश की प्राप्ति के 
लिये प्रयत्ञ करता है । समाज के विकास और इतिहास के विस्तार का यही 
मूल मंत्र है। 

इस सत्य के प्रकाश मं भी छायावाद-युग की परीक्षा करना उचित होगा । 
पहले कहा जा चुका है कि राजनीतिक, सामाजिक और आध्थिक दृ शि से भारत 
के लिये यह एक अत्यन्त उथल-पुथल्ञ का युग था। एक ओर सामंती समाज 
अपनी पुरानी केंचुल शीघ्र छोड़ने को तैयारन था और दूसरी ओर विश्व 
में होने वाली राजनीतिक और आशर्थिक क्रान्तियों का मध्यवर्ग की चेतना पर 
तेजी से प्रभाव पड़ रहा था। फलस्वरूप नयी पीढ़ी के कवियों में इस अनिश्चित 
स्थिति के प्रति घोर असन्तोष उत्पन्न हुआ। अश्रतः यथा से विम्ुख होकर 
आदश की ओर मुडइना उनके लिए स्वाभाविक ही था। सामाजिक आदशों की 
ओर उनकी प्रवृत्ति कम थी किन्तु धीरे-धीरे उनमें भविष्य के इन स्वप्नों ने घर 
कर लिया | कुछ ने विद्रोही बनकर समाज में प्रचलित मान्यताश्रों का विरोध 
पहले ही शुरू कर दिया था। उनका यह विरोध सक्रिग्न था। किन्तु कुछ लोगों ने 
उसकी अभिव्यक्ति भावी के सुख-स्वप्नों के रूप में की। भावी युग में मानवों 
का पारस्परिक सम्बन्ध कैसा होगा, उसका जीवन किन आदशों पर निर्मित 
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होगा, स्वतंत्रता, न्याय ओर समानता का भावी समाज्ञ में क्या मूल्य होगा, इन 
सब -आदशो' की कामना इन कवियों ने की । ये कषि यथा से पराजित नहीं कहे 
जा सकते क्योकि उन्होंने सामाजिक जीवन के लिए नये मार्गों की उद्धावना की। 
इस तरह वर्तमान के प्रति रोष और भावी नबजीवन की श्राकांज्षा प्रकट 
करते हुए. पंत ने कहा :--- 
मंजरित विश्व में योवन के 
जग कर जग का पिक, मतवाली 
निज अ्रमर' प्रणय की वीणा से 
भर दे फिर नवयुग की प्यात्री । 
[ युगवाणी' से | 
उत्तरोत्तर इन स्वप्न-द्रष्टा कवियों की संख्या भी बढ़ने लगी जो केवल दशक 
मात्र न रहकर विद्रोह की ज्वाला लेकर भी आगे बढ़े । दूसरे शब्दों में वे 
केवल लक्ष्य की ही दृड्डि में न रखकर साधन की ओर भो बढ़े । प्रारम्भ से ही 
वर्तमान के प्रति विद्रोह करने का उद्बोधन कुछ कवि करते आ रहे थे-- 
जागो. फिर एक बार ! 
प्यारे जगाते हुए ह्वारें सब तारे तुम्हें 
ऋरुण - पंख तरुण - किरण 
खड़ी खोल रही. द्वार ! 
[ निरात्चा--परिमल ] 
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और राष्ट्रीय कविताओं में राजसत्ता के विरोध में चलने वाले आआन्दोलनों, 
के सम्बन्ध की भावनाय भी व्यक्त की गयी :-- 


दीठ सिपाही की हथकड़ियाँ, दमन-नीति के वे कानून 
डरा नहीं सकते हैं हमको यदपि बहाते हैं नित खून । 
हम हिंसा का भाव त्यागकर विजयी वीर श्रशोक बनें, 
काम करेंगे ऐसा जिसमें लोक और परलोक बने । 
[ सुभद्राकुमारी चौहान--मुकुल ] 
धीरे-धीरे क्रान्ति और विद्रोह को भावना अधिक तीव्र होती गयी । इस 
प्रद्धत्ति का मूल कारण वर्तमान जीवन की विषम परिस्थितियाँ थीं | इसमें वतंमान 
के प्रति कढ्ुता, रोष, क्षोम और विद्रोह का स्वर अधिक था पर राष्ट्रीयता की धारा 
से यह भावधारा प्रथक्‌ थी। यह क्रान्ति भी प्रारम्भ में उद्देश्यदीन सी थी 
आर केवल महानाश की. अ्रमिल्लाप्रा तक ही सीमित थी-- 
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जल उठ जल उठ अरी घधक उठ, महानाश की भद्दी प्यारी ! 
“नवीन? 
परन्तु बाद में एक महान्‌ उद्देश्य इनके पीछे परिलक्षित होने लगा। 
मानवतावाद, श्रन्तर्राट्रीय ऐक्य की भावना, मानव-मानव के बीच समता 
और न्याय का भाव, जीवन को उच्चाद्शों की श्रोर ले जाने की और उसे प्राचीन 
परम्परागत रूढ़ियों ओर अन्धविश्वासों से ऊपर उठाकर सांध्कृतिक धरातल पर 
प्रतिष्ठित करने की कामना, संसार से युद्धों का अन्त करने, विज्ञान को मानव 
को उन्नति और सुख-प्राप्ति में सहायक बनाने की अभिल्ाषा आदि भावनाओं 
की अभिव्यक्ति इस तरह की कविताओं में होने लगी। दलित और शोषित 
मानवता के प्रति सहानुभूति और शोषक वर्ग की सत्ता के प्रति क्ञोम और रोष 
की पूर्ण अभिव्यक्ति हुई | दिनकर ने दीनों की दुदंशा देखकर चीत्कार किया ;-- 
श्वानों को मिलता दूध-बस्त्र, भूग्वे बालक अकुलाते हैं 
माँ की हड्डी से चिपक ठिटुर जाड़ों की रात जिताते हैं । 
युवती के लजा-वसन बेंच जब व्याज चुकाये जाते हैं 
मालिक तन्न तेल-फुलेलो पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं । 
[ दिनकर-हुंकार ] 
सामाजिक वेैषम्य की ओर देखकर निराला जी शोषकों को सम्बोधित 
करके कहते हैं :-- 
मितल्रा तुम्हें सच है अपार धन, 
पाया कृश उसने केसा तन! 
क्या तुम निमंत्र, वही अपावन १ 
सोचो भी संभलो ! 
ओर उनकी भोपड़ियों को देखकर कवि रो उठता है :-- 
भू की छाती पर फोड़ों से कुछ उठे हुए हैं कच्चे घर ! 
[ भगवतीचरण वर्मा--मेंसागाड़ी ] 
श्रमिकों की शक्ति के विषय में पन्‍त जी कहते हैं :-- 
वह पवित्र है, वह जग के कर्दम से पोषित 
वह निर्माता, श्रेणि, वर्ग, धन, बल से शोषित 
चिर पवित्र वह! भयअन्याय-घणा से पात्ित 
जीवन का शिल्पी, पावन भ्रम से प्रक्ञालित । 
[ युगवाणी ] 
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समाज की पुरानी मान्यताश्रों का विरोध करते हुए. अंचल! फुफकार 
उठते हैं :-- 

संघर्षों की लदरों पर तिर तेरी अंगार-तरी चक्षती ! 

असफल विद्रोहों के सिर पर तेरी नृतन ज्वाला जलती ! 

इस प्रम-कला-संस्क्ृति का क्षय हो, क्षय हो युग की माँग श्रडी 

हो यह समाज चिथड़े-चिथड़े-शोषण पर जिसकी नींब पड़ी। 

[ किरणवेला ] 

छायावाद-युग के कवियों में वेदना का स्वर बहुत ऊँचा है | यह वेदना 
कई रूपों में दिखलाई पड़ती है । वेदना के कारण ही समवेदना और करुणा 
की उत्पत्ति होती है | वेदना की चरमसीमा ही निराशा है। इस तरह मनुष्य 
के जीवन में वेदना का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना आनन्द का । 
चाहे सुख विधेयात्मक ( 705096 ) और दुख अ्रभावात्मक ( ]२९९०६४८) 
अथवा दोनों विधेयात्मक हों # किन्तु इतना तो सत्य है कि इन्हीं दोनों के बन्धन 
में मानव-मन बँधा रहता है। मानव के सम्पूर्ण काय-ऋला+ छुख की प्राप्ति को 
ध्यान में रखकर होते हैं फिर भी दुःख पीछा नहीं छोड़ता | अ्रतः मानव की 
मनोबृत्तियों के मूल में सुख या दुःख की भावना सदैव बनी रहती है । दुख को 
इच्छा मानव साधारणतया नहीं करता और उससे छुटकारा पाने की इच्छा 
स्वभावतः किया करता है। एक विशेष दृष्टि से देखने पर यह दुःख जगत में 


& भारत के सांख्य दशन में दुख को बहुत महत्व दिया गया है और 
उससे छुटकारा पाना ही उक्त दशन का उद्देश्य है। बौद्ध दशन का मूल मंत्र ही 
यह विश्वव्यापी दुःख है और इसीसे प्रभावित होकर सुप्रस्िद्ध जमन दाशनिक. 
शापेनहार ने अपने निराशावादी दशन का निर्माण किया था | वह दुःख को ही 
विधेयात्मक ( 00थ»7ए6 ) मानता है--श्रौर कहता हे “ ॥ |८0ए ०06 70 
शास्थाश बाड्रताए फपागा गा एछ0वप्र८९त१ ऐएए ग्रा05 
5एश९75 ० छा7050एाज ग त90००77४8४ €णं (0 06 ॥९89- 
पए€ पा व5 टक्ाइटाश, छऋरा। 45 [७ ज्री०7 75 9037९, ॥ 
727९5 75 0छ7॥ €जांडशा०९ ९६...... [६ 35 ध९ ६००6 
शागंता 45 प्रल्डभांर०, तर 0तश तणत05 ॥०ए|णव655 भारत 
5859 6707. #भाज्ू४95 ग्रागफ़ए 5076 '06था८ िग6१0, 
5076 5096 6 एशां॥ ऐा0प्ठा। 00 था ९१0. 

[ 8. ०00/66/६7880--5/8॥25 88 72557%7908-728० / ] 
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सर्वत्र व्याप्त दिखलाई पड़ता है जिसकी चर्चा दूसरे अ्रध्याय में बौद्ध दशन के 
प्रकरण में हो चुकी है। यों भी जीवन की विषमता में दुःखों की अ्रनुभूति 
स्वभावतः होती है। अ्रतः उसके तीन रूप हो सकते हैं; (१) सम्पूर्ण विश्व में 
व्याप्त एक ही वेदना की सूह्म अनुभूति, (२१ दूसरों के दुःख से उत्पन्न करणा 
ओर सहानुभूति की भावना; (३) अपने ही जीवन की असफलताश्रों या विषम- 
ताश्रों से उत्पन्न विषाद की अनुभूति । 

मनुष्य की इृच्छाये कभी पूरी नहीं होतीं, एक इच्छा के पूरी होते हद्वी दूसरी 
उत्पन्न हो जाती है और उसके बाद तीसरी । इस क्रम का कभी श्रन्त नहीं 
होता और मानव-मन जन्म से मृत्यु तक भूखा-प्यासा रह जाता है। तात्पय यह 
कि शाश्वत सुख एक कल्पना मात्र है। मानव जब्न इस सत्य को जान लेता है 
तो संसार ही उसे दुखों का कारागार प्रतीत होने लगता है। दुख ही उसे सत्य 
और सुख सत्यामास मालूम होने लगता है। यही वह विराग की श्रवस्था है 
जिसमें सारा विश्व ही दुखमय प्रतीत होता है श्रौर जीवन निस्सार प्रतीत 
होने लगता है । 

जगत में सवंत्र दुख ही का विस्तार दिखायी पड़ता है। इस दुख और 
निराशा की अभिव्यक्ति संवेदनशील कवि श्रत्यन्त मार्मिक दंग से किया करते और 
विश्व को दुखमय बन्धन बताकर उससे छुटकारा पाने की कामना जिया करते 
हैं। छायावादी कविता में तीनों ही प्रकार की वेदना की श्रभिव्यक्ति हुई है-- 

विश्व-वाणी ही है क्नन्‍्दन 


विश्व का काव्य श्रश्र॒कण ! 
)< »< >< 


वेदना ही के सुरीले हाथ से 
है बना यह विश्व, इसका परम पद 
वेदना का ही मनोहर रूप है! 
[ पन्‍त--अ्रन्थि ] 
इसमें पन्‍त सर्वत्र वेदना की व्याप्ति देखते हैं। महादेवी तो इस वेदनाः 
को ही सुख-सोपान समभती हैं :--- 
विकसते मुरकाने को फूल, उदय होता छिपने को चन्द, 
शून्य होने को भरते मेष, दीप जलता होने को मन्द | . 
. और प्रसाद उस विश्व-बेदना में अपनी वेदना लय कर देना चाइते हैं :-- 
वह ज्वालामुखी जगत का, वह .विश्व्र-बेदना बाला ! 
तब भी तुम सतत अकेली, जलती हो मेरी ज्वाला ! 
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सन्‌ १९३० के बाद की कबिता अधिक व्यक्तिवादी होती गयी। चूँकि 
व्यक्तिबादी कषि अपने “अहं? की ही अ्रधिक श्रभिव्यक्ति करता है श्रतः अपनी 
व्यक्तिगत वेदना और निराशा को वह कबिता में उपस्थित करता है। जिस तरह 
वह दूसरों के दुःखों में सहानुभूति प्रकट करता है उसी तरह अ्रपने दुखों की 
अभिव्यक्ति करके भी वह मौन सहानुभूति की भीख माँगता है। करुणा का 
जीवन और काव्य से गहरा सम्बन्ध है। ऊपर जिस दुःखवाद की बात कही 
गयी है उसके मूल में यही करुणा की भावना है |# यह भावना मनुष्य में 
संस्कारगत होती है, मरे और मरते मनुष्य को देखकर गौतमबुद्ध के मन में 
जो करुणा उत्पन्न हुई थी वह मानव मात्र में किसी न किसी रूप में विद्यमान 
रहती है ।+ इसी करुणा की भावना से मानव सामाजिक क्रियाओ्रों में प्रश्नत्त होता 
है और कवि विश्व-कल्याण की कामना करता है :-- 
जगती का कलुष अ्रपावन, तेरी विदग्घता पावे । 
फिर निखर उठे निर्मलता, यह पाप पुण्य हो जावे ! 


इस काल के सभी प्रमुख कवियों ने लोकमंगल की भावना किसी न किसी 
रूप में अभिव्यक्त की है। कहीं वह भावना राष्ट्रीया, कहीं सामाजिक और 
राजनीतिक विद्रोह और कहीं भावी के सुख स्वप्न के रूप में दिखलाई पड़ती है। 
निराशावाद कोई ऐसा सिद्धान्त नहों है जो तत्व और कतंज्य की दृष्टि से 
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छायावाद-युग की प्रमुख प्रशत्तियाँ १०५ 


निराशा को ही उचित मनध्थिति मानता हो और निराश बने रहने का उपदेश देता 
हो | निराशा एक मनोडृत्ति श्रवश्य है जो कभी कभी व्यक्ति के जीवन में स्थायी 
बनकर उसका स्वभाव बन सकती है। पर ऐसे स्वभाव का व्यक्ति अ्रपसाधारण 
( ४०70०77»] ही माना जाता है। जब निराशा श्रस्थायी रूप में आती है 
तो वह स्वाभाविक होती है और जीवन में उसका भी एक महत्वपूर्ण स्थान और 
उपयोग होता है। जब जीवन की स्वाभाविक प्रेरणा विश्व-बाधाओं से टक्कर 
लेना चाहती है किन्तु ले नहीं पाती, उसके सामने संकुचित और स्तब्ध हो 
जाती है, क्‍योंकि संधर्ष में शक्ति का श्रपव्यय हो कर जीवन नष्ट हो जाने का 
भय रहता है, तो इस मनस्थिति को निराशा कहते हैं। अ्रतः यह जीवन की रक्षा 
का साधन बन जाती है| यह निराशा वस्तुत: जीवन को मृत्यु की ओर नहीं ले 
जाती, बल्कि आगे बढ़ने के लिये शक्ति और संयम प्रदान करती है | इस तरह 
निराशा आशा के ही आ्राधार पर अस्थायी रूप से खड़ी होती है । अ्रतः, निराशा 
को ५राजय की मनोवृत्ति नहीं कह सकते, उसे पिछले जीवन का सिंहावलोकन या 
अस्थायी पलायन कहा जा सकता है । 


हिन्दी कविता में जो निराशा ग्रायी उसके कारण बताये जा चुके हैं। 
व्यक्ति अपने दुखों श्रोर निराशा की अभिव्यक्ति किये बिना नहीं रह सकता, 
अतः हिन्दी कविता में आत्माभिव्यंजना का प्राधान्य होने पर व्यक्तिगत दुखों 
ओर निराशा की कविताश्रों का आ्राना स्वाभाविक था। यदि कवि दुखी या 
निराश है तो उसके लिए दोषी समाज है न कि वह व्यक्ति; और यदि उसके 
दुखों को जानकर समाज भी दुखी और निराश होकर रह जाय तो यह समाज 
की दूसरी गलती है। व्यक्ति के दुखों और निराशा से लाभ उठाकर उनके 
कारणों को दूर करने में प्रवृत्त होना चाहिये। कवि को हो निराशातरादी कह कर 
निर्वासित कर देने से नहीं काम चल सकता । श्रस्तु :-- 


जो घनीभूत पीड़ा थी, मधत्तक में स्मृति सी छायी, 
दुर्दिन में आँसू बनकर वह आज बरसने आयी! 


इसमें प्रसाद जी अपने ही आँसुओं की कथा कहते हैं । महादेवी की 
व्यथा विराट रूप में सामने आ्राती है :---- 


मैं नीर भरी दुश्ख की बदली ! 
स्पन्दन में चिर निस्पन्द बसा 
क्रन्दन में आहत विश्व हँसा । 


१०६ ' छायावाद-युग 


नयनों में दीपक से जलते, 
पलकों में निर्ेरिणी मचली ! 
[ महादेबी-सान्ध्यगीत ] 


बच्चन अपने पिछले जीवन से ही निराश हैं--- 
में जीवन में कुछ कर न सका ! 
जग में अधियाला छाया था 
में ज्वाला लेकर आया था 
मैंने जलकर दी आयु बिता 
पर जगती का तम हर न सका ! 

और भौतिक दुखों के अतिरेक से उनका मन क्रन्दन कर उठता है :--- 
त्राहि-त्राह कर उठता जीवन ! 
जब॒ रजनी के सूने क्षण 
तन-मन के एकाकीपन 
कवि अपनी विह्ल वाणी से 
अपना व्याकुल मन बहलाता--- 
त्राहि त्राहि कर उठता जीवन ! 


7 अर? 


इसी तरह भगवतीचरण, नरेन्द्र, अंचल ओर नये खेवे के श्रन्य अनेक कबिय 
ने अपने मानसिक विषाद के अतिरिक्त अपनी शारीरिक भूख-प्यास की अतृसि को 
भी खुलकर व्यक्त किया है। यह प्रवृत्ति अपने प्रसार में अपनी उद्दाम बासना के 
कारण एक ओर तो रीतिकाल की सीमा रेखा छूती हे और दूसरी ओर प्रत्रल 
विद्रोह की भावना के कारण प्रगतिवाद के साथ चरण रखती दृष्टिगत होती है । 


विषय-वस्तु (१) 


प्रेम-भावना 


पिछले अ्रध्यायों में छायाबाद-युग की कविता में निहित जीवन-दृष्टि और 
उसके कारणों पर प्रकाश डाला जा चुका है। इस अध्याय में छायावादी काव्य 
के दिषयों ( 5779]९८६५ ) और वण्यवस्तु ( ५०7८7 ) पर विचार किया 
जायगा | विभिन्न युगों अश्रथवा एक द्वी युग की विभिन्न विचारधाराञ्रों के अ्रनुरूप 
उन कालों और धाराश्रों की कविताओं में भी अन्तर हुआ करता है| यह अन्तर 
जीवन-दर्शन और रचना-प्रक्रिया के अतिरिक्त कविता के विषय और वश्यंवस्तु 
में भी स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। युग की विचारधाराओं के अश्रनुरूप कविता 
की विषय-बस्तु का होना भी अनिवायं हे। इसका यह तात्यय नहीं कि एक 
विचारधारा के विषयों और वरण्यवस्तुओं को दूसरी विचारधारा की कविता में 
पाया ही नहीं जा सकता। इसके विपरीत बहुधा विभिन्न युगों की कविता में 
विषय बहुत कुछ एक से रहते हैं, फिर भो उनके प्रति कवि के दृश्टिकोण, बोधदृत्ति 
श्रोर सौन्दय-चेतना में श्रन्तर दिखलाई पड़ता है। इसके श्रतिरिक्त विभिन्न युगों 
की कविता के विषयों में परिवर्तन, विस्तार या संकोच भी दिखलाई पड़ता है । 
उदाहरणाथ भक्तिकाल और रीतिकाल में कान्य-विषय बहुत कुछ एक होते 
हुए. भी काव्य-वस्तु में अ्रन्तर हे । इसी तरह वीरगाथाकाल और रीतिकाल में 
काव्य-विषयों का बहुत संकोच दिखलाई पड़ता है किन्तु भक्तिकाल और आधुनिक 
काल की कविता में उनका काफी विस्तार मिलता है। आधुनिक काल में ही 
संक्रान्ति-युग, पुनरत्थान-युग और छायाबाद-युग की कविताओं की विषय-वस्तु 
में हम बहुत श्रन्तर पाते हैं। संक्रान्तियुग में अधिकतर भक्ति और रीति काल के 
काव्य-विषय ही अपनाये गये यद्यपि धामिक, सामाजिक और राष्ट्रीय विषयों पर भी 
थोड़ी बहुत रचनाएं हुई | किन्तु पुनरुत्थान-युग में सामन्‍्ती संस्कृति के उपादानों 
को कविता का विषय नहीं बनाया गया और समाज, राष्ट्र, प्राचीन संस्कृति- 
इतिहास आदि ज्षेत्रों से विषय जुनकर काव्यभूमि का. विस्तार किया. गया ।. मगर 


श्न्य छायावाद-युग 


छायावादी-युग में फिर विषयों का संकोच हो गया यद्यपि वश्य॑वस्तु बहुत ह्वी सूक्ष्म, 
व्यापक और गंभीर हो गई । 
छायावादी कविता में समस्त जगत को कवि अपने द्वदय की सीमा में समेट 
लेता था। उन विषयों तक उसके पहुँचने की प्रणाली बहुत ही संश्लि्ट और 
अन्तमंखी थी। वह जगत की चिन्ता से मुक्त अपनी ही मनोभावनाश्रों के 
रंग में जगत को भी रैगता था। चूँकि उसका अपना रंग एक ही था इसलिये 
उसके कात्य-विषय विविध होते हुए. भी सीमित हो गये हैं। शिशु के मुख की 
सरल नुसकान और हिमाच्छादित पवत-शिखर में उसको एक ही अ्रव्यक्त सत्ता का 
आभास मिलता है और प्रकृति के नाना जड़-चेतन रूपों में उसे एक ही चेतना 
व्याप्त दिखलाई पड़ती है। स्याही की बूँद और श्राकाश का तारकपिर्ड, सूये 
ओर धंटा उसे एक से लगते हैं। इस प्रकार श्रनेकानेक विषयों के होते हुए भी 
अनुभूति और संवेदना में बहुरूपता नहीं, प्रत्युत चिन्त्य एकरूपता और अना- 
वश्यक आइत्ति मिलती है। अ्रव्यक्त के प्रति जिज्ञासा, महत्‌ के प्रति आश्चय 
और श्रद्धा, प्रकति के सुन्दर और अरसुन्दर, लघु और विराट सभी रूपों 
और मानवीय सम्घन्धों में श्रधिकतर रतिभाव आदि विषयों की सीमा में सर्वत्र 
एक ही जैसी अनुभूतियों की आ्राइत्ति दिखलाई पड़ती है | छायावाद-युग के उत्तर- 
कालीन व्यक्तिवादी कवियों ने अपने काव्य को अधिकतर रतिभाव तक ही सीमित 
रखा और ऐमन्द्रिक प्रेम, वासना के श्रतिरेक, विरह मिलन के दुख-सुख ओर 
कसक-तडपन के अतिरिक्त उन्हें और कुछ सभा ही नहीं | हाला-प्याला, पकी- 
प्रेमिका, अतीत जीवन की स्मृति, अतृम कामवासना, मृत्युपूजा तथा अन्य 
अनेक व्यक्तिगत और घरेलू धातों को कोई खुले श्राम त्रिना दाम बेचता हुआ 
और कोई वासना की उद्गदाम लहर में बहता हुश्रा किसी की शबनमी निगाहों की 
यादकर बेसुध दिखलाई पड़ा। इस प्रकार १९२६ से १९३९ तक की व्यक्तिवादी 
कविता-में विषय और काव्य-वस्तु का और भी संकोच ही गया, यद्यपि इस काल 
में छायावादी कविता अपने आदर्शवादी रूप को धोरे-धीरे छोड़ती हुई यथार्थ 
बाद की ओर बढ़ने लगी थी। आर्थिक, राजनीतिक औ्रौर सामाजिक परिस्थितियों 
के दबाव के फलस्वरूप अभिव्यक्ति श्रीर रचना-प्रक्रिया की तरह ही विषय-वस्तु 
का भी यथार्थबादी होना स्वामाविक द्वी था। श्रतः व्यक्तिगत सुख-दुख की 
भावनाओं के यथा चित्रण के अतिरिक्त सामाजिक यभाथवाद श्रौर यथार्थनन्‍्मुल 
आदर्शबाद की अबृत्ति मी बदी। गुंजन, ज्योत्स्मा और युगबाणी!में पन्‍त की 
जगत सम्बन्धी समस्याश्रों पर चिन्तन-मनन की बौद्धिक प्रद्डत्ति दिललाई पड़ी | 
समसामयिक आदशों के समन्वय के सम्बन्ध में भी उन्होंने कवितायें लिखीं ) 


प्रेम-मावना १०९ 


राजनीतिक-श्रा थिंक विचारधाराश्रों से प्रेरित कविता का भी प्रारम्भ इसी काल में 
हुआ । इन प्रवृत्तियों के कारण छायाबाद के उत्तरकाल में विषयों का अ्रपेक्ञाकृत 
बिस्तार हुआ और काव्यवस्तु में भी पर्यास परिवर्तन हुआ । इस तरह एक नये 
युग के प्रारम्भ की सूचना १९३६ में ही मिल्ष गई जब कि लखनऊ में प्रेमचन्द 
के सभापतित्व में प्रगतिशील लेखकों का प्रथम सम्मेलन हुआ । 

कवि का प्रधान साधन कल्पना है जो प्रातिम होती है। इस कल्पना के 
सहारे जीवन और जगत का कोई भी कोना उसकी दृष्टि से श्रद्ूृता नहीं रह 
पाता । व्यष्टि और समष्टि की बाह्य ओर श्रान्तरिक दोनों ही भूमियों पर उसकी 
समान गति होती है | इस दृष्टि से जीवन और जगत की प्रत्येक वस्तु काव्य का 
विषय बन सकती है। अतः काव्य-विषयों को प्रधानतया दो कोटियों में बाँटा 
जा सकता है; व्यक्तिगत और समष्टिगत । कवि काव्य में 'स्वः और “पर” सम्बन्धी, 
नाना भावनाश्रों की अ्रभिव्यक्ति करता है। व्यक्ति की बहुत सी ऐसी समस्‍यायें 
होती हैं जो उसकी बिलकुल निजी होती हैं, चाहे वे लोकिक हों या 
ग्राध्यात्मिक | उसकी इन निजी समस्याञ्रों के अतिरिक्त जितनी भी अन्य 
समस्‍यायें और सम्बन्ध होते हैं वे समी समष्टिगत होते हैं। अश्रत: इन्हीं दोनो 
कोटियों के भीतर कान्य विषयों को जिभाजित किया जा सकता है। व्यक्तिगत 
विषयों में कबि के वेयक्तिक जीवन से सम्बन्धित लो किक और आध्यात्मिक प्रेम, 
शोक, निराशा, वेराग्य आदि भावनाये भी समाविष्ट हैं। समश्रिगत विषय 
सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, दाशनिक और मनोवैज्ञानिक ज्षेत्रों तथा 
प्रकृति से ग्रहण किये जाते हैं | छायावाद-युग में कविता पूजीवादी भावनाश्रों से 
प्रेरित होने के कारण अधिकतर व्यक्तिवादी हो गई थी | श्रतः उसमें प्रथम प्रकार 
के काव्य-विषयों की ही अ्रधिकता है। किन्तु इस युग के सभी कवियों ने 
अन्तुमुंखी होते हुये मी समश्गित विषयों पर भी काव्य रचना की है यद्यपि उनमें 
वण्यंवस्तु आदशंवादी ढ़ंग से अ्रमिव्यक्त हुई है। कवियों ने प्रारम्भ में 
तो प्रकृति, व्यक्तिगत प्रेम, अश्रतीत-गोरब, सांस्कृतिक परम्परा, आध्यात्मिक 
प्रेम, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह आ्रादि विषयों पर ही कवितायें लिखीं किन्तु १९२९ के 
बाद दाशनिक चिन्तन, सांस्कृतिक-समन्वय, व्यक्तिगत सुख-दुख, ञआ्राशा-निराशा, 
जीवन की मस्ती और फक्ड़पन, मधुचर्य्या, मृत्युपूजा, सामाजिक और 
आ्रार्थिक वैषम्य, राजनीतिक विद्रोह श्रादि विविध विषयों पर भी कवितायें लिखी 
गयीं । फिर भी कुल मिलाकर छायावाद-यथुग में विषयों का विस्तार अ्रधिक नहीं 
हुआ क्योंकि अधिकतर कवितायें लौकिक श्र अ्राध्यात्मिक प्रेम, प्रकृतिचित्रण 
झौर दाशनिक चिन्तन तक दी सीमित रहीं । 
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मनुष्य की सहज।त वृत्तियों (750772(5 ) में सबसे प्रधान स्थान रति का है 
क्योंकि इसी के कारण मनुष्य की वंश-परम्परा श्रक्णुए्ण रहती है श्रीर उससे आत्म- 
संरक्षण की प्रवृत्ति का पोषण होता है । इसलिये श्रनादिकाल 

लोकिक से मनुष्य के क्रियाकलाप में रति-सम्बन्ध महत्वपूण होते आये 
प्रमभावना हैं। इसके विभिन्न रूप दिखलाई पड़तेहैँ जैसे दाम्पत्यरति, 
सख्यराति, दास्यरति, वात्सल्यरति | प्रत्येक युग में रति की 

ये भावनायें अपने परिवर्तित रूप में दिखलाई पड़ती हैं। समाज के बिकास 
के साथ दाम्पत्यरति अन्य प्रकार के रति-सम्बन्धो के रूप में अपना ज्षेत्र- 
विस्तार करती है | समाज के विकास की विभिन्न मंजिलों पर इन भावनाओं का 
रूप बदलता गहता है। उदाहरणाथ आदिम मनुष्य मे स्त्री-पुरुष के यौन सम्बन्ध 
के अतिरिक्त और किसी प्रकार का रति-सम्बन्ध नहीं था, किन्तु सामन्‍्तवादी 
समाज-व्यवस्था में श्रमविभाजन के साथ-साथ सामाजिक सम्बन्धों का मी बिस्तारा 
हुआ, विवाह प्रथा चली, परिवार का निर्माण हुआ, सरदार ओर राजा की प्रथ 
चली और दासप्रथा समाज के लिये आवश्यक वस्तु बन गईं | अतः इस काल 
में दाम्पत्य प्रेम, वात्मल्य प्रेम, दास्य प्रेम, ( स्वामी-सेवक भावना ) ओर सख्य 
प्रेम की मनोबृत्तियों का विकास हुआ। ये मनोबत्तियाँ समाज की मर्यादाओं से 
नियंत्रित रहती थीं अर्थात्‌ राजा-पुरोहित के प्रति शपष समाज को श्रद्धानत रहना 
पड़ता था| समाज में त्री और श्रमिक न्यूनतम अधिकार रखते थे और समाज 
संचालन के लिये सख्यभाव द्वारा मानव-समाज को एक सूत्र में बाँषने 
का प्रयक्ष किया जाता था। उस काल में राष्ट्र का विकास नहीं हुआ था किन्तु 
भौगोलिक, जातीय और सांस्कृतिक परिवेश के प्रति भी रतिभाब होता था जिसे 
धार्मिक और राजनीतिक अभिव्यक्ति मिला करती थी। यही नहीं, इस युग मे इस 
जगत से परे किसी परोक्ष सत्ता की भी कल्पना की जाती थी और उसके प्रति 
भी दाम्पत्य, सख्य, वात्सल्य श्रथवा दात्य रति के भावों को व्यञ्जना होती थी । 
अत: उस युग की कविता में राजा ओर पुरोहित, ईश्वर और देवता के प्रतिनिधि 
माने गये और आदशरूप में उन्हें नायक के पद पर आसीन किया गया । उसी 
तरह स्री भोग की सामग्री मात्र मानी गई, अनेक छ्लियाँ रखने की प्रथा चली 
आर स्वकीया तथा परकीया नायिकाओ्रों के अनेकानेक भेद किये गये । तात्पय॑ 
यह कि इस युग में सम्पूर्ण रतिभाव का आधार तत्कालीन आर्थिक और 
सामाजिक व्यवस्था थी ओर इसी प्रकार के रति-सम्बन्धों की तत्कालीन साहित्य 
में अभिव्यक्ति हुई है। सामन्त-युग के बाद पूंजीबादी युग में इन सम्बन्धों का 
रूप बदल गया। समानता, स्वतन्त्रता और बन्धुत्व की भावना के विकास के 
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कारण सभी प्रकार की रति-मावनाओं का रूप भी बदला । मानवता की 
भावना का विकास हुश्रा; राजा, सामन्‍्त, पुरोहित आदि न्यस्त-स्वार्थ वर्गों का 
एकाधिपत्य टूटा, स्वामीसेवक-भावना का लोप हुआ, र््री-पुरुष के यौन सम्बन्ध्रों 
में समानता बरती गई और राष्ट्रीया तथा सामूहिकता की भावना का विकास 
हुआ। छायावादी कविता मं, जो पू जीवादी कविता है, इसी प्रकार के रति-सम्बन्धों 
की भावाभिव्यक्ति हुई है । अतः सभी रीतिकालीन काव्यादशों के विरुद्ध विद्रोह 
हुआ, धीरोदात्त और घीरललित नायकों की जगह सामान्य जन भी काव्य के नायक 
बनने लगे । नायक-नायिका-भेद और शारीरिक यौन-भावना की जगह मानसिक 
रति-भावना की प्रतिष्ठा हुईं | स्त्री पुरुष के विलास की वस्तु न रहकर स्वतंत्र, 
समान और शक्तिपूर्ण सहयोगिनी के रूप में स्वीकार की गई। उसी तरह पूँ जीबादी 
व्यक्तिवाद के विकास तथा प्रेम सम्बन्धी पारस्परिक होड़ के कारण विप्रलम्भ- 
श्लंगार और विरह-जनित आशा-निराशा की भावनाओं का अधिकाधिक चित्रण 
हुआ किन्तु साथ ही पूँजीवाद के स्वतंत्रता के भ्रम के टूटने के कारण हासोन्मुख् 
पूंजीवाद की भावना--जैसे काल्पनिक ऐन्द्रिक रतिभाव, मानसिक व्यभिचार, 
मधुचर्य्या, मृत्युपूजा और सामाजिक अनुत्तरदायित्व आदि--की भी अ्रभिव्यक्ति 
हुई। उसी तरह सामाजिक विषमताओं से दूर भागने के लिये प्रकृति श्रथवा 
अध्यात्म के ज्षेत्र मं भी रतिभावना का प्रसार किया गया । 


अस्तु; छायावादी कविता में इन्हीं विशेषताओ्रों के साथ रतिभाव का चित्रण 
किया गया है। प्रेम के लौकिक और आध्यात्मिक ये दो भेद पूर्ववर्ती हिन्दी 
कविता में भी मिलते हैं पर उस काल में लौकिक प्रेम व्यक्तिवादी नहीं, सामाजिक 
था और आध्यात्मिक प्रेम में भी लोकभूमि और प्रकृति का ही सहारा लिया 
जाता था। किन्तु इस काल में रतिभाव का आश्रय स्वयं कवि बनने लगे और 
शेष सृष्टि की प्रत्येक वस्तु उनके आलम्बन का स्थान ग्रहण कर सकती थी । उसी 
तरह इस काल के रहस्यवादी कवि लोकाराधन से विरक्त होकर मानसिक और 
काल्पनिक आलम्बन के प्रति ही अ्रपने रतिभाव का निवेदन करने लगे, वे 
“सान्त से “अ्रनन्तः की भूमि पर पहुँच गये। इस तरह दोनों हो--लौकिक प्रेम 
व्यक्तिवादी होने के कारण और श्राध्यात्मिक प्रेम लोकभूमि त्यागने के कारए-- 
बहुत कुछ श्रादशंवादी ( !800770 ) औऔर सीमित हो गये । बाद में चल कर 
लौकिक प्रेम कुछु यथार्थ की ओ्रोर उन्मुख हुआ । पर इस युग में अधिकतर प्रेम 
के ग्रादशंवादी रूप को ही जीवन-दर्शन के रूप में स्वीकार किया गया । प्रेम का 
यह आादशंवादी स्वरूप पहले द्विवेदी-युग की कविता में ही दिखलाई पड़ा क्योंकि 
रीतिकात्ञ की ऐन्द्रिक प्रेम-मावना की प्रतिक्रिया के कारण उसमें स्वस्थ स्वाभाविक - 
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लौकिक प्रेम की श्ृंगारी भावना का भी तिरस्कार किया गया | श्रतः उसी दमित 
रतिभाबना का उदात्तीकरण छायावादी कविता में हुआ । द्विवेदी युग के प्रबन्ध 
काव्यों-- मिलन, पथिक, प्रियप्रवास--में भी यह उदात्त प्रेम दिखलाई पड़ता है । 
इस युग में प्रसाद के “प्रेम-पथिक' और गुत्त जी के 'साकेत में? यह अ्रधिक उभर 
कर आया है। प्रगीत मुक्तकों में प्रेम का आंदशवादी स्वरूप अ्रधिक जीवन्त 
आर तीत्र बन कर आया | छायावादी कवियों ने इसे शरीर के नहीं, आ्ात्मा 
के गुण के रूप में स्वीकार कियाः--- 
अनिल सा लोक-लोक में 
ह में और शोक में 
कहाँ नहीं है प्रेम, साँस सा सत्र के उर में ! 
[ उल्लास'-पंत ] 
उन्होंने प्रेम को स्बव्यात्त और जीवन के लिए सत्र से आवश्यक वस्तु 

माना । इस उदात्तीकरण के कारण व्यक्तिगत प्रेम विश्वप्रेम और प्रकृतिप्रेम के 
रूप में भी बदल गया और प्रिय की छवि विश्व-प्रकृति के रूप में दिखलाई 
पड़ने लगी :-- 

प्रिये कल्ि-कुसुम-कुसुम में आज 

मधुरिमा, मधु, सुषमा, सुविकास, 

तुम्हारी रोम-रोम-छुवि व्याज 

छा गया मधुवन में मधुमास ! 

० ध्पन्ता ) 
पूं जीबाद तथा पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव के कारण मध्यवरगोय कवियों में 

स्वच्छुन्द सामाजिक आचार-बिचारों की प्रद्नत्ति जाग्रत हुईं, पर अपने यहाँ 
की सामाजिक रूढ़ियों के कारण उन स्वच्छुन्द विचारों को साधारणतया कारयरूप 
में परिणत करना सम्भव नहीं हुआ । आशिक परित्थितियाँ भी सुखमय जीवन- 
निर्वाह के योग्य नहीं थीं। इधर पुनरुत्थान-युग का मर्यादावादी नैतिक अंकुश 
भी स्वच्छुन्द प्रेम में बाधक था। इसलिये स्वच्छुन्द प्रेम की वासना दमित और. 
अपूर्ण रह जाने से हिन्दी कविता में प्रेम के निराशामय और कुण्ठापूर् चित्र 
भी बहुत भ्रधिक आये । पन्‍त जी की 'भ्रन्थि! इसका सर्वोत्तम उदाहरण है | इस 
प्रकार को परिस्थितियां के बीच निराशा मित्ञने के कारण एक ओर तो वेदना, दुख 
और कसक का बाहुल्य दिखलाई देने ्ञगा, दूसरी श्रोर शारीरिक मांसल सौन्दर्य 
की जगह मानव के अरतीन्द्रिय मानसिक और काल्पनिक सौन्दर्य के प्रति आक- 
षण, कुतूहूल और रहस्यमयता की भावनायें अ्रमिव्यक्ति होने लगीं। इस तरह 


प्रेम-भावना श्१३े 
प्रेम इस युग में शारीरिक से अधिक आध्यात्मिक बन गया। सूफीमत में 
भी यही बात थी। वहाँ लौकिक सोौन्दय-प्रेम आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक और 
आवश्यक मंजिल माना गया था। सूफी काब्य की तरह ही छायावाद में दुख 
ओर निराशा के कारण विरह-काव्य की ही प्रधानता रही पर इससे संयोगावस्था 
का श्रभाव नहीं समझना चाहिये। संयोगावस्था के शंगार-व्णन का भी छाया- 
वाद में त्रिल्कुल अभाव नहीं हे। आँसू में अतीन्द्रिय सौन्दय के साथ ही 
शारीरिक सौन्दय का श्टंगारिक वर्णन हुआ है । परवर्ती छायावादी कवियों में यह 
ऐन्द्रिक शंगारिकता अधिक उभर कर“ आ्रायी । 
प्रसाद जी का प्रिय इतना सुन्दर है कि यदि अपना रूप-माधुय देख ले तो 
स्वयं उस पर मुग्ध हो जाय ;--- 
देखकर जिसे एक ही बार हो गये हैं हम भी अनुरक्त, 
देख लो तुम भी यदि निज रूप तुम्हीं हो जाओगे आसक्त । 
प्रिय के सम्मुख रहने से सारा संसार आनन्दमय प्रतीत होता है। 
चारों ओर जिस प्रसन्नता और सौन्दय के दर्शन हो रहे हैँ वह प्रिय के पास रहने 
आर उसकी सौन्दय-राशि के अशणुनशअ्रणु में व्याप्त होने के कारण हैं :-- 
मिल्ल गये प्रियतम हमारे मिल गये, 
यह अलस जीवन सफल अब हो गया ! 
कौन कहता है जगत है दुःखमय ! 
यह सरस संसार सुख का सिध्धु है ! 
| प्रसाद १९ 
छायावादी कविता में दाम्पत्यरति के आलम्बर--शारीरिक-सौन्दर्य-पर भी 
दृष्टि डाली गई है । पर वह दृष्टि स्थूल नहीं, सूक्ष्म सौन्दय का उद्बाटन कर उससे 
कवि का तादात्म्य करती हुई मालूम पड़ती है। प्रिय के नीलोत्पल सहश नयनों 
की छुटा पर मुग्ध होकर उर का मधुत्राल कली पुतत्नी के रूप में वहीं 
जा बसा ३-- 
नील नल्िन सी है वह आँख ! 
जिसमें बस उर का मधुत्राल, कृष्ण-कनी बन गया विशाल 
नील सरोरद सी वह आँख ! 
6 पंत” 
प्रिय की संकोचपूर्ण मुसकान का एक मनोहर और रहस्यमय चित्र कवि 
ने इस प्रकार उपस्थित किया है :--- 
ष्द 
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तुम कनक-किरण के अ्रन्तराल में लुक-छिपकर चलते हो क्‍यों! 
हे लाज भरे सौन्दय, बता दो मौन बने रहते हो क्‍यों! 
>< >< ५ >< 
अधरों के मधुर कगारों में, कल्न-कल ध्वनि की गुंजारों में , 


मधु सरिता सी यह तरल हँसी अपनी पीते रहते हो क्‍यों! 
ह प्रसाद? ? 


उसी तरह प्रेयसी का सौन्दय प्र मी के तन-मन में व्याप्त हो जाता है :-- 
उषा सी स्वर्शोदय पर भोर दिखा मुख कनक किशोर, 
प्रेम को प्रथम मदिस्तम कोर हगों को दुरा कठोर, 
छा दिया यौवन-शिखर अछोर, रूप-किरणों में बोर 
सजा तुमने सुखस्वगं-सुहाग, लाज ल्लोहित अनुराग ! 
4 पप्त? 9 
शारीरिक सौन्दर्य की रूप-रेवा और रमणीयता की तरफ इन कब्ियों ने 
दृष्टि तो डाली पर उसमें भी कुकूहल की भावना मिली हुईं थी :-- 
बाँधा है विधु को किसने, इन काली जंजीरों से ! 
अथवा 
शशि-मुख पर घूँघट डाले, अंचल में दीप छिपाये, 
जीवन की गोधूली में, कौतृहल से तुम आये ! 
इस .प्रकार हम देखते हैं कि संयोगावस्था की दशा में रूप-चित्रों का सजीब 
“विधान तथा प्रिय के सहवास के क्षण में जीवन में जीवन्तता और बाह्य प्रकृति 
में हु के भावों का नई शेली ओर नये रूप में वर्णन छायावादी कवियों की 
विशेषता रद्दी है । इधर के कवियों में मानवीय प्रेम को लेकर मार्मिक चित्र 
उपस्थित करने वालों में नरेन्द्र, अंचल, भगवतीचरण वर्मा श्रादि के नाम 
विशेष उल्लेखनीय हैं। कुछ कवियों की रचनाओ्रों में कहीं-कहीं घोर ऐन्द्रिकता 
के वर्णन भी मिल जाते हैं जो श्रील नहीं कहे जा सकते | 
छायावादी कवियों की उन्मुक्त भाव-लहरी श्रोर रमणीय कल्पना के लिये 
विस्तृत क्षेत्र विरह-दशा के वर्णन में मिला । इनकी प्रवृत्ति श्रात्मव्यंजक होने के 
'कारण सूक्ष्म भावों को विविध रूपों में सज-धजकर काब्य में आने का पूरा-पूरा 
अ्रवकाश मिल्ला । 
स्मृतिदशा के अनेक भावमय वर्णन और अतीत के रूप-चित्रों का सुन्दर 
विधान ऐसी कविताओं में दिखाई पड़ता है। प्रिय के वियोग के कारण वेदना, 
दुख, संताप तथा निराशा के भावों के बहुत श्रधिक विद्ृत हो जाने के 
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कारण वेदनावाद, दुखबाद, निराशावाद आदि श्रनेक नये-नये वादों की 
कल्पना की जाने लगी । 
जब प्रिय साथ था तब चारों ओर आनन्द ही आनन्द था। इस समय 
उसकी स्मृति द्ृदय को बेचैन कर रही है-- 
वे कुछ दिन कितने सुन्दर थे ! 
जब सावन-धन सब्रन बरसते इन आँखों की छाया भर थे ! 
सुरघनु-रंजित नव जलधर से भरे, ल्षितिज व्यापी अम्बर से, 
मिले चूमते जब सरिता के हरित कूल युग मधुर अधर थे ! 
[ प्रसाद-लद्दर ] 
प्रिय और प्र मी की प्र मक्रीड़ायं बड़ी मादक और मोहमयी होती हैं पर 
वियोगावस्था में उनकी स्मृति पीड़ा देने लगती है | दुख ओर विषाद में मन की 
उमंग शथान्त और शिथिल होकर बैठ जाती हैं, हृदय सुख और आनन्द का 
समाधि-स्थल बन जाता है जिसके किनारे करुणा बैठी हुई आँसू बहाया करती है:- 


मादक थी मोहमयी थी मन बहलाने की क्रीडा, 
अब हृदय हिला देती हे बह मधुर प्र म की पीड़ा ! 
सुल्र श्राहत शान्त उमंगे बेगार साँस दोने में, 
यह दृदय-समाधि बना है रोती करुणा कोने में। 
[ प्रसाद--आँपू ] 
वियुक्ता प्रियतमा की स्मृति में बिकल होकर अन्त में कवि कहता हैः-- 
“मंद पलकों में प्रिया के ध्यान को, थाम ले अब द्वदय इस आह्वान को ! 
त्रिभुवन की श्री मी तो भर सकती नहीं, प्र यस्ती के शृत्य पावस ध्यान को ! 
( पन्‍्त-अ्न्थि ) 
जैसा पहले कह आये हैं, सामाजिक बन्धनों के कारण विवाह आदि 
में पढ़े-लिखे युवकों की महत्वाकांज्ञाओं की पूर्ति न हों सकने से जो विषाद 
ओर निराशा का भाव उनके हृदय में व्याप्त हो रहा था उसका प्रभाव भी 
कविता पर पड़ा है। पन्‍्त जी कहते हैं:--- 


हाय, मेरे सामने हो प्रणय का 
ग्रंथि-बंधन हो गया, बह नव कुसुम 
मधुप सा मेरा दृदय लेकर किसी 
झतन्‍्य मानस का विभूषण हो गया ! 

[ अन्थि | 
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इस घटना का इतना घोर विषादमय प्रभाव हृदय के ऊपर पड़ता है कि 
विश्व ओर प्रकृति के क्षेत्र में सुखमय स्वच्छुन्द प्रम-सम्बन्धों से अलग रहकर 
निराश प्र मी समझने लगता है कि सारे दुख, सारे क्लेश उसी के लिये हैं:--- 
शेवलिनि, जाओ मिलो तुम सिन्धु से, 
अनिल श्रालिगन करो तुम गगन का ! 
चन्द्रिका, चूमो तरंगों के अ्रधर, 
उड्गणों गाश्रों पवन वीणा बजा, 
पर हृदय, सत्र भाँति तू कंगाल है, 
उठ किसी निर्जन विपिन में बैठकर 
अश्रुओ्ओं की बाढ़ में अपनी पिकी 
भम्न भावी को डुबा दे आँख सी! 
[ पन्‍त-अन्थि ] 
वियोगजन्य वेदना से कवि इतना मर्मादत ओर प्रभावित होता है कि कविता 
की उत्पत्ति ही वह वियोग से मान लेता है;-- 
वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, 
उमड़ कर श्राँखा से चुपत्राप, वही दोगी कविता अनजान ! 
5 प्पत? 
प्रिया के दुःख से दुखित निराला जी केवल इतना ही चाहते हैं कि वह इस 
समय अपनी दशा की सूचना एक बार उसे दे दे | बस इतनी सी अमिलापा है 
कि प्रिया की बतमान अवस्था से वह अवगत हो जाय;--- 
एक बार यदि अजान के गब्रन्तर से उठकर आ जाती तुम 
एक बार भी प्रार्णो की तम-छाया में आ कह जाती व॒ुम 
सत्य हृदय का अपना हाल, 
कैसा था अतीत वह, अबत्र यह बीत रहा है कैसा काल ! 
मैं न कभी कुछ कहता, बस तुम्हें देखता रहता ? 
अने वियोग के श्रतिरिक्ति अन्य वियोगियों की विरह-अवस्था का भी कलापूर् 
और मार्मिक वर्णन इस काल की कविता में मिलता है;-- 
ग्राह कितने विकल जन-मन मिल चुके, 
हिल चुके, कितने दृदय हैं खिल चुके ! 
तप चुके वे प्रिय-व्यथा की आँच में, दुःख उन अनुरागियों के मिल चुके ! 
क्या हमारे ही लिये वे मौन हैं? पथिक वे कोमल कुसुम हैं, कौन हैं ! 
“निराला”? 
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प्रिय के एकनिष्ठ प्रेम और प्रतिदान-निरपेक्ष अनन्यता की अवस्था प्र म 
की उच्चतम अवस्था मानी जाती है। मीरा के 'पीउ मिलन की आस” में 
कागा को सम्बोधित करके की गयी प्रार्थना में जिस भावना का चरम उत्कष 
दिखाई देता है वह इस काल के कवियों के लौकिक और भावुकताप्रधान 
प्रेम में मी लक्षित होता है। कवि वियोग की ज्वाला से कहता हैः-- 

खूब जला दे; रह न जाय अस्तित्व और जब वे आवें, 
चरणों पर दोड़ लिपट जाने वाली मेरी विभूति पावें। 
( धद्विज के । 

यद्यपि अलौकिक प्र म की परम्परा हमारे काव्य में पुरानी है पर आधुनिक 
कविता में कवि की यह आध्यात्मिक प्र म-मावना अन्य कोमल भावनाओं से 

अनुरंजित होकर बड़े ही मार्मिक रूप में सामने आयी है। 
आध्यात्मिक अलौकिक गप्रम भी सामान्य रूप से दो प्रकार का होता है। 
प्रेम-भावना एक का आलम्बन भक्तोचित साकार मूर्ति होती है और निराकार 
ब्रह्म दूसरे का। पहले प्रकार के आलम्बन के प्रति साधक 
का पूज्यभाव-गर्मित प्र म, जिसे श्रद्धा-मक्ति कह सकते हैं, होता है | दूसरे प्रकार 
के आलम्बन के प्रति विशुद्ध प्रेममाव होता है | दूसरे प्रकार का प्र म जो उस 
श्राध्यात्मिक सत्ता के प्रति होता है जिसका काई संश्लिश्ट बिम्ब स्पष्ट नहीं होता, स्वभावतः 
रहस्योन्मुख हो जाता है | इसी प्रकार का रहस्योन्मुख प्रेम जिसमें औत्सुक्य और 
जिज्ञासा के साथ-साथ गम्भीर प्रेम का दशन होता है, छायावादी काव्य में 
प्रधानरूप से दृष्टिगोचर होता है। दूसरे अध्याय में आध्यात्मिक क्षेत्र के 
विभिन्न दशनों की आधार-भूमियों का विस्तृत विवेचन किया जा चुका है। यहाँ 
अ्लोकिक प्र म की दोनों रीतियों के सामान्य स्वरूप पर ही विचार किया जायगा । 
अपने प्रियतम--परोक्षसत्ता--का आभास कवि को सवंत्र मिलता है;--- 
भरा नयनों ने मन में रूप, किसी छुलिया का श्रमल अनूप, 
जल-थल मास्त-्योम में, जो छाया है सब ओर ! 
प्रसाद! 
कदणागार भगवान अपने प्रिय भक्त पर करुणा कर बारबार आकर प्रेम 
थूवंक उसका कष्ट दूर कर देते हैं: -- 
भर देते हो, 
बार-बार प्रिय करुणा की किरणों से 
छुन्ध दृदय को पुलकित कर देते हो ! 
मेरे अन्तर में झ्ाते हो देव निरन्तर, 
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कर जते हो व्यथा-भार लघु 
आर-घार कर-कंज बढ़ाकर । 
“निराला” 
कभी-कभी कवि को अपने श्रव्यक्त प्रियतम के स्वरूप-दशन की कोई विशेष 
आकांक्षा नहीं रहती | “हे सागर संगम अश्ररुण नील” से प्रारम्म कविता में 
प्रसाद जी कहते है कि नदियाँ पर्वत से निकलती हैं, सागर से उनका पूव- 
परिचय नहीं रहता, पर वे श्रपने उस प्रिय से मिलने के लिये उत्सुक होकर 
निरन्तर चलती जाती हैं और अन्त में उनका मिलन होता है | इसीसे मिलती- 
जुलतती भावना इन पंक्तियों में है;--- 
तुम हो कौन और मैं क्या हूँ, इसमें क्‍या है धरा सुनो ! 
मानस-जलधि रहे चिर चुम्बित, मेरे ज्षितिज उदार बनो ! 
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रामकुमार वर्मा कहते हैं कि मैं अपने प्रिय के नूपुरों का हास हूँ । प्रिय के 
चरणों के समीप बने रहने की श्राकांक्षा इन पंक्तियों में हैः-- 
“मैं तुम्हारे नुपुरों का हास! 
लघु सवरों में बन्द हो पारऊँ चरण में बास | 
प्रिय वियुक्त हो गया है, प्रेमी की व्याकुल प्राथनाओ्रों पर भी वह न आया; 
इन भावों को काव्योचित ढंग से बड़े मार्मिक रूप में कवि ने पहलवित किया है:--- 
में ससीम असीम सुख से सींच कर संसार सारा, 
सांस की विरुदावली से गा रहा हूँ यश तुम्हारा ! 
पर तुम्हें अब कौन स्वर स्वस्कार, मेरे पास लाये ! 
भूल कर भी तुम न आये। 
“गमकुमार वर्मा 
कवि को यह विश्वास है कि अ्रन्ततः एक दिन प्रिय के अ्श्वल् में, उसको 
गोद में, सारे दुःखों का नाश हो जायेगा:--- 
एक दिन थम जायगा रोदन 
ठुसद्दरे प्रेम-अंचल में! 
“निराला” 
प्रेम की उस उच्चदशा का, जब प्रमी और प्रियतम में मेद-भाव नहीं रह 
जाता और वे एकाकार हो जाते हैं, मार्मिक वर्शन इस काल की कविता में अधिक: 
मिल्लता है। प्रिय तो प्रेमी के द्वदय में ही भ्रवस्थित है, फिर परिचय कैसा ? :-- 
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तुम मुझमें प्रिय फिर परिचय क्या ! 
“हादेवी' 
माया का निर्मम दर्पण टूट जाने पर कौन साधक और कौन साध्य ? श्रब तो: 
दोनों मिलकर एकाकार हो गये :-- 
आज कहाँ मेरा अपनापन ! 
तेरे छिपने का अवशुंठन ! 
मेरा बन्धन तेरा साधन, 
तुम मुझमें अपना सुख देखो, में तुममें अपना दुख प्रियतम ! 
टूट गया वह दपण निर्मम ! 
“मद्दादेवी वर्मा” 
श्राध्यात्मिक रतिभाव के विविध रूपों और अ्रन्तदशाश्रों की श्रभिव्यक्ति 
जिन कविताश्रों में हुईं है वे ही रहस्यवादी कविताय कहलाती हैं। 


विषय-वस्तु (२) 


सौन्दर्य. भावना और प्रकृति 


छायावाद-युग में रतिभावना केवल दाम्पत्य और आध्यात्मिक न्षेत्र तक 

ही सीमित नहीं रही । जीवन और जगत की अन्य भूमियों पर भी उसका प्रसार 
हुआ । वस्तुतः इसके मूल में इस युग की व्यापक सौन्दय-भावना थी । इस युग 
के सभी कवियों ने सौन्दय की एक नई चेतना लेकर काव्य-रचना की और 
इसी व्यापक सौन्दर्य-चेतना के कारण उन्होंने प्रेम को जीवन-दशन के रूप में 
स्वीकार किया । वस्तुतः सौन्दर्य ही इस युग के कवियों का धमं त्रन गया था 
आर यही उनकी कविता की सफलता और असफलता का कारण भी बना। 
यह सौन्दर्य-प्रम आन्तरिक जीवन के उद्घाटन, स्वतंत्रता की भावना, नारी जाति 
के प्रति आदर और प्र ममावना, प्रकृति-चित्रण, विश्वचेतना के स्पन्दन की 
अनुभूति, जीव और परोक्ष सत्ता के सम्बन्ध के रागात्मक स्वरूप, आत्मा की 
नित्यता आदि बातों की अभिव्यक्ति में दिखलाई पड़ी | इस आदशवादी सौन्दय- 
बोध के कारण ही इस युग की कविता व्यावहारिक जीवन से दूर, स्वप्न के एकान्त 
शीशमहल में रहने वाली, अरसामाजिक और अतिशय कल्पनाजीवी बन गई | 
फिर भी इस सौन्दर्यत्रोध के कारण जिस प्र मभावना का उदय हुआ वह 
बहुत ही व्यापक, शक्तिशाली श्रौर जीवन्त थी | स्त्री और पुरुष तथ। जीव और 
ब्रह्म के बीच की प्र ममावना की चर्चा हो चुकी है। श्रन्य क्षेत्रों में प्रेममावना 
का जो प्रसार हुश्रा उसके मूल में भी कवियों का सौन्दर्यप्रेम ही था। 
छायावादी कवि श्रत्यन्त संवेदनशील थे और अपने संवेगों की श्रनियंत्रित धारा 
में बहते हुए वे प्रत्येक वस्तु में अपने भावानुकूल सौन्दर्य का आरोप कर लेते थे । 
यहाँ सीन्दय की स्थिति के सम्बन्ध में विचार कर लेना चाहिये । इस युग में 
सौन्दय को वस्तु में नहीं, द्रश्टा के मन में स्थित माना गया। पूँ जीवाद के विकास 
के साथ सौन्दय सम्बन्धी इस विचारधारा का भी योरप में प्रचार हो रह्य था। 
'बस्तुतः इस विचारधारा में व्यक्ति की सामाजिक बन्धनों से मुक्ति पाने की कामना 
निहित थी। इसी से व्यक्ति का मन ही सौन्दर्य का अधार माना गया, वस्तु अथवा 
अन्य ( )/०((८ ) नहीं। यूरोप के रूसो, वाल्टेयर, कान्ट, हीगेल, फीश्ते 
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( 7707(6 ) सेलिंग, श्लीगल, कालरिज, गेटे, बगसां आदि विद्वानों, विचारकों 
ओर कवियों ने इस विचारधारा का प्रसार और प्रचार किया था। फीश्ते का 
कहना था कि दृश्य जगत असत्य है, वह मनुष्य के चेतना-जगत की 
छाया मात्र है | यह विचारधारा प्लेटो के श्राश-लोक ( ४/०70 ०0 0695 ) 
और भारतीय अद्वैतवाद के सिद्धान्त का ही परिवर्तित रूप है। छायावादी कवियों 
पर इन सभी विचारधाराओं का प्रमाव पड़ा था। अतः वे भी सौन्दय को 
बस्तु-निरपेक्ष्य मानते थे। वे मन को सौन्दय ग्रहण करने वाला नहीं, उसका 
निर्माण करने वाला मानने लगे | इटली के दाशंनिक क्रोचे ने भी अपनी सौन्दर्य 
शास्त्र नामक पुस्तक में इसी से मिलती-जुलती विचारधारा का प्रतिपादन किया | 
उसके अनुसार मनुष्य का स्वयंप्रकाशशञान (|]0॥07॥ ) ही, जो बिना 
बुद्धि की क्रिया या सोच-विचार से उत्पन्न होता है, किसी वस्तु के सौन्दर्य का 
निर्माता होता है। किसी वस्तु को देखकर जो मूते भावना या कल्पना द्रश के 
मन में उत्पन्न होती है वही उस वस्तु का सौन्दर्य है, क्योंकि वस्तु तो उपादान 
मात्र है श्रोर उसकी प्रतीति जड़ होती है किन्तु स्वयंप्रकशज्ञान अथवा कल्पना 
एक सांचे की तरह है जो वस्तु की तरह परिवतनशील नहीं होती बल्कि 
शाश्वत और एकरस होती है । उसी स्वयंप्रकाशज्ञान के साँचे म॑ वस्तु ढल कर 
सौन्दर्य का रूप धारण करती है। इस दृष्टि से सौन्दय एक आध्यात्मिक वस्तु 
है, जो द्रव्य से परे है | श्रतः चाहे किसी भी वस्तु पर कविता लिखी ज्ञाय, उसमें 
अभिव्यक्तु सौन्दयं का उस वर्यवस्तु में मिलना अवश्यक नहीं है। सौन्दर्य 
सम्बन्धी इस सिद्धान्त को स्थीकार कर लेने पर इस युग में सामंती सौन्दर्य- 
सिद्धान्त का लोप हो जाना अनिवाय था। छायावादी कवियों पर रोमाण्यिक 
सौन्दर्य-द्शन का अधिक प्रभाव पड़ा था, कौचे के सिद्धान्त का नहीं । 
रीतिकालीन सौन्दय-चेतना वस्तु के बाह्य आकार-प्रकार, उसको रंग-रेखाओं 
के संतुलन और सामंजस्य के मानदंड से ही सौन्दय का मूल्य निश्चित करती 
थी | पुनरत्थान-युग में वह मानदंड छोड़ दिया गया किन्तु उसकी जगह किसी 
नये, अ्रधिक व्यापक तथा सूक्ष्म मानदंड की स्थापना नहीं हो सकी । यह 
काये आगे चलकर छायावाद-युग में हुआ । सौन्दर्य को वस्तु-निरपेक्ष्य मानने 
के कारण इस युग की कविता में सौन्दय-भावना की अश्रमिव्यक्ति की 
अधिकता के साथ ही साथ तत्सम्बन्धी श्रराजतकता भी दिखलाई पड़ती है । 
इस व्यक्तिबादी भावना के कारण छायावादी कविता शअ्रत्यधिक कलावादी श्र 
बवेचित्य-प्रधान होती गई। उसमें स्मणीय की जगह सुन्दर की खोज की 
प्रवृति अधिक बढ़ गई और रस की जगह चमत्कार का विधान अधिक 
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होने लगा। जो सुन्दर प्रिय बनकर शआ्राया उसमें कवि की रागात्मक दइत्ति 
अधिक रमी किन्तु जो अनुभूति पर आधारित नहीं था, उसमें 'कला कला के 
लिये! वाले सिद्धान्त का पोषण ही अ्रधिक दिखलाई पडता है। सच तो यह है 
कि जो प्रिय है अ्रर्थात्‌ जिसका कुछ न कुछ उपयोग है, वही सुन्दर है। अ्रतः 
सौन्दर्य के साथ शिवत्व या उपयोगिता की भावना भी लगी-लिपटी होती है । 
इसीलिये सौन्‍्द्य की पहली शत रागात्मकता है और त्रिना किसी उपयोगिता के 
राय को उत्पत्ति नहीं ही सकती | छायावाद-युग के प्रारम्भ में इस तथ्य की ओर 
श्रधिक ध्यान नहीं दिया गया जिससे असीम, अनन्त, कल्पना और स्वप्न-लोकों 
से काव्य की सामग्री संग्रह करने को प्रदत्त अधिक दिखलाई पड़ी । 

जैसा कहा जा चुका है, सौन्द्यभावना और रतिभावना का विस्तार जीवन 
के अन्य क्षेत्रों में तो अवश्य हुआ, किन्तु वण्यंवस्तु अथवा प्रस्तुत के 
मार्मिक रूपविधान की ओर से कवियों का ध्यान हट गया और वे अ्रप्रस्तुत रूप- 
विधान में अधिक लीन होने लगे । साथ ही जीवन की मार्मिक अ्रनुभूतियों के 
चित्रण का प्रयास उतना नहीं हुआ जितना अक्ति-वैचिक््य और चमत्कार 
दिखलाने का । इसलिये प्रकृति, समाज, संस्कृति, इतिहास और तत्व-चिन्तन 
आदि विषयों को काव्य में ग्रहण तो अवश्य किया गया किन्तु भावभूमि में 
यथार्थ दृष्टि का उपयोग नहीं किया गया । प्रकृति के क्षेत्र में यह बात सबसे 
अधिक दिखलाई पड़ी । छायावादी कवियों ने वैदिक ऋषियों की तरहद्द प्रकृति में 
चेतन व्यक्तित्व का आरोप कर अपने द्वदय को सौन्दय-भावना को मूर्त किया |. 
महादेवी जी के शब्दों में, 'जहाँ तक भारतीय प्रकृतिवाद का सम्बन्ध है, वह दर्शन 
के सबंवाद का काव्य में भागवत अनुवाद कहा जा सकता है । यहाँ प्रकृति दिव्य 
शक्तियों का प्रतीक भी बनी, उसे जीवन को सजीव संगिनी बनने का अधिकार 
भी मिला, उसने अपने सोन्दय और शक्ति द्वारा अखश्ड और व्यापक परम तत्व 
का परिचय भी दिया ओर वह मानव के रूप का प्रतिबिम्ध और भाव का 
उद्दीपन बनकर भी रही |” दर्शन वाले अ्रध्याय में सर्बबाद के दाशंनिक 
पक्त पर विचार किया जा चुका है। छायावादी कविता में उसी सवंबादी प्रकृति- 
दशन की ध्रधानता है । 

यूरोप के रोमास्टिक कवियों और दाशनिकों का, जिनकी चर्चा ऊपर 
हो चुकी है, प्रकृति सम्बन्धी दृष्टिकोण भी सब्वंबादी हो था । रूसो ने 
प्रकृति की विचित्रता, विराटता, रहस्यमयता, भयानकता और निर्जनता के 
प्रति ही विशेष श्राकधंण का अनुभव किया था |# ऐसे ही प्राकृतिक दृश्य 
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को उन्होंने रोमास्टिक दृश्य कहा था। पर वहाँ के कवियों ने प्रकृति के 
केवल उग्र और विराट सौन्दय की ही नहीं, उसके शान्त -स्निग्ध, आनन्दमय 
स्वरूप को भी देखा | 
रोमाण्टिक कवियों की भाँति छायावादी कवियों ने भी प्रकृति के दोनों ही 
स्वरूपों में सौन्दर्य की स्थापना की; उसके सर्जज और विनाशक, सूक्ष्म और 
विराट, पर्वतीय और मैदानी, शान्‍्त और क्षुब्ध, प्रसन्न ओर रौद्र सभी स्व॒रूपों 
के प्रति श्राकषण का श्रनुभमव किया । इस तरह प्रकृति और कवि के बीच 
छायावादी कविता में श्राध्यात्मिक सम्बन्ध की स्थापना दिखलाई पड़ती है । 
छायावादियों के लिए प्रकृति चेतन सत्ताश्रों की समष्टि बन गयी। उन्होंने 
कल्पना द्वारा श्रपनी ही चेतना का श्रारोप प्राकृतिक शक्तियों में किया यद्यपि 
उनके विचार के अनुसार प्रकृति की अपनी स्वतंत्र सत्ता और चेतना भी है। 
वे यह भी मानते थे कि एक ही चेतना मानव और प्रकृति, चेतन और जड़ 
सन्न में व्याप है, जिसने जगत के भिन्न रूपों में विभिन्न नाम धारण कर लिया 
हे। इस पकार उनका प्रकृति का सौन्दय-दशन दो प्रकार का है; पहला आत्मा- 
रोपित ( 5प9]९८४ए८ [7०९८४०॥ ० 4॥6 52८); दूसरा सवंवादी 
( 72४70॥0ं5४८ ) ! ये दोनों ही प्रकार के सौन्दय-दर्शन सम्बन्धी विचार 
यूरोप और भारत के साहित्य में बहुत प्राचीन काल से चले श्रा रहे हैं । 
प्रकृति के साथ इस प्रकार के रागात्मक सम्बन्ध का वैज्ञानिक कारण कुछ 
ग्राधुनिक विद्वान वंशपरम्परागत आदिम साहचरय्य-सम्बन्ध को मानते हैं। 
किन्तु मेरे विचार से इसका कारण मनुष्य का प्रकृति के साथ निरन्तर संघष- 


१७७आंआाणा आशा 





(७.-..3....3%2५८ /नरान क०-ज रकम ज ७० नमक, 





िकिनननन शत. हक. 2स्मबल (सका बतओ ५ >अ३+- 3. 3-342५44+-4-48.ेककनं+- न 83+> नमन 3 2०23 के 2००७ १०4० लत 


ए९८एण्रात्ा 7९2पए४ (0 शगरांगा रि०प्र5००४ए४५ शाएशवधाा शा 
छ95 #ाप्पल्त:--॥92 ए0 फ़ट३8पौए शंका टोभाा5 (6 
508९९क0४४7)6€ 70 फ्रैफा 75 ॥0776 40 ०07०४; ४ै॥€ 
ए&2पाॉए 09 ग्रधांपार छा8 ॥70]09ए; ए 8 प्रश॑पा€ शंटी 45 
९०॥60 50760776९5 5प[पएालंग) 20) प289८ट007 (0 (76 0९8 प- 
प्रपि , गा शोांता एौ2४5प्राट 5 प्रांजलत जश्ञांप्रि बढ; ० 9 
]प्रा€ 5९६शा 07 णालए ग्रत्णाथ्ा)। 7005, #ज्०९ागह& 
शा6८0075 ० 3800ध075 407 (४९ जछ०7१05$ ० (७005 
टार्थााता भात गैशठ८ 76509ए९8 407 3 70790 ॥6, ॥606- 
[0-076 4९0 0 ४९ ४०९५३ ०९१0ए. ? 

[ 76#ब्रग्रटाइक 24 यब्े 2?0#रद्शा2 00 74 6०7 6%% 
“९002४ 24, #/७#४६९४/-724 ६८ 792. ] 


१२४ छायावाद-युग 


जनित सम्बन्ध है जो विभिन्न आर्थिक व्यवस्था के कालों में भिन्न-भिन्न रूपों में 
दिखलाई पड़ता है। पूंजीवाद के विकास के साथ प्रकृति को जीतने के नये 
साधन आदिष्कृत हुये जिससे मनुष्य प्रकृति की ओर अत्यधिक उमंग और उत्साह 
से अग्रसर हुआ । विकासशील पू जीवाद ने यह सिद्धान्त उपत्थित किया कि मनुष्य 
जन्मतः बहुत पवित्र होता है, किन्तु समाज के बन्धन उसे बुरा बना देते हैं । 
वह स्वतंत्र पैदा होता है किन्तु जीवन में सत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है । इस 
तरह यह सामाजिक नियमों के विरुद्ध व्यक्ति का और बुद्धि के विरुद्ध द्भृद्य का विद्रोह 
था जिसने मध्यमवर्गोंय कवि को सामाजिक बन्धनों को तोड़कर प्रकृति की तरफ 
लौटने के लिये प्रेरित किया । छायावादी कवियों का मी यूरोप के रोमाश्टिक कवियों 
की तरह यही भ्रम था कि प्रकृति की ओर प्रत्यावतंन के बाद पुराने सामाजिक 
बन्धन अपने आप टूट जायेंगे और तब प्राकृतिक मनुष्य का विकास हो सकेगा । 

ने यह नहीं समम्का कि पुराने बन्धनों के टूटते ही नये आ्राथिक बन्धनों की 
सृष्टि हो जायगी, अर्थात सामन्‍्त और प्रजावर्ग की जगह शोपक ओर शोषितवर्ग 
के संघ्रप का विधान होगा जिसमें बहुजन-समाज की स्वतंत्रता अधिकाधिक छिनती 
जायगी । किन्तु भ्रम होते हुये भी छायावादी कविता का प्रक्ृति सम्बन्धी यही 
विचार एक विद्रोहपूण कदम था। कवियों ने स्वतंत्रता, सौन्दर्य, दिव्यता, 
स्वच्छुन्दता, महानता आदि सभी मानवीय गुणों की, जो वतमान सामाजिक 
बन्‍्धनों के कारण मनुष्य में नहीं रह गये हैं, प्रकृति में खोज की । किन्तु यह 
भ्रम अधिक दिनों तक नहीं टिक सकता था क्‍योंकि पू जीवादी थुग में रहकर 
प्रकृति को विजित होने से नहीं रोका जा सकता और प्रकृति में परोक्षसत्ता का 
आभास देखने वालों का प्रकृति को मनुष्य द्वारा मत होते देख कर निराश हो 
जाना स्वाभाविक ही है। इसीलिये परवतती छायावादी कविता में निराशा, वेदना और 
मृत्युपूजा को भावनायें अधिक दिखलाई पड़ती हैं। साथ द्वी हासशील पूं जीवाद 
की अन्य साहित्यिक प्रवृत्तियाँ--प्रतीकवाद, प्राकृतिकबाद (/ब०४पा०)६॥) श्रति 
यथाथवाद, कलावाद आदि--भी उस भ्रम के टूटने के कारण ही दिखलाई पड़ रही 
हैं। बाद के उन कवियों में, जो मध्यवर्ग की बेकारी, गरीबी श्रौर अनिश्चयता की 
परिस्थितियों में उत्पन्न हुये थे, प्रकृति-चित्रण अ्रनुत्तरदायित्व पूण मस्ती, ऐन्द्रिकता 
और दिवास्वप्न ( ७५४० (ांगातंग्रहठ ) से युक्त दिखलाई पड़ता है। 

प्रकृति के प्रति छायावाद के दृष्टिकोण और उसके कारणों के सम्बन्ध में 
विचार कर लेने के बाद इस सम्बन्ध में भी विचार कर लेना आवश्यक है कि 
छायावाद में प्रकृति का उपयोग कितने रूपों में हुआ है । 

काव्य में प्रकृति का उपयोग चार तरह से होता श्राया है :--- 
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१--प्रस्तुत या आलम्बन विभाव के रूप में । 

२--उद्दीपन विभाव के रूप में । 

३--श्रालम्बन अ्रथवा आश्रय के रूप-गुण-क्रिया के स्पष्टीकरण 
के लिए अलंकार के रूप में । 

४--परोक्ष की अभिव्यक्ति, उसके प्रतित्रिम्ब, प्रतीक और संकेत के 

रूप में । 
जब्च आलम्बनरूप में प्रकृति का चित्रण किया जाता है तो वहाँ ञ्राभ्रयरूप 
में कवि स्वयं होता है | ऐसे चित्रण में या तो प्रकृति का निर्जीब यथातथ्य वर्णन 
कर दरिया जाता है, जैसा सेनापति ने ऋतुब॒णन में किया है, अथवा उसका 
सजीव और संश्लिष्ट चित्रण होत है जिसमें कवि का सूक्ष्म निरीक्षण और प्रकृति 
से रागात्मक योग दिखलाई पड़ता हैं। जहाँ प्रकृति के ब्रिखरे हुए खण्डचित्र 
उपस्थित किये जाते हैं वहाँ बहुघा वे उद्दीपन के रूप में ही होते हैं जिनका 
उपयोग कि के मनोभावों को स्पष्ट करने के लिये होता है। रस-तसिद्धान्त की 
शास्त्रीय दृष्टि से उद्दीपन का काय आलम्बन के कारण उत्पन्न आश्रय के मनोविकारों 
को बढ़ाना होग है। प्रकृति का उपयोग इसी के लिए सब से अधिक होता आया 
है । छायावाद-युग में कवि अधिकतर व्यक्तिवादी और अन्त्मुख्ी थे, अतः प्रगीत- 
मुक्तकों की ही अधिक रचना हुईं, प्रत्रन्व काव्यों को नहीं। इनमें सारा जगत 
उनके रागों का आलम्बन बना ओर वे स्वयं आश्रय | इस तरह इस युग की 
कविता में प्रकृति आलम्बन और उद्दीपन दोनों ही रूपों में प्रयुक्त हुई, यद्र॒पि 
सौन्दर्य-योघष की नथीनता के कारण प्रकृति से नये-नये उपाद्ान भी ग्रदण 
किये गये। ऐसे नित्रों म॑ प्रकृत्ति कवि की श्रन्तर्माविनाश्रों से अनुरज्ञित 
दिखाई पड़ठी है । यह अवश्य है कि छायावादी कविता में उद्दीपन के रूप में भी 
प्रकृति अपनी स्वतंत्र सत्ता खोती नहीं, वह चेतन, सजीव सत्ता की तरह कवि 
के साथ उसके मुख-दुख में सहानुभूति दिखाती, हिस्सा लेगी और उसे जीवन 
प्रदान करती है। इस तरह चाहे आलम्बन रूप में हो या उद्दीपनरूप में, 
छायावादी कविता में प्रकृति मूलतः मानव से भिन्न नहीं है। जो चेतना मानव 
में है वह्दी प्रकृति में भी व्याप्त है। अतः कबि कभी प्रकृति पर मुग्घ होता, कभी 
उसके विय्वट और रहस्यमय स्वरूप पर कुतूहल और आश्वय की भावना प्रकट 
करता, कभी उसके साथ तादात्म्य का श्रनुभव करता और कभी उसे चेतन 
साथी, सहयोगी और शिक्षक के रूप में स्वीकार कर उसके साथ भावनाश्रों 
का झ्रादान-प्रदान कर्ता है। 
अलंकार के रूप में प्राकृतिक वस्तुश्नों के उपयोग की चर्चा श्रागे 
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की जायगी । यहाँ चौथे प्रकार के प्रकृति-चित्रण पर विशेष रूप से विचार 
किया जायगा क्‍योंकि प्रतित्रिम्ब, प्रतीक ओर संकेत के रूप में प्रकृति का उपयोग 
छायावाद की एक बहुत बड़ी विशेषता है। छायावादी कविता में इनका प्रयोग 
केवल अ्रभिव्यक्ति की शेली के रूप में ही नहीं किया गया | बस्तुतः छायावादी कवियों 
का प्रकृति के सम्बन्ध में एक विशेष दशन ( 'र०पा०) 72?]0507909 ) 
था जिसकी श्रमिव्यक्ति इस प्रकार के प्रकृति-चित्रण द्वारा हुईं। पहले कहा जा 
चुका है कि संवाद को मानने वाले यूफी श्लौर प्लेटो आदि यूनानी 
दाशनिक यह मानते थे कि जगत या प्रकृति आध्यात्मिक ग्रादशलोक का 
प्रतिब्िम्म अथवा परोक्ष सत्ता का आभास हे। अतः उस परोक्ष शक्ति 
का आभास प्रत्यज्ञ जगत में मिल सकता है | यत्रपि यह जगत ब्रह्म नहीं हे पर 
ब्रह्म को जानने का साधन अवश्य है, यह उसी की अनुकृति है ओर अनुकृति 
से मूल रूप की पहिचान हो सकती है। प्रकृति परोक्ष ( ब्रह्म ) का प्रतित्रिम्ब 
अथवा अनुकृति होने के कारण परोक्ष की ओर बढ़ने का रास्ता बताती है। इस 
प्रकार परोक्ष के जिशासुओं के लिए. प्रकृति में च्षण-क्षण परोक्ष के संकेत मिलते 
रहते हैं | किन्तु इसके लिए चम॑-चक्तु नहीं, मानस-चक्तषु की आवश्यकता है । 
ज्ञानक्षेत्र में जो परोक्ष अनिबंचनीय, इन्द्रियातीत है वह अद्वेत की स्थिति में 
ज्ञानचक्तु द्वारा प्रत्यक्ष होता है। साधक आत्मन्‌ को प्राप्त करके उस परोक्ष को 
प्राप्त करता है। किन्तु भाकवत्षेत्र में परोक्ष सत्ता पारमार्थिक प्रत्यक्ष बन जाती है 
अर्थात वह मानव के मानसनक्तु द्वारा प्रत्यक्ष होती हे; चमंचत्षु द्वारा नहीं। 
उसी पास्मार्थिक प्रत्यक्ष को भावक ( कवि ) भाव-योग द्वारा प्राप्त करता है; और 
भावयोग का साधन है प्रकृति के साथ तादात्य और तद्गपता। इसीलिए 
इस योग के कवि प्रकृति को चेतन सत्ता मान कर उसके साथ तादात्म्य करते हैं। 
छायावादी उससे जीवन्त सम्पक स्थापित कर उसमें परोक्ष सत्ता का आभास 
या भलक पाते हैं और रहस्यवादी उसमें अपने प्रियतम ( ब्रह्म ) का प्रति- 
जिम्ब देख कर अपने भीतर भी उसी प्रतित्रिम्ब की सत्ता का अनुभव करने लगते 
हैं। उन्हें प्रकृति परोक्ष प्रियतम का प्रतिनिधित्व करने वाली, उसका प्रतीक 
बन जातीं है। प्रतीक और संकेत का मनोवैज्ञानिक आधार यह है कि इनके 
व्यवहार में विचार-अनुत्नन्ध-क्रिया ” 05502८900॥ ० 30695 ) से काम 
लिया जाता है। स्वप्न या दिवास्वप्न में चेतन मन के नियंत्रण से स्वतंत्र होकर 
जब्र उपचेतन मन स्वच्छुन्द रूप से विचरता हे तो रूप-गुण-क्रिया के साम्य से 
विचारों-मावों का अनुबन्ध बनता चलता है। उसी तरह प्रतोक और संकेत में 
भी मन प्रत्यक्ष प्रतीक की ओर से परोक्ष बण्यंबस्तु की और बढ़ता है | 
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प्रतिद्ध मनोवैज्ञानिक डा० जुंग ने प्रतीक और संकेत के बारे में यह बताया 
है कि जब्न परोक्ष या अज्ञात वस्तु को स्पष्ट करने के लिये किसी प्रत्यक्ष या शात 


वस्तु का चित्रण किया जाता है, वहाँ उस चित्र को प्रतीक कहा जाता और 
जन्न किसी प्रत्यक्ष किन्तु सूक्ष्म ओर भावात्मक सत्ता की अ्रभिव्यक्ति अपेक्षाकृत 
अधिक सामान्य और स्थूल वस्तु के चित्रण द्वारा होती है तो उसे संकेत कहा 
जाता है। इस तरह चक्र को बौद्ध धर्म में धर्मचक्रप्रवतन का, कमल को भारतीय 
सौन्दर्य-भावना का, लाल रंग को अनुराग का, सन्ध्या को अवसाद का ओर उषा 
को आनन्द का प्रतीक माना गया द्वे । उसी तरह टिकट और भण्डे सरकारों के, 
पंख हवाई सेना के सैनिकों के तथा ट्रेडमार्क व्यापारिक कम्पनियों के चिह्न या 
संकेत होते हैं। प्रतीकों और संकेतों द्वारा न तो ब्रिग्ब-प्रहण होता है न श्रथ- 
अहय । उनसे तो भाव-गहण मात्र होता है। साध्यवसान रूपक ( 3)०8079 ) 
अन्योक्ति ओर रूपकातिशयोक्ति में भी यही ब्लात देखी जाती है। वस्तुतः 
अलंकार-विधान में भी प्रतीकों श्रोर संकेतों का प्रयोग बहुत अ्रधिक होता है । 

प्रतिबिम्ब, प्रतीक और संकेत के अतिरिक्त छायावादी कवि प्रकृति को परोक्ष 
की अ्रभिव्यक्ति के रूप में भी स्वीकार करते हैं। सवंवाद के सिद्धान्त-निरूपण 
में यह दिखाया जा चुका है कि परोक्ष सत्ता इस व्यक्त जगत में सर्वत्र व्याप्त है । 
भारतीय विचारधारा में इसे हो अभिव्यक्तिवाद कहा जाता है। गीता में श्रीकृष्ण 
ने ब्रह्म के व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही रूपों का वन किया है। भारतीय भक्ति- 
पद्ट्ति में ब्रह्म के अ्रव्यक्त रू से अधिक उसके व्यक्त रूप को ही उपासना 
की गई । उसमें जगत या प्रकृति को ब्रह्म का व्यक्त रूप माना गया, छाया 
अथवा प्रतिबिम्ब नहीं। छायावाद में कवि जगत या प्रकृति को परोक्ष सत्ता 
का अभिव्यक्त रूप भी मानता है। यह जगत नित्य श्रतः सत्‌ है, इसलिये 
बह आनन्दमय भी है | यूक्ष्म दृष्टि से देखने पर छायावादी कवि को प्रकृति 
सबच्चिदानन्दस्वरूप और नित्य प्रतीत होती है | किन्तु जन्न वह व्यावहारिक दृष्टि से 
काम लेता है तो उसे वह अ्रस्थिर दिखलाई पड़ती है। प्रकृति का इन दोनों 
ही रूपों में छायावादी कविता में पर्यात्र चित्रण हुश्रा है । 

जैसा ऊपर कहा जा चुका है, छायावाद-युग में प्रकृति का आलम्बन, 
उद्दयीपन, परोक्ष की श्रभिव्यक्ति, प्रतिबिम्ब, प्रतीक या संकेत के रूप में चित्रण 
किया गया है। इन सभी रूपों में प्रतीक का प्रयोग सन्से अ्रषिक 
सुमित्रानन्दन पंत ने किग्रा है। जयशंकर प्रसाद ने अ्रधिकतर उद्दीपन, 
प्रतीक और संकेत के रूप में ही प्रकृति को देखा दैे। महादेवी जी को प्रकृति 
अधिकतर परोक्ष सत्ता की श्रभिव्यक्ति ओर प्रतिबिम्धर के रूप में ही दिखाई देती 
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है। उसी तरह निराला भी प्रकृति को परोक्ष सत्ता से किसी न किसी प्रकार 
सम्बद्ध मानते हैं। परवर्ती फुटकल कवियों--बच्चन, नरेन्द्र आरदि--ने उसका 
उपयोग अधिकतर उद्दोपन के लिये ही किया है और कहीं-कहीं उसे चेतन 
सत्ता मानकर उसके साथ अपना तादात्म्यमाव भी प्रकट किया है। 
आल्म्बनरूप में प्रकृति का यथातथ्य चित्रण छायावादी कविता में बहुत 
कम हुआ है | पंत जी ने “एक तारा” शीषक कविता 
आलम्बनरूप में .. २ लेट | रो 
में मैदानों की सान्ध्य प्रकृति का संश्लिष्ट और सजीव 
प्रकृति चित्रण किया है :-- 
नीरव संध्या म॑ प्रशान्त 
ड्रबा है सारा ग्राम-प्रान्त ! 
पत्रों के आनत अबरों पर सो गया निखिल वन का ममंर, 
ज्यों वीणा के तारों में स्वर । 
आलम्बन-रूप में चित्रण करते हुए भी वे अपनी अन्तर्भावनाओं का प्रकृति 
पर आरोप करने से अपने को नहीं रोक सके हैं। “बादल” शीपक कविता में 
पंत ने बादल का अधिक यथातथ्य तथा संश्लिप्ट चित्र खींचा है किन्तु उसमें 
अलंकारों के कारण कल्पना-चित्रों की अ्रधिकता हो गई हैः--- ह 
हम सागर के धवल द्वास हैं, 
जल के घृम, गगन की धूल ! 
अनिल फेन, ऊपा के पल्लब, 
वारि-वसन, वसुधा के मूल ! 
उसी तरह प्रसाद ने कामायनी? में प्रलय के क्षुब्ध वातावरण का बहुत ही' 
संश्लिष्ट चित्रण किया हैः- 
लहर व्योम चूमती उठतीं चपलायें असंख्य नचतीं, 
गरल-जलद की खड़ी भड़ी में बूंदे निज संसत्रि रचतीं | 
प्रकृति में चेतन सत्ता का ग्रागेप कर आलम्बनरूप में उसका चित्रण 
झ्धिकतर कवियों ने किया है। निराला ने संध्या को सुन्दरी के रूप में ओर 
प्रसाद ने उपा को “नागरी? के रूप में देखकर उनके चेतन सौन्दय का 
चित्रण इस प्रकार किया है ;-- 
दिवसावसान का समय 
मेत्रमय आसमान से उतर रही है 
यह सन्ध्या मुन्दरी परी सी 
धीरे धीरे धीरे ! [ निराला-परिमल ) 
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और 
बीती विभावरी जाग री ! 
अम्बर-पनघट में डुच्चो रही तारा-घट ऊषा-नागरी ! 
खगकुल कुल-कुल सा बोल रहा, 
किसलय का अंचल डोल रहा, 
लो यह लतिका भी भर लाई मधुमुकुल-नवल-रस-गागरी | 
[ प्रसाद-लह्ढर ] 
इस युग की कविता में प्रकृति का सबसे अधिक चित्रण उद्दीपनरूप में दी 
हुआ है | यह अ्रवश्य है कि पुरानी कविता में वह नायक-नायिका के मनोविकारों 
को उत्तेजित करने के लिए होता था और इस युग में प्रकृति 
उद्दीयनरूप स्वयं कवि के मनोविकारों को उद्दीत करती है। साथ ही 
में प्रकृति प्रकृति में चेतन सत्ता का आरोप होने के कारण प्रकृति की 
वस्तुर्यें कवि के साथ सहानुभूति दिखातीं और उसके सुख- 
दुख में सम्मिलित होती हैं। इस प्रकार उद्दीपनरूप में होते हुए भी प्रकृति 
का कवि के साथ तादात्म्य प्रकट होता है। पंत ने याद! “उच्छूस” आँसू? 
आदि कविताओं में ऐसा ही चित्रण किया है :-- 
विदा हो गई साँक विनत मुख पर भीना आऑँचल घर, 
मेरे एकाकी आँगन में मौन मधुर स्मृतियाँ भर । 
में बरामदे में लेटा शब्या पर पीड़ित अवयव, 
मन का साथी बना बादलों का विपाद है नीरब | 
[ पंत-युगवाणी | 
घधघकती दे जलदों से ज्वाल, 
बन गया नीलम ब्योम प्रवाल ! 
आऊज सोने का संष्याकातल 
जल रहा जतुण्ह सा विकराल ! 
[ पंत-पल्लव ] 
अ्न्तर्भावनाश्ों का आरोप कर देने के कारण प्रकृति कवि के साथ बातचीत 
करती तथा उसके मन में विविध प्रकार की संबेदनायें, आकांज्ञाएँ और आशाये 
उत्पन्न करती है। कवि प्रकृति में अपने को विलीन सा कर देता है;- 
में नीर भरी दुख की बदली ! 
स्पन्दन में जिर निस्पन्द . बसा, 
क्रन्दन में आहत विश्व हँसा, 
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नयनों में दीपक से हंसते 
पत्रकों में निक्ररिणी मचली ! 
[ महादेवी वर्मा-आ्राधुनिक कवि | 
चातक की चकित पुकारें, 
श्यामा-धुन सरस रसीली, 
मेरी करुणाद्र कथा को 
टुकड़ी श्रॉसू से गीली। 
७ » » 
क्यों छुलक रहा दुख मेरा 
ऊषा की मदु पत्तकों में ! 
[ प्रसाद-श्राँसू | 
निराला ने भी प्रकृति को मानव-जीवन की सहयोगिनी के रूप में 
स्वीकार किया है। विरहिणी नायिका की असफल प्रतीक्षा के साथ प्रकृति की 
बस्तुयं भी उदास दिखती हैंः- 
बह चली अब अ्रलि शिशिर-समीर ! 
वन-देवी के द्वदय-हार से 
हीरक भरते हरसिंगार के, 
बेध गया उर किरणनार के 
विरू *राग का तीर ! 
[ निराला-गीतिका ] 
बच्चन, नरेन्द्र आदि परवर्तों कवि प्रकृति में श्रपनी व्यथा का साम्प और 
उपचार दूं ढ़ते हैं :-- 
श्राज मुझसे बोल बादल ! 
तम भरा वू तम भरा मैं 
गम भरा तू गम भरा में 
आज तू अपनी व्यथा से व्यथा मेरी तोल बादल । 
[ बच्चन ] 
ग्रथवा 
श्राज पागल हो गई दे रात । 
हँस पड़ी विद्युत-छुगा में 
रो पड़ी रिमम्रिम घटा में 
कभी भरती आह, करती कभी वज़ाघात | [ बच्चन ] 
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प्रकृति को परोक्ष की श्रभिव्यक्ति के रूप में चित्रित करने वाली कवितायें 
अधिक नहीं हैं। छायाबाद के अधिक विचारशील और 
परोक्ष की अभि- दाशनिक कवियों ने ही इस विषय को श्रपनाया है। पंत 
व्यक्ति और की “चाँदनी! और “विश्ववेशु” कवितायें इसी प्रकार की 
आभास के रूप में हैं। चाँदनी में वे परोक्ष सत्ता के व्यक्ताव्यक्त रूप का 
दर्शन करते हुए कहते हैं:-- 
वह खड़ी दृगों के सम्मुस्ध सब्र रूप-रेख-रंग ओमल, 
अनुभूति मात्र सी उर में आभास शान्त शुचि उज्वल । 
वह है, वह नहीं, अनिवंच, जग उसमें वह जग में लय, 
साकार चेतना सी वह जिसमें अचेत जीवाशय । 
[ पन्‍त | 
इस प्रकार इस कविता म॑ व्यक्त जगत में अव्यक्त परोक्ष सत्ता का आभास 
दिखलाया गया है। प्रकृति को परोक्ष सत्ता की अभिव्यक्ति मानकर, उसमें 
उसका आभास पा कर कवियों ने उसका परिचय प्राप्त करने, उसमें अपने को 
मिला देने का प्रयत्ञ किया है। महादेवी जी अपने आराध्य को व्यक्त जगत में 
हंढ़ती-हूँढ़ती उसके कण-कण से परिचित हो जाती हैं :-- 
अलि, में कश-कण को जान चली ! 
सबका क्रन्दन पहिचान चली ! 
जिस मुक्ताहल से मेत्र भरे 
जो तारों से तृण में उतरे 
में मन के, रज के, रस-विष के, 
श्ॉसू के सत्र रंग जान चली। 
अतः उनका प्रिय उन्हें जगत में ही दिखलाई भी पड़ जाता है :--- 
सो रहा है विश्व पर प्रिय तारकों में जागता है | 
जे २८ ८ 
छा €ग पहचानते पद चाप यह उर जानता है । 
निरात्ता ने इस व्यक्त जगत में ही परोज्ष की दिव्य छुवि देखी है । उन्होंने 
प्रकृति में अपने प्रिय को देखा है और उसके स्पश का अनुभव किया हैः--- 
बादल में आये जीवनधन। 
मस्त पुलकभर  अंगप्रकम्पित 
बार-बार देखती चपलचित 
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सस्‍्पश चकित कर्षित हो हर्षित 
लक्ष्य पार करती चल चितवन 
प्रकृति को स्पनदनशील जीवन से युक्त और एक ही सवब्याम चेतना से 
परिचालित मानकर कवि प्रकृति के प्रति अनुरक्त होता और उसमें अपने को 
मिला देने की कामना करता है। यह सबंवादी दशन छायावाद में विविध रूपों 
में दिखलाई पड़ता है। प्रकृति की व्यापक शक्ति उसे कभी खुखमय प्रतीत होती 
है, कभी दुखमय :-- 
एक ही तो असीम उल्लास 
विश्व में पाता विविधाभास 
तरल जलनिधि में हरित विलास 
शान्‍्त अम्बर में नील विकास 
[ नित्यजगत-पंत | 
प्रसाद जी विश्व को उस परोक्ष चित्‌ का सशुण रूप मानकर उसके 
मंगलपूर्ण सौन्दय के प्रति आकर्षित होते हैं :--- 
अपने सुख-दुख में पुलकित 
यह मूर्त रूप सचराचर 
चिति का विराट वपुमंगल 
यह सत्य सतत चिर सुन्दर । 
[ कामायनी-प्रसाद ] 
अमभिव्यक्तिवाद की तरह चिन्तकों ने परोक्ष और प्रत्यज्ञ के बीच निम्प 
प्रतित्रिम्म भाव की कल्पना भी की है। यूनान के प्लेटो, प्लोग्निस आदि 
दाशनिक ब्रह्म और जीव की एकता में विश्वास नहीं करते थे । 
परोक्ष के प्रतिबिम्ब उनके अनुसार जगन, जिसमें जीव भी है, ब्रह्म की छाया, है 
के रूप में अर्थात्‌ त्क्ष भिम्ब है और जगत उसका प्रतित्रिग्ब | बाद 
में डायोनिसियस ने ईसाई तत्वदर्शन में परमतत्व और 
आत्मा की एकता के सिद्धान्त का प्रारम्म किया जिसके अनुसार आत्मा और 
परमात्मा का तादात्म्य संभव था । प्रेम को उसने इस एकता का साधन माना । 
इस तरह वह भारतीय माधुयंभावमूलक सगुणोपासना के अधिक निकट था ] 
सूफीमत में इस्लाम की कट्टरता और एकरसता को प्रतिक्रियास्वरूप प्रतिबरिम्ब- 
बाद या भावात्मक शानवाद का प्रारम्म हुआ जो भारतीय अद्वेतवाद से मिलता- 
जुलता था। अ्रद्वेतवाद के परमात्मा, आ्रात्मा और माया की तरह ही सूफीमत 
के हक, बन्दा और शैतान की भी स्थिति है। हक और बन्दा के बीच शेतान 
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व्यवधान की तरह पड़ा है किन्तु प्रेमतत्व के द्वारा बन्दा हक से एक हो सकता 
है । इसके लिये पहले उस परोक्ष सत्ता को जानना आवश्यक है अतः लीकिक 
प्रेम के माध्यम से आ्राध्यात्मिक प्रेम की अनुभूति होती हे । श्रौर माया (प्रकृति) 
के बीच ही वह परोक्ष सत्ता अपना प्रतित्रिम्ब, आभास या भजल्क दिखलाती 
रहती है जिससे साधक परिचय प्राप्त कर प्रेम की गहराई में उतरता है। प्रम द्वारा 
ही वह पूणरूप से जाना जा सकता है और उसका पृर्ण परिचय ही उसका 
मिलन है | इस प्रकार सूफीमत जगत को अनित्य, श्रम और बाधक मानते 
हुये भी उसे ग्रावश्यक मानता है क्‍योंकि परोक्ष का प्रतित्रिम्म इस जगत के 
दपंण में ही दिखलाई पड़ता है। सूफी कविता में इसीलिये प्रकृति ही नहीं, 
हृदय भी दपण या सरोवर के जल के रूप में माना गया है। आध्यात्मिक 
मिलन के लिये उन्होंन चेतना को बाघक और सहजज्ञान ( [)रापा०7 ) को 
साधक माना । अतः सूफी कविता में स्वप्न, विस्मृति, बेहोशी श्र समाधि या 
मृत्यु का अधिक महत्व है । 

छायावादी कबिता में भी सामी मतों के इस प्रतित्रिम्बवाद का प्रभाव 
दिखलाई पड़ता है । पंत की 'छाया? शीपंक कविता में यह बात स्पष्ट दिखलाई 
पड़ जाती है। प्रकृति कबि को परोक्ष की छाया के रूप में दिखलाई पड़ती है 
जिसे उसने प्रतीक-पद्धति से व्यक्त किया है। वह उसी प्र।तित्रिम्बिक सत्ता से अपने 
को मिलाकर अपने आराध्य से मिल जाना चाहता है।-- 


दाँ सखि आओ बाँह खोल इम 
लगकर गले जुड़ा लें प्राण, 
फिर तुम तम में मैं प्रियत्म में 
हो जावे द्वुत अन्तर्ध्यान | 
“शिशु? शीर्षक कत्रिता में कवि शिशु में किसी परोक्ष शक्ति की छाया 
देखता हैः-- 
खेलती अधरों पर मुसकान 
पूबं सुधि सी अश्रम्लान, 
स्वप्न लोकों में किन चुपचाप 
विचरते तुम इच्छागतिवान ! 


महादेवी को अपने प्रियतम की ऋलक सूनेपन और अन्धकार के वातावरण 
में मिलती है। जगत के कोलाइल श्लौर चेतना के प्रकाश से दूर हटकर वे 
उसके प्रतित्रिम्ब का दर्शन करना चाहती हैं 
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सजनि कौन तम में परिचित सा सुधि सा छाया सा आता | 
भर >< >< > 
पथ-व्यय के हित अंचल में कुछ बाँध श्रश्न के कन जाता। 
ब्रथवा-- 
मेरे प्रिय को भाता है तम के परदे में आना । 
निराला को उस परम तत्व की छाया ( कान्ति ) अंधकार में नहीं, प्रकाश 
में दिखलाई पड़ती है और वह कवि के हृदय को मिल्नन के आनन्द से भर 
देती हैः--- 
विश्कनभ-पलकों का आलोक 
अतुल यह आ हर लेता शोक 
>८ >< >< 
ज्योति के कोमल केश अपार 
खड़ी वह सकल देश-हग रोक | 
[ गीतिका ] 
प्रसाद में यह प्रतित्रिम्बवाद औऔर उससे उत्पन्न माधुयंभाव सबसे श्रधिक 
दिखलाई पड़ता है। उनका प्रिय जादूगरनी संध्या के परदे पर अ्रपना नास्थ 
दिखलाता है :-- 
छायानट छुवि-परदे में 
सम्मोहन-वीण. बजाता। 
संध्या-कुदकिनि-अंचल में 
कौतुक अ्रपना कर जाता । 
>< >८ ५ 
प्राची के अरुण मुकुट में 
सुन्दर प्रतिबिम्ब तुम्हारा ! 
उस अल्षस उषा में देखे 
अपनी आँखों का तारा! 
[ आँसू | 
सूफी कवियों की तरह इन कवियों ने भी चेतना को मिल्लन-क्रिया में बाधक मान 
कर स्वप्न, विस्मृति, बेहोशी और समाधि या मृत्यु के प्रति ग्राकषंण प्रकट किया 
है। महादेवी और प्रसाद में यह प्रवृत्ति सबसे ग्रधिक दिखलाई पड़ती है। प्रसाद 
विस्मृति की कामना करते हैं जिससे प्रिय की भलक सहज शान के रूप 
में मिल सके $--- 
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नीलिमा-शयन पर बेठी अपने नभ के आँगन से 
विस्मृति का नील-नलिन-रस बरसो श्रपांग के घन से । 


और महादेवी का प्रिय स्वप्न में भी प्रकृति में ही प्रतिबिम्बित होकर 
मिलता है।--- 
श्रश्नु मेरे मॉगने जब नींद में वह पास आया । 
हो गया दिन की हँसी से 
शूत्य में सुरचाप अंकित ! 
ओर इसीलिए वे सपनों की ही कामना करती हैं जिससे वे प्रकृति में घुल- 
मिलकर एक हो जाँय:-- 


तुम्हें बाँध पाती सपने में ! 
मधुर राग बन विश्व सुलाती 
सौरभ बन कण-कण बस जाती 
भरती मैं संखति का कन्दन हँस जजेर जीवन अपने में । 


निराशावादी बच्चन भी अ्रपने अस्तित्व को मिटाकर प्रकृति में लीन हो 
जाने की इच्छा प्रकट करते हैं और प्रथ्वी, अकाश, वायु सभी उन्हें 
निमंत्रित करते हैं। 


कौन मिलनातुर नहीं हे ! 

सब व्यापी विश्व का व्यक्तित्व प्रतिक्षण पूछ॒ता है 

कब मिटेगा बोल तेरा अ्रह का अ्रमिमान 

और तू हो लीन मुभमें फिर बनेगा पूर्ण ! 

५ | त्रीकुल अंतर ] 

परोक्ष अनिर्वंचनीय और निगुंण है । उसकी अनुभूति का वर्णन करना उतना 
ही कठिन है जितना गूँगे का गुड़ का स्वाद बताना । पर यू गा भी अपने मन 
की भावनाओं और अ्नुभूतियों को प्रतीक, संकेत और उदा- 
प्रतीक के दरण द्वारा प्रकट करता ही हे; यह अवश्य हे कि उसकी 
रूप में लाक्षणिक और सांकेतिक भाषा सभी नहीं समझ पाते । सभी 
धर्मों और संस्कृतियों में परोज्ञ सत्ता की उपासना के लिए 
प्रतीकों का प्रयोग होता है। भारत में निर्गुण परोक्ध सता को जानने के लिए 
सगुण मूर्ति का प्रतीक स्वीकार किया गया। शुतत्य निरंजन ब्क्ष का प्रतीक काला 
गोल पत्थर ( शालिग्राम की बटिया ) बना; ब्रक्ष में गुणों का आरोप कर के 
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अवतारों की कल्पना की गयी जो विकासवाद के सिद्धान्त की प्रतीकात्मक अ्भि- 
व्यक्ति हैं। हिन्दू धर्म में नित्यप्रति के व्यवह्ार में प्रतीकों का व्यवहार किया जाता 
है। ये प्रतीक जब रूढ़ हो जाते हैं तो अपना व्यंग्यार्थ खो कर अ्र्थहीन श्रथवा 
अभिधाथबोधक हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, यज्ञोपवीत त्रिगुणात्मक जगत 
के शान के प्रतीक के रूप में द्विजों को धारण करना पड़ता है पर अ्रत्र वह 
निरथक सूत्र के रूप में उनके गले में लग्कता रहता है। मनोविज्ञान में, पांगलों 
और अन्य रोगियों के रोगों के निदान और उपचार में, समाजशास्त्र भर तत्व 
शास्त्र में तथा संगीत, नृत्य, चित्र और वाह्तु-लाओं में प्रतीक और संकेतों 
को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। यदि कोई व्यक्ति साँप का स्वप्न बहुत देखता 
है तो मानस-चिकित्सक उसे दमित-काम-जन्य रोग मानता है क्‍योंकि साँप 
यौन-बासना ( 5९5 ) का प्रतीक है। भारतीय आरयों में कमल आनन्द 
ओर सौन्दय का प्रतीक माना जाता है और इसीलिए मन्दिर, मबन, मूर्पि, चित्र 
तथा काव्य और बृत्यनमुद्राओ्रों में उसका बहुत उपयोग होता है। इस 
प्रकार किसी सूक्ष्म भाव-विचार या परोक्ष सत्ता का प्रतिनिषित्व करने वाली वस्तु 
जो तक-बुद्धि से प्रस्तुत या उपास्य की अ्नुकृति नहों कही जा सकती, प्रतीक 
कहलाती है। # साहित्य में इसका प्रयोग गूढ़ और गुद्य भावनाओं की श्रभिव्यक्ति 
के लिए हमेशा से होता आया है ; भारतीय वैदिक ऋषियों, शैबों और तांतिकों 
तथा मध्यकालीन सन्त रहस्यवादियों ने बरात्र प्रतीकरूप में प्रकृति को कान्‍्य- 
विषय बनाया | पश्चिम में विशेष कर फ्रान्स में यह एक वाद के रूप में चला 
ओर छायावाद में भी उसकी लहर आयी; पर यहाँ की प्रतीक-योजना रूप योजना 
मात्र नहीं, वस्तुयोजना भी थी। छायावादी कवियों ने विषय-वस्तु और रचना- 
प्रक्रिया दोनों ही में प्रतीकों और संकेतों का इतना अधिक प्रयोग किया है कि 
उनके बिना छायावाद की स्थिति की कल्पना भी नहीं की जा सकती । प्रतीकों 
का प्रयोग जहाँ केवल शैली के रूप में होता है वहाँ उसका ब्यंग्यार्थ कुछ और 
होता है; पर विषय-वस्तु के रूप में प्रयुक्त होने पर उसका दुहरा अर्थ होता है 
और दोनों श्र्थ एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। उदादरण के लिए पन्‍्त की ये 
पंक्तियाँ त्रीजिये:-. 


न न 
४ ह छजा0 ग्रांडइा 9७6 0९7०0 95 9 760765९॥- 
६8007 ज्र्लांदा 60९5 704 भंए ० एश॥३ 2 7९०7000८४0०7. 7 


(4. 33॥088$---_ 792 3००08. 24070#626. 7%#% 
&.४6६/४/८, 7 


सौन्दर्य-भावना और प्रकृति १३७ 


अपने ही सुख से चिर चंचल 
हम खिल खिल पड़ती हैं प्रतिपल, 
जीवन के फेनिल मोती को 
ले ले चल करतल में टलमल ! 
५८ ५< >< 
चिर जन्म-मरण को हँस-हँस कर 
हम आलिगन करतीं पत्न-पल, 
फिर-फिर असीम से उठ-उठकर 
फिर-फिर उसमें हो हो झमकल ! 
[ पन्‍त--लहरों का गीत | 
इस कविता में कवि का प्रस्तुत या वण्य॑बरतु परोज्ष और प्रत्यक्ष दोनों ही 
हैं; समुद्र की लहरों और अनन्त-श्रसीम चेतना-लोक की सीमित-सान्त चेत- 
नाश्रों ( इच्छा-क्रिया-ज्ञान से युक्त प्राणियों ) दोनों का ही वर्णन करना कवि का 
लक्ष्य है । पर यदि कोई परोक्ष अ्रथ को नहीं समझ पाता या नहीं समझना 
चाहता तो उसके लिए प्रत्यक्ष वणन भी कम मनोहर नहीं प्रतीत होगा । कब्रीर 
के इसदोहे के सम्बन्ध में भी यही बात कह्दी जा सकती है :-- 
माली श्रावत देखकर कलियाँ करीं पुकार । 
फूले फूले चुन लई, काल्हि हमारी बार ॥ 
इसमें माली का काल और कली का शरीर-धारी जीब के प्रतीक के रूप में 
प्रयोग हुआ है । पन्‍त की “जीव-प्रसू? श्रौर 'चींटी? शीषक कवितश्रों में प्रत्यक्ष पर 
यूक्ष्म विचारों का प्रतीक के उपचार से वर्णन किया गया है पर वहाँ भी 
अ्रभिधाथ रम्य ही हैः --- 
ताक रहे हो गगन! 
मृत्यु नीलिमा-गहन. गगन ! 
अनिमेष श्रत्ितवन काल नयन ! 
निस्‍्पन्द, शूत्य, निजन, निस्वन ! 
५९ >< >< 
देखो भू को 
जीव प्रयू को' ***** [ युगवाणी ] 
इसमें गगन का नियति या कल्पना के और स्वप्नलेक तथा पृथ्वी का यथाथ 
जीषन की समस्याओं के प्रतीक के रूप में प्रयोग हुआ है | 'प्रथम रश्मि! कविता 
में भी पन्‍त ने प्रकृति का प्रतीक रूप में बहुत ही संश्लिष्ट चित्र खींचा हे। 
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महादेवी वर्मा ने भी प्रतीकों के रूप में बहुत अधिक प्रकृति-चित्रण किया है, 
यद्यपि उनके चित्र संश्लिष्ट नहीं हो पाये हैं। प्रकृति में निहित परोक्ष सत्ता 
का रूप चित्रण वे मेघों के प्रतीक से करती हैं:--. 
..._रूपसि तेरा घन-केश-पाश ! 
नभ गंगा की रजत धार में थो आई क्‍या इन्हें रात ! 
कम्पित हैं तेरे सजल अंग सिहरा सा तन है सद्यस्नात | 
भीगी अलकों की छोरों से 
चूतीं बूँद कर विविध लास ! 
इसमें उस परोक्ष सत्ता को नारीरूप में मूत किया गया है जिसके 
शारीरिक अ्वयव और श्ृंगार-साधन के प्रतीक मेघ, नभगंगा, पवन द्वारा उत्पन्न 
बादलों की सिहरन, बूद॑ आदि हैं। मानसिक और राष्ट्रीय स्वतंत्रता की कामना 
की प्रतीकात्मक अभिव्यंजना देवी जी की इस कविता में बहुत ही मार्मिक 
बन पड़ी है;--- 
कौर का प्रिय आज पिंजर खोल दो ! 
क्या तिमिर कैसी निशा है, 
ञ्राज विदिशा ही दिशा है; 
दूर खग आ निकटता के 
अमर बन्धन में फेसा है! 
प्रलय-चन में आज राका घोल दो ! 
इस युग की कविताओं में प्रतीक-योजना कहीं तो संश्लिष्ट हैं और कहीं 
स्फुट । प्रतोक रूप में जहाँ प्राकृतिक उपादानों को संश्लिष्ट रूप में ग्रद्श किया 
गया है, उन्हीं स्थल्नों को विषय-वस्तु के रूप में चित्रित समभना चाहिये, स्फुट 
प्रतीकों को शैली रूप में ही स्वीकार करना उचित है। 
संकेत रूप में भी प्रकृति-चित्रण पर्यात हुआ है। आदश वादी विचारधारा के 
अनुसार यह सारा सचराचर जगत परोक्ष निर्माता की छाया या अनुकृति है, अ्रतः 
वह स्वयं उस निर्माता की ओर सतत संकेत करता रहता है । 
संकेत के. उन साधकों को जिनके मन में अपने लक्ष्य की निरन्तर खोज, 
ख्प में उससे मिलने की लालसा, उसके परिचय की जिशासा और 
उसके रहस्यमय रूप के प्रति कुतूहल और आश्रय की भावना 
बनी रहती है, प्रकृति सदैव संकेत देती रहती है । संकेत ( 50288९5४४०॥ ) 
मूलतः प्रतिबरिम्ब और श्राभास से मिन्न है, यद्यपि यह भी अनुमान और कल्पना 
पर आधारित कवि के मनोभावों का प्रकृति पर आरोप ही है। श्रस्तु; महादेवी 
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जी को अपने प्रियतम का संकेत अपने चतुरदिक के प्राकृतिक वातावरण में 
बराबर मिलता रहता है और वह उससे मिलने के लिए आतुरता प्रकट 
करती हैं:-- 
जाने किस जीवन की सुधि ले 
लहराती आती मधु बयार ! 
>< >< >< 
रजनी से अंजन माँग सजनि 
दे मेरे अलसित नयन सार ! 
नये बादल भी उनके लिए परोक्ष प्रिय के पास से कुछ सन्देश लाते हैं जो 
केवल कवयित्री के लिए द्दी नहीं, सृष्टि की अ्रन्य वियुक्ता सत्ताश्रों के लिए 
भी हैं:-- 
लाये कौन संदेश नये घन ? 
अम्बर गर्वित 
हो झाया नत 
चिर निस्पन्द हृदय में उसके उमड़े री पुलकों के सावन ! 
रोया चातक 
सकुचाया पिक 
मत्त मयूरों ने सूने में भड़ियों का दुहदराया नतंन ! 
सुख दुख से भर 
अ्रया लघु उर 
मोती से उजले जलकण से छाये मेरे विस्मित लोचन ! 
उस सन्देश से कवयित्री को विस्मय भी होता है, सुख भी और दुख भी ! 
कभी आकाश भी मुसका कर प्रिय के श्रागमन की सूचना देता है;-- 
मुसकाता संकेत भरा नभ 
अलि क्या प्रिय आने वाले हैं! 
पंत का आराध्य विश्व के अ्र॒णु-श्रण़ु में व्यात है ओर इसीलिये प्रकृति की. 
वस्तुएँ कवि को संकेत कर श्रपनी ओर आकर्षित करती हैं;--- 
कभी उड़ते पत्तों के साथ 
मुके मिलते मेरे सुकुमार 
बढ़ाकर लहरों से निज हाथ 
बुलाते फिर मुझको उसपार 
[ “मुस्कान” पल्लव ] 
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श्र चाँदनी रातें, मेघमय आकाश, यौवनवती वसुधा, फेनाकार सिन्धु, 
सौरभवती भोर. ठुमुल तम के खद्योत, स्वर्ण सन्ध्या सभी उन्हें श्रव्यक्त और 
मौन निमंत्रण देकर परोक्ष सत्ता से मिलने के लिये प्रेरित करते रहते हैं:-- 
तुमुलतम में जब एकाकार 
उध्रता एक-साथ संसार 
भीर भींगुर कुल को मभंकार 
कंपा देती तन्द्रा के तार 
न जाने खद्योतों से कौन 
मुझे पथ दिखलाता तत्न मौन ! 
इस तरह “मौन निमंत्रण” कविता में नक्षत्र, तड़ित, सौरभ, बुतबुले, खद्योत, 
आोसकण, स्वप्त आ्रादि प्राकृतिक तत्वों का उपयोग परोक्षसत्ता के संकेत के रूप 
में किया गया है | 


विषय-बस्तु (३ ) 


तत्वचिन्तन 


दर्शन वाले अ्रध्याय में उन सभी विचारधाराशों और चिन्तनख्रोतों के 
सम्बन्ध में विचार किया जा चुका है जिनका प्रमाव छायावाद-युग की कविता 
पर पड़ा है। यहाँ उन प्रभावों के सम्बन्ध में विचार किया जायगा । छायावाद-युग 
सांस्कृतिक पुनरुत्थान और पुनमूल्यांकन का युग है, अतः उसमें भारतीय चिन्तन- 
धारा के अ्रवरुद्ध स्लेतों का फिर से प्रखर प्रवाह दिखलाई पड़ता है। इतना ही 
नहीं, इस युग में पाश्चात्य और भारतीय तत्वचिन्तन का सामंजस्य भी करने का 
प्रयत्न किया गया जिसकी अभिव्यक्ति इस युग की कविता में पर्याप्त मात्रा में हुई 
है | श्राध्यात्मिक प्र॑म और प्राकृतिक दशन ( ३७७7७) 90]0509॥%9 ) 
की अभिव्यक्ति की चर्चा पहले की जा चुको है। तत्वचिन्तन की यह 
प्रवृत्ति और भी कई रूपों में अ्रभिव्यक्त हुई है जिसका संकेत दशनवाले अध्याय 
में किया जा चुका है। पुनरुत्थान-युग ( द्विवदी-युग ) का लक्ष्य हिन्दू जाति का 
जागरण और भारतीय संत्कृति का पुनरुत्थान था किन्तु छायावादी कबियों का 
लक्ष्य बदल गया | वे पौराणिक आचार-विचारों का अतिक्रमण कर नये प्रकाश 
की खोज करने लगे जो आधिभौतिक और आधिदेविक से अधिक आध्यात्मिक 
था। अतः उनकी कविता में युग की आशा-निराशा, ताल्विक प्रश्नों के 
समाधान, सत्य की खोज और अचध्याव्म तथा विज्ञान के सामम्जस्थ की प्रवृत्ति 
जगह-जगह दिखलाई पड़ती है । मूलतः छायावाद-युग की कविता चिन्तनप्रधान है, 
यद्यपि बाह्य तः उसमें हा्दकता और भावुकता का योग अधिक दिखलाई पड़ता 
है। मध्यकालीन हिन्दी कविता में भी चिन्तन की प्रधानता थी किन्तु वह साधना- 
मूलक और आ्तरिक संकल्पात्मक अनुभूति से युक्त होने के कारण छायावादी 
कविता से अधिक जीवन्त और लोक-संप्रक्त थी। इसके विपरीत छायावादी कपिता 
तल्वचिन्तन और भावुकता से पूर्ण होती हुई भी विकल्पात्मक बृत्ति पर आधारित 
थी | अतः उसके प्रति न तो कवियों की ही दृढ़ आस्था थी और न जन-समाज 
की ही । फिर भी इस युम की कविता की विशेषता यह है कि इसने भारतीय 
सांस्कृतिक चेतना के नैरंतये को श्रक्धुएण रखा; श्रपने तत्वविन्तन द्वारा उसकी 
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परम्परा को आगे बढ़ाया और नये नये मार्गों की खोज की ओर अग्रसर हुई । 
उदाहरण के लिये संवाद के सिद्धान्त को ले सकते हैं। कहा जा चुका है कि 
वैदिक काल से लेकर भक्तिकाल तक के भारतीय साहित्य में सर्ववादी दर्शन 
व्याप्त दिखलाई पड़ता है । छायावादी कवियों ने रवीन्द्रनाथ ठाकुर और अ्रंग्रे जी 
के कवियो के प्रभाव से पाश्चात्य सबंबाद ( ?2॥770ं57 , और प्राकृतिक 
दशन ( रपा०]! 7॥7]050079 ) का भारतीय सर्वात्मवाद और श्रमि- 
व्यक्तिवाद से सामझस्य किया और इस प्रकार भारतीय तत्वचिन्तन की उस परम्परा 
को जो सांस्कृतिक अन्तरावलम्बन के आधार पर विकसित हुईं थी, आगे बढ़ाया 
ओर समाज को जड़ता की स्थिति से ऊपर उठा कर चेतन और उद्बुद्ध करने का 
प्रयत्न किया | कहने की आवश्यकता नहीं कि सामाजिक आवश्यकताओं के कारण 
ही ऐसा हुआ । हासोन्मुख सामन्तवाद की सबंग्रासी जड़ता और रूढ़ आचार- 
विचारों को तोड़ने के लिये यह पृ जीवाद का सांस्कृतिक अभियान था । 

चूँकि यह उथल-पुथल ओर संक्रान्ति का काल था अतः इसमें चिन्तनघारा 
की कोई ऐसी एकरूपता नहीं दिखलाई पड़ती जिसका व्यापक समशिगत प्रभाव 
दिखलाई पड़ता । इसका कारण यह है कि कवियों ने अपनी वैयक्तिक प्रतिभा और 
सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार भिन्‍न-मिन्‍न चिन्तनख्रोतों से प्रभाव अहण किया 
और उनकी रचनात्मक प्रतिक्रिया भी मिन्‍्न-मिन्‍न हुई | इसलिये इस युग के 
सभी कबि एक ही विचारधारा के पोपक नहीं हैं । उदाहरुण के लिये सुमित्रानन्दन 
पन्‍त पर पाश्चात्य पू जीवादी प्राकृतिकद्शन और भारतीय सवंवाद का सम्मिलित 
प्रभाव है, जिसे उन्होंने विभिन्‍न रूपों में अपनी कविता में श्रभिव्यक्त किया है | 
जयशंकर प्रसाद में शेवागम के अद्वेतवादी प्रत्यमिजश्ञा दशन (आनन्दबाद ) और 
सूफीमत के प्रतितिम्बवाद तथा आध्यात्मिक प्रेम का समन्वय दिखलाई पड़ता हे । 
इसके विपरीत निराला पर रामकृष्ण परमहंस और स्वामी रामतीथ के मक्तिमूलक- 
अ्रद्नेतवाद तथा रवीन्द्रनाथ ठाकुर के विश्वमानवताबाद का प्रभाव अधिक है और 
इसी कारण उनकी कविता में सामाजिक और लोक-संग्रह्दी प्रद्नत्तियों की अधिकता 
दिखलाई पड़ती है। मह्देवी वर्मा पर बौद्धदशंन के दुःखवाद, सूफीमत के त्याग- 
तपस्या-मूलक प्र म-दशन और उपनिषदों के सबंबाद का समन्वित प्रभाव दिखलाई 
पड़ता है। किन्तु इस मिन्‍नता के साथ ही साथ सब में चिन्तन की कुछ एकरूपता 
भी दिखलाई पड़ती है। ये समी कवि आदशवादी थे और सब में असंगतिपूर 
वर्तमान और जड़तापूर्ण स्थूल से ऊपर उठकर आशापूर्ण भविष्य और चेतन 
सूक्ष की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति दिखलाई पड़ती है। धीरे-धीरे विश्वदेववाद, 
सर्वात्मबाद, अद्वेतवाद, प्रतित्रिम्मबाद और दुःखबाद की चिन्ताधारायें अधिक 
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वास्तविक भूमि पर उतरकर भौतिकवाद, नवमानवतावाद और जनवाद के रूप में 
परिणत होती गई । पुनरुत्थान युग के कवि भ्री मैथिल्लीशरण गुप्त भी धीरे-धीरे 
पौराणिक परिपाटी के भीतर से ही छायावाद की चेतना को अ्रभिव्यक्ति देने का 
ग्रयत्न करने लगे। यह विशिष्ट व्यक्तिवाद का युग था, अतः ये कवि भी विश्व- 
भावना तथा लोकमंगल-मावना को अपने विशिष्ट व्यक्तित्व का अंग बनाकर ही 
अपने काव्य का रूपनिर्माण कर सके। सामूहिक व्यक्तित्व तथा वगहीन सामा- 
जिकता की कल्पना वे नहीं कर सकते थे । पू जीवाद के मध्यवर्गीय सौन्दयबोध से 
उन्हें प्रकाश मिला। ग्रतः उनका जीवनदशन व्यक्तिवादी था यद्यपि उसमें मानव- 
तावाद और अध्यात्मवाद के लोकसग्रद्दी दशनों का भी पुट मिला हुआ था । 

इस प्रकार इस युग के तत्वचिन्तन को दो मोटे विभागों में बाँचा जा सकता 
हैः-- १--अआ्राध्यात्मिक आदशवाद और २--मानवतावादी आ्रादइशवाद । आध्या 
त्मिक आदशवाद की अभिव्यक्ति आध्यात्मिक प्र म, प्रकृति-प्र म, अ्रद्वेत भावना, 
श्रानन्दवाद आदि के रूप में हुई और मानवतावादी आदशवाद की अभिव्यक्ति 
दुःखवाद, करुणघारा, विश्वमानवताबाद, अध्यात्म और भौतिकता के समन्वय 
आर जनवाद के रूप में। आध्यात्मिक प्रेम और प्रकृति-दर्शन के सम्बन्ध 
में पहले विचार किया जा चुका है | यहाँ चिन्तन की निम्नलिखित धाराओं की 
काव्यात्मक अभिव्यक्ति पर विचार किया जायगा :--- 


१--अद्वे त-दशंन 
२--दुःखवाद ओर करुणधारा 
३--आनन्दवाद 


४--अ्रध्यात्म और भौतिकता का समन्वय 

४--विश्वमानवतावाद 

इन विचारधाराश्रों का तात्विक निरूपण दशन वाले अध्याय में किया 
जा चुका है । यहाँ यही दिखलाना अ्रभिप्रेत हे कि छायाबादी कविता में उनकी 
भ्रभिव्यक्ति किस प्रकार हुई हे । 


गौड़पादाचाय, शंकराचाय तथा उनके अनुयायियों ने ब्रह्म को सत्य और 

नित्य तथा जीव की उससे अ्रभिन्नता सिद्ध की और जगत को श्रसत्‌ और भ्रम 

बताया । उनके अनुसार यह भावमय जगत दुःख का समुद्र 

अद्वेत-दशेन. है, अतः उन्होंने शुद्धशान द्वारा “अ्रहं ब्रह्मास्मिः को अनुभूति 

को जीव और ब्रह्म की एकता का साधन माना । छायावादी 

कविता में यह विचारधारा सबसे अधिक निराला में दिखलाई पड़ती है जिसकी 
अभिव्यक्ति उन्होंने प्रतीक और अन्योक्ति पद्धति द्वारा बार बार की है :-- 


श्ड्ड छायावाद-युग 


पास ही रे हीरे की खान, 

खोजता और कहाँ नादान ! 

कहीं भी नहीं सत्य का रूप 

अखिल जग एक श्रन्धतम कूप 

उर्मि-घूणित रे मृत्यु महान | [ गीतिका ] 

इस कविता में ब्रह्म को आत्मा से अभिन्न और जगत को असत्य और 

दुखमय बताया गया है। निराला अ्रद्वेतवाद को भारतीय जागरण के शस्त्र के 
रूप में उपस्थित करते हुये कहते हैं:-- 


जागो फिर एक बार 

>< >< >< 
पर, क्या है, 

सब्र माया है--माया है, 

मुक्त हो सदा ही तुम, 
बाधा-विहीन-बन्ध छुन्द ज्यों, 

डूबे आनन्द में सच्चिदानन्दरूप | 
महामन्त्र ऋषियों का 
अगुओं-परमाणुओं में फू का हुआ- 
“तुम हो महान, तुम सदा हो महान, 
है नश्वर यह दीन भाव, 

कायरता, कामपरता, 

ब्रह्म हो. तुम, 


पदरज भर भी है नहीं पूरा यह विश्वभार ।! [ परिमल्न ] 
इस प्रकार अ्रद्वेत-दशन द्वारा कवि ने व्यक्ति की चेतना की स्वतंत्रता की 
घोषणा की है | महादेवी वर्मा भी इस जगत को माया रूपी दर्पण के रूप में 
स्वीकार करती हैं, जिसका प्रतिबिम्ब सत्य नहीं, श्रम होता है और बिना उस 
माया के तिरोमाव के सत्य का ज्ञान नहीं हो सक्रता+--- 
टूट गया वह दपंण निर्मम ! 
उसमें हंस दी मेरी छाया 
मुझ में रो दी ममता माया 
श्रश्न॒ह्ास ने विश्व सजाया, 
रे खेलते आँख मिचौनी 
प्रिय जिसके परदे में में” 'तुमः । 
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इसमें जगत के दुखों का मूल कारण माया को माना गया है जिसके 
कारण मोह-ममता, दुख-सुख की उत्पत्ति होती है। यह माया का दपण ही 
ब्रह्म और जीव के बीच परदा डालता है। शांकर अद्वेत की यह विचारधारा 
अपने शुद्ध रूप में छायावादी कविता में श्रधिक नहीं है क्योंकि वह अ्रत्यधिक 
बौद्धिक और शुष्क शान पर आधारित है। उपनिषदों के श्रद्वतवाद के श्रन्य 
अनेक विकसित रूप जैसे विशिश्टद्वैत, द्वैत और घड़दशनों में से योग दशन की 
काव्यात्मक अश्रभिव्यक्ति भी छायावादी काव्य में स्फुट रूप में दिखलाई पड़ती है । 
ब्रह्म और जीव की श्रमिन्नता तो सभी आत्मवादी दशंन स्वीकार करते हैं पर 
उनके साधना-मार्गों में अन्तर है। विशिशद्वत के अनुसार जीव ब्रह्म का 
अंश है और उससे वियुक्त होकर भटकता हुआ श्रन्त में उसी में मिल जाने का 
अमभिलाषी है। योग-मार्ग में भी श्राशंगिक योग द्वारा ब्रह्म से, जो अपने भीतर 
दी है, मिलने की साधना की जाती है। कुछ दशनों में परम सत्ता को शक्ति 
अथवा शिव कहा गया और उन्हीं की उपासना द्वारा कर्म-बन्धनों से मुक्ति पाने 
की साधना की गयी। निराला पर इन सभी विचारधाराश्रों का किसी न किसी 
रूप में प्रभाव पड़ा, अतः वे कहीं परमसत्ता को आदिशक्ति का रूप मानकर 
प्रार्थना करते हैं, कहीं जीव को ब्रह्म का अंश और कृति मानकर ब्रह्म को कारण- 
रूप और पूर्ण मानते हैं; और कहीं योग-साधना का मी ग्रतिपादन करते हैं। 
बंगीय संश्कृति से प्रभावित होने के कारण उन पर शक्ति-साधना का बहुत श्रघिक. 
प्रभाव है जिसे कहीं दुर्गा, कहीं सरस्वती, कहीं भारत माँ, कहीं प्रकृति-शक्ति 
आदि के रूप में माना है। “राम की शक्ति पूजा? इस तरह की सवश्रेष्ठ कबिता 
है जिसमें उन्हंने शक्ति का मूत रूप चित्रित किया हैः-- 


देखा राम ने सामने भी दुर्गा भास्वर 
वाम पद असुर स्कन्ध पर रहा दक्षिण हरि पर 
ज्योतिर्मंय रूप, हस्तदश विविध अ्रश्न-सज्जित 
मन्दस्मित मुख लख हुई विन्न की श्री लजित | 


इस तरह निराला ने रूढ़िवादी शाक्तमत की दुर्गा-पूजा का समर्थन नहीं 

किया है बल्कि बंगाल के रामकृष्ण परमहंस, विपिनचन्द्रपाल, अरविन्द श्रादि 

चिन्तकों की तरह जीवनी शक्ति के प्रति आस्था प्रकट की है। शक्ति को 

भक्ति के कारण उन्हें शक्ति का वरदान भी मिला है; जीवन में भी और 
काव्य में भी:--- 
१० 
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प्रात तव द्वार पर 

आया जननि नैश श्रन्ध पथ पार कर ! 
लगे जो उपल पद उत्पल्ल हुए शात, 
कण्टक चुमे जागरण बने अवदात, 
स्मृति में रहा पार करता हुआ रात, 
अवसन्न भी में प्रसन्न हूँ प्रास वर ! 


सरस्वती के रूप में शक्ति-- 
कल्पना के कानन की रानी ! 
आओ्रो, अओ मसदुपद मेरे मानस की कुसुमित वाणी ! 
ग्रथवा 
भावना रँग दी तुमने प्राण, 
छुन्द-बन्दों में नव आह्वान ! 
[ गीतिका ] 
योग-दशेन-- 
शक्ति के उपासक का योग-मार्ग की ओर बढ़ जाना कठिन नहीं है, अतः 
योग की शब्दावली और विचारधारा का प्रयोग निराला जी ने किया है :-- 
चक्र के सूक्ष्म छिंद्र के पार 
वेधना तुझे मीन, शर मार ! 
७८. »% » 


मिलेगी कृष्णा-सिद्धि महान ! 
खोजता कहाँ उसे नादान ! 
तुकी में सकल सृष्टि की शान! 
[ गीतिका ] 


विशिष्टाह्ेत-- 
तुम तुग हिमालय शंग और 
में चंचल गति सुर सरिता ल्‍ 
तुम विमल द्वदय उछूस और 
में कान्त कामिनी-कबिता ! 
[ --परिमल ] 


यह भक्तिपरक रचना रैदास की इस वाणी के मेल में रखी जा सकती 
है--“प्रभु जी तुम चन्दन हम पानी !” महादेवी ने भी आराध्य को सदैव 
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प्रियतम ही नहीं, कभी-कभी पूज्य और स्वामी मानकर दासस्‍्य भाव की भी 
अभिव्यक्ति की है :--- 
क्या पूजा क्‍या अचेन रे ! 
उस असीम का सुन्दर मन्दिर मेरा लघुतम जीवन रे ! 
> ५८ ५< »< 
प्रिय प्रिय जपते अधर, ताल देता पल्षकों का नतन रे ! 
[ --आधुनिक कवि ] 

इसमें नि्शृण भक्ति का सुन्दर उदाहरण दिखलाई पड़ता है। महादेवी 
ससीम होती हुईं भी श्रात्मा की अहम से श्रभिन्नता मानने के कारण अपने को 
अनन्त-असीम मानती हैं, इस तरह उन्होंने द्वैतवाद को स्वीकार किया है और 
कहती हैं क्रि मैं ही ब्रह्म भी हूँ और उसका अंश जीब भी :-- 

 बीन भी हूँ में तुम्हारी रागिनी भी हूँ ! 
५ >< >< 
कुल भी हूँ कूल हीन प्रवाहिनी भी हूँ ! 
[ आधुनिक कबि | 

पुनरजन्म और कमेफल-- 

भारतीय संस्कृति की यह विशेषता है कि उसमें सभी दशनों ने--चाहे वे 
अ्रात्मवादी हों या अनात्मवादी, पुनर्जन्म और कर्मफल को स्वीकार किया है । 
ये सिद्धान्त सामन्‍्ती बन्धनों की दाशंनिक अभिव्यक्ति हैं, अतः छायावादी कविता 
पर उनका अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। फ़िर भी कहीं-कदीं उनकी अ्रमिव्यक्तित 
हुई हे । महादेवी जो मानती हैं. कि जीव जन्म से पवित्र होते हुए भी कर्मों के 
कारण कलुषित हो जाता है, .फिर मरता और फिर जन्म ग्रहण कर कमं-क्रीड़ा 
में रत होता रहता है ! 


ग्रो चंचल जीवन-न्राल 
मृत्यु जननी ने अंक लगाया ! 
५८ ५८ ५८ 
नूतन प्रभात में अक्षय गति का वर दे, 
तन सजल घटा सा तड़ित-छुठा सा उर दे, 
हँस तुमे खेलने जग में फिर पहुँचाया ! 
अगत की अनित्यता-- 
कर्मफल और पुनजन्म की तरह ही करोब-करीब सभी दर्शनों ने जगत की 
छूणिकता और दुखमंयता को स्वीकार किया है और जगत से ऊपर उठकर 
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नित्य सत्य की खोज करने का प्रयत्न किया है। वस्तुतः भारतीय दशंन के मूल 
में ही जगत की श्रनित्यता और दुख की भावना है। अद्वेतवाद तो जगत को 
भ्रम ही मानता है। बौद्ध और जैनधर्मं भी उसे ज्ञणिक और परिवरतनशील 
मानते हैं। छायावादी कवियों ने अतिशय संवेदनशील होने तथा भारतीय दर्शनों 
के अध्ययन के कारण इन भावनाओश्रों की श्रभिव्यक्ति की है। पंत ने नित्य सत्य 
की खोज में जगत की अनित्यता का दशन किया है और उसके दुखमय 
तथा परिवतंनशील स्वरूप को देखकर व्याकुल हुए हैं :-- 

ग्राज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात ! 

चार दिन सुखद चाँदनी रात और फिर अन्धकार अज्ञात ! 

५< >९ >< >< 


खोलता इधर जन्म लोचन 
मूँदती उधर मृत्यु क्षण ऋण े 
[ अनित्य जगत-आधुनिक कवि ] 
जगत की परिवतनशीलता को देखकर उनके मन में यह सहज प्रश्न उठ! 
है कि यह जगत ऐसा क्‍यों है। उनका द्वदय निराशा ओर ज्ञोभ से चंचल हो 
उठा है और अन्त में वे इस निष्कप पर पहुँचे हैं कि परिवर्तन ही सत्य है :--- 
अहे निष्ठुर परिवतन ! 
तुम्हारा ही ताण्डव नतेन 
विश्व का करुण विवतंन ! 
७८. ८ ५८ 
एक सौ वर्ष नगर उपवन 
एक सौ वष विजन वन, 
यही तो है अ्सार संसार ! 
सूजन सिंचन संहार 
झौर अन्त में वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं :-- 
नित्य का यह अनित्य नतन 
विवर्तन जग॒जग व्यावतंन, 
अचिर में चिर का अन्वेषण 
विश्व का तत्वपूर्ण दशन । 
अनन्त बेदना और करुणा-- 
दुखपूर्ण जगत को इस अनित्यता और च्णिकता को देखकर दाशनिक की 
विवेक बुद्धि जाग्रत होती है और कवि की संवेदनशीलता । किन्तु सत्य को और 


तत्वचिन्तन १४९ 


समस्याश्रों के समाधान को जानने की जिज्ञासा दोनों में समान रूप से होती 
है इसीलिये कमी कवि दाशनिक दिखलाई पड़ता है और कभी दाशनिक कवि | 
छायावादी कवियों में सभी ने जगत की अनित्यता को देखकर परम सत्य की 
खोज करने की कोशिश की है श्रोर विभिन्न रूपों में अपनी मानसिक अनुभूतियों 
का काव्यात्मक चित्रण किया है। पंत उस परम सत्ता का रूप इस रूपक में 
चित्रित करते हैं :-- 
अहे महाग्बुधि ! लहरों से शत लोक, चराचर 
क्रीड़ा करते सतत तुम्हारे स्फीत वक्ष पर; 
तुंग तरज्लों से शत-युग शत-शत कल्पान्तर 
उगल महोदर मं विल्लीन करते तुम सत्वर; 
शत-सहल रवि-शशि असंख्य ग्रह, उपग्रह, उडगण, 
जलते, बुभते हैं स्फुलिंग से तुममें तत्लगण; 
अचिर विश्व में श्रखिल दिशावधि, कम, वचन, मन, 
तुम्हीं चिर्तन अदे विवतनहीन विवतंन | 
किन्तु उस परम सत्ता का ज्ञान हो जाने से ही जगत के दुखों से मुक्ति नहीं 
मिल सकती । इस मुक्ति के लिये भिन्न-भिन्न दशनों ने भिन्न-मिन्न साधना-पथों 
की खोज की है। अद्वेत और बौद्ध मतों ने जगत को दुखमश्र स्वीकार किया है 
और ज्ञान अथवा निर्वाण द्वारा मुक्ति को साध्य माना है। अद्वेत के अनुसार 
जगत के भ्रम ओर दुखमयता का शान ही परम तत्व का शान है। बौद्धमत के 
अनुसार भी श्रष्टंगमा्ग पर चलकर निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं श्रौर इसके लिए 
प्रधान साधन है अनन्त करुणा अथवा अनन्त संवेदना । अद्गैत का ब्रक्ष या 
आत्मन ही बौद्ध दर्शन में करुणा बन गया है । व्यावहारिक जीवन में भी जीवन 
की विषमता और अ्सारता की अनुभूति से करुणा की भावना उत्पन्न होती है। 
मनोवैशानिक दृष्टि से व्यक्तिगत श्रभावों और असफलताओं के कारण उत्पन्न 
वेदना की अ्रभिव्यक्ति काव्य में उदात्तीकरण ( 5प0॥7729007) के रूप में 
हुआ करती है । कवि के व्यक्तिगत जीवन की निराशा और वेदना उसे विश्व- 
व्यापी और अश्रनन्त प्रतीत होती है; वह नियतिवादी, दुखवादी श्रथवा आदशवादी 
हो जाता है। तुलसी, मीरा, निराला और महादेवी में व्यक्तिगत विषाद का 
काव्यात्मक उदात्तीकरण बहुत अच्छी तरह से देखा जा सकता है स्पष्ट ही 
वैशानिक दृष्टिकोण की अ्परिपक्वता के कारण हीं दुखवाद की उत्पत्ति होती है । 
व्यक्तिगत और सामाजिक वेदना के कारण और समाधान को जब कवि सामाजिक 
सम्बन्धों में नहीं ढूँढ़ पाता तो वह परोक्ष जैसे शक्तियों, नियति, ब्रह्म श्रादि की तरफ 
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भ्ुकता है; किन्तु साथ ही उससे मानवतावादी विचारधारा, करुणा, भक्ति श्रादि 
का भी जन्म द्वोता है। अ्राध्यात्मिक प्र म में भी विरह जनित बेदना ही अधिक: 
दिखलाई पड़ती है क्योंकि साधक के ससीम और साध्य के असीम होने से मिलन 
सहज नहीं होता। इस प्रकार काव्य पर वेदना की छाया विविध दिशाओं से 
विविध रूपों «में पड़ी है। पंत तो कवि के लिए. वियोगी ओर दुखी होन 

आवश्यक मानते हैं :-- 


वियोगी होगा पहला कवि 
आह से उपजा होगा गान, 
निकलकर आँखों से चुपचाप 
बही होगी कविता अनजान । 


किन्तु कवि का यह अनुमान सवंथा सत्य नहीं है । प्रारम्मिक कवि का दुख 
वियोग-जन्य नहीं, सृष्टि की असारता और परिवतनशीलता के दशन के कारण था। 
स्वयं पंत की परिवर्तन! शीष॑क कविता में व्यक्त क्ञोम, निराशा श्रौर विषाद की 
भावनायें जगत की अनित्यता के कारण ही उत्पन्न हुई हैं। अन्यत्र वे कहते हैं:--- 

वेदना ही के सुरीले हाथ से 

है बना यह विश्व, इसका परमपद 

वेदना का ही मनोहर रूप है। 


निराला इस जगत को दुखमय देखकर परम प्रकाश की खोज करते हुए 
कहते हैं :-- 


में रहूँगा न ग्रह के भीतर, 
जीवन में रे मृत्यु के विवर ! 
यह गुदा, गत प्राचीन, रुद्ध 
नवदिक्‌-प्रसार, वह किरण शुद्ध 
है कहाँ यहाँ मघु गन्ध लुब्ध 
वह वायु विमल आलिगनकर ! 


महादेवी मे तो यह दुख की भावना विविधसरूपों में व्यक्त हुई है। वे कभी 
जगत के दुखमय रूप का वर्णन करती हैं, कभी दुख को ही साधन मान कर 
सूफियों की तरह श्राराध्य से मिलन का प्रयत्न करती हैं और कभी दुख-सुख के 
समन्वय के सिद्धान्त में विश्वास प्रगट करती हैं। वे आराध्य के साधन दुख को 
ही आराध्य मान कर कहती हैं :--.- 
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तुम दुख बन इसपथ से आना ! 
शूलों में नित मढु पाटल सा 
खिलने देना मेरा जीवन, 
क्या हार बनेगा वह जिसने 
सीखा न द्वदय को बिंधवाना ! 
वे दुख से घत्रराती नहीं, एकाकी ही उस अपरिचित पथ पर चलना पसन्द 
करती हैं :-- 
पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला ! 
>< >< >< 
दुखत्ती निर्माण-उन्मद 
यह अमरता नपाते पद / 
बाँध देंगे अंक-संसति से तिमिर में स्वरण वेला । 
| >< >< 
हास का मधुदूत भेजो 
रोष की भ्रूभंगिमा पतभार को चाहे सहदेजो, 
ले मिलेगा उर अ्रचंचल 
वेदना-जल॒ स्वप्न-शतदल, 
जान लो वह मिल्न-एकाकी विरह में है दुकेला । 
महादेव जी दुख औश्ौर सुख को एक ही सत्य के दो पहलुश्नों के रूप में 
देखती हैं क्‍योंकि वे एक दी निमता की कृतियाँ हैं। इसीलिये यह जगत दुख- 
सुख का समन्वय है :-- 
सब आँखों के ग्रॉँसू उजले सबके सपनों में सत्य पता । 
जिसने उसको ज्वाला सौंपी 
उसने इसमें मकरूद भरा, 
आलोक लुटाता वह घुलघुल 
देता भर यह सौरभ विखरा, 
दोनों संगी, पथ एक, किन्तु कब दीप खिला, कत्र फूल जला ! 
दुख के कारण ही विश्व में करूणा ओर सहानुभूति की भावना उत्पन्न होती 
हे! तभी तो मीरा कह सकीं “घायल की गति घायल जाने और न जाने कोय” । 
महादेवी भी इसीलिये सभी दुखियों के दुख में आँसू बद्दाना चाहती हैं :-- 
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प्रिय जिसने दुख पाला हो 
जिन प्राणों से लिपटी हो पीड़ा सुरभित चन्दन सी 
तूफानों की छाया हो जिसको प्रिय-श्रालिगन सी 
जिसको जीवन की हारे हों जय के अभिनन्दन सी 
वर दो, भेरा यह श्राँसू 
उसके डर की माला हो | 
और प्रसाद भी अपने जीवन-गीत द्वारा जगत को करुणा का सन्देश सुनाना 
चाहते हैं क्‍योंकि उनके श्रनुसार सुख-दुख का यह क्रम निरन्तर चलता ही 
रहेगा :-- 
लालसा निराशा में दलमल, 
वेदना और सुख में विहल, 
यह क्‍या है रे मानव जीवन 
कितना है रहा निखर ! 
[ लद्दर ] 
पंत भी प्रसाद के स्वर में स्वर मिलाकर कहते हैं :-- 
जग पीड़ित है श्रति दुख से, 
जग पीड़ित रे अति सुख से, 
मानव जग में बट जावे 
दुख सुख से श्रो सुल दुख से ! 
[ गुंजन ] 
यह करुणा की भावना ही सामाजिक क्षेत्र में मानवतावादी बिचारों को जन्म 
देती है, शोषित पीड़ित मानवता के प्रति करुणा और ममता की भावनाओं की 
अभिव्यक्ति छायावादी कविता में भी कम नहीं हुईं हैे। निराला और पन्‍्त 
सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत ही संवेदनशील हैं। “विधवा? “मिन्कुक' “वह तोड़ती 
पत्थर! श्रादि कविताश्रों में निराला की .मानवतावादी भावनाओश्रों की सहज 
अभिव्यक्ति हुईं हे :-- 
वह इृष्टदेव के मन्दिर की पूजा सी. 
वह दीपशिखा सी शान्‍्त भाव में लीन 
वह क्रूरकाल-ताण्डव की स्मृति-रेखा सी 
वह टूटे तर की छुटी लता सी दीन 
दक्षित भारत की द्वी विधवा हे ।[ विधवा-निरात्रा ] 
पंत जी के अनुसार सामाजिक दुख को दूर करने का मार्ग व्यक्ति के व्यक्तित्व 
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को तपःपूत बनाना ही है, इसीसे जीवन को सुन्दर और घुखमय बनाया जा सकता 
है | इसलिये वे वेदना को साधन मानकर तप-त्याग की महत्ता सिद्ध करते हैं ;-- 
तप रे मघुर-मधुर मन ! 
विश्व-वेदना में तप प्रतिपल, 
जग-जीवन की ज्वाला में गल, 
बन अकलुष उज्ज्वल श्रौ कोमल ! 
>< >< >< 
अपने सजल स्वर्ण से पावन 
रच जीवन की मूत्ति पूर्णतम 
स्थापित कर जग में गअ्पनापन ! 
[ आधुनिक कवि ] 
संसार की अनित्यता और दुखों से मुक्ति पाने के लिए श्रद्वतववाद की एक 
दूसरी शाखा शेवागम के प्रत्य-मिज्ञादशन ने आनन्दमूलक साधना का मार्ग 
निकाला था। उसके अनुसार प्रत्येक अ्रणु-परमाशु में शिव 
आनन्दवाद ओर शक्ति दो तत्व निहित रहते हैं। शिव ज्ञान के और 
शक्ति क्रिया के प्रतीक के रूप में हैं। ये दोनों शक्तियाँ जच 
असमन्वित होती हैं तो मनुष्य को दुख का श्रभास होता है। वस्तुतः दुख 
अनित्य और श्रम है। व्यक्ति को अपने शिवत्व का ज्ञान हो जाने और 
शान, इच्छा तथा क्रिया का समन्वय कर लेने के बाद प्रतिकूल बेदना श्रर्थात 
दुख का बोध नहीं होता | इस तरह यह दर्शन रागमूलक आनन्द ( त्यागमूलक 
आनन्द नहीं ) को ही लक्ष्य मानता है | प्रसाद जी ने इस दर्शन को सचेत रूप 
से अपने काव्य का उपादान बनाया है। वस्तुतः समूचे प्रसाइ-साहित्य को रीढ़ 
यह आानन्दवादी दशंन ही है। सुख और दुख के समन्वय की बात तो अन्य 
कवियों ने भी की है जिसकी चर्चा ऊपर हो चुकी है, किन्तु प्रसाद ने दुख-सुख 
के समन्वय का नहीं, दुख के उन्मूलन और आनन्द की प्रतिष्ठा को ही लक्ष्य 
माना है। कामायनी महाकाव्य में यही दशन काव्य के रूप में उपस्थित किया गया 
 है। इस दशन के शअ्रनुसार शिव-शक्ति जड़-चेतन जगत में समान रूप से 
व्यास हैं; 
नीचे जल्ल था ऊपर हिम था 
एक तरत्न था एक सधन 
एक तत्व की ही प्रधानता 
कहो उसे जड़ या चेतन-। [ कामायनी ] 
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मनुष्य शिव के संकल्पात्मक ज्ञान श्रद्धा या विश्वास ) द्वारा ही प्रतिकूल 
वेदनाओं का तिरोभाव कर सकता है, अ्रन्यथा उसी का सुख ऐश्वय उसे खाने 
लगता है | देव-सृश्टि के विनाश का यही कारण था :--- 
वे सब डूबे डूबा उनका विमव बन गया पाराबार, 
उमड़ रहा द्वे देव-सुखों पर दुःख-जलधि आनन्द अपार ! 
[ कामायनी ] 
आनन्दवाद संन्यासमूलक तप और त्याग का समथन नहीं करता। वह 
जीवन को विकासशील और भोगभय मानता है :--- 
तप नहीं, केवल जीवन सत्य 
करुण यह क्षणिक दीन अश्रवसाद, 
तरल श्रकांचा से है भरा 
सो रहा आशा का आह्वाद। 
वह सृष्टि को परिवतनशील और जीवन के लिये कर्म और भोग को 
आवश्यक मानता है । 


नित्य नूननता का आनन्द किये है परिवर्तन में टेक 
>< | >< >< 
कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन श्रानन्द 
सृष्टि के विस्तार के लिये व्यश्टि में दो शक्तियों के साथ ही साथ समाज में 
भी स्लीशक्ति और पुरुषशक्ति का योग श्रावश्यक है। इन शक्तियों के समन्वय 
से ही मानवता की विजय हो सकती है-- 
शक्ति के विद्युत्‌कण जो व्यस्त विकल विखरे हैं हो निरुपाय; 
समन्वय उनका करे समस्त विजयिनी मानवता हो जाय । 
समनन्‍्त्रय के लिये मानव की रागात्मक प्रद्ृत्तियां को छोड़ा नहीं जा सकता। 
अत: शारीरिक भोग के मार्ग से ही आध्यात्मिक आनन्द के शिवत्व की प्राप्ति हो 
सकती है, किन्तु मनुष्य की संकल्पात्मक अनुभूति ([प09ए6 8709]९08०) 
सदैव उसे सत्पथ पर प्रेरित करती रहती है और अन्त में उसे समन्वय का मंत्र 
बताती है। कामायनी की श्रद्धा ही वह संकल्पात्मक अनुभूति है जो मनु. 
/ मानव मनः) को विकल्पात्मक आवतों के बीच से समय-समय पर बाहर निकाला 
करती हैः -- 
नारी तुम केवल श्रद्दा हो विश्वास-रजत-नग-पदतल में, 
पीयूष-लोत सी बहा करो जीवन के सुन्दर समतल में । 
कर्ममय जीवन का एफॉागी विकास होना भी मानव के लिये घातक है चादे 
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वह आध्यात्मिक विकास हो या भीतिक । मनु ने शुरू में इड़ा ( बुद्धि ) के साथ 
मिलकर चरम भौतिक विकास किया ओर आस्था ( श्रद्धा) को महत्व नहीं दिया । 
परिणाम हुआ संघर्ष ओर आधिदेविक विपत्ति। ऐसे समय में फिर श्रद्धा का मनु 
के हृदय में उदय हुआः-- 
तुमुल कोलाहल-कलह में मैं हृदय की बातरे मन ! 
विकल द्ोकर नित्य चंचल 
खोजती जब नींद के पत् 


चेतना थक सी रही तब में मलय की बात रे मन ! 


' बुद्धि जहाँ हार मान जाती है वहीं सहज शान या श्रात्मप्रकाश ( ल्‍प09९ 
[70ए)९१४९ ) का उदय होता है जो मनुष्य को आशा ओर आनन्द 
प्रदान करता है | 

कामायनी के 'दशन' सर्ग में कबि ने महाचिति को मूर्तत शिव के रूप में रृत्य 
करते हुये दिखलाया है। उसके अनुसार यह जगत शिव का मूत्त रूप है, अतः 
अ्रानन्दमय है :--- 
चिति का स्वरूप यह नित्य जगत वह रूप बदलता है शत-शत, 


करण विरह मिलनमय दृत्य-निरत, उल्लासपूर्ण आनन्द सतत | 
[ कामायनी ] 


“रहस्य? सर्ग में ज्ञान, इच्छा और क्रिया के अ्रसामंजस्य का प्रतीकात्मक वन 
किया गया है :-- 


शान दूर कुछ क्रिया भिन्न है इच्छा क्‍यों पूरी हो मन की । 
एक दूसरे से न मिल सके यह विडम्बना है जीवन की । 


इस सिद्धान्त के अ्रनुसार ज्ञान, इच्छा ओर क्रिया में संतुलन और सामज्ञस्य 
हुये बिना जीवन की सच्ची आवश्यकतायें नहीं पूरी हो सकतीं। किसी एक की _ 
कमी से जीवन में विषमताय उत्पन्न हो जायेगी और आनन्द की प्रासि नहीं हो 
सकेगी । इसलिये “आनन्द” सर्ग में कवि आनन्दलोक ( कैलाश ) का दर्शन 
कराता है। इस लोक में ले जाने वाली शक्ति श्रद्धा है। उस आनन्दलोक 
का स्वरूप कबि ने इस प्रकार चित्रित किया गया हैः- 


समरस थे जड़ या चेतन सुन्दर साकार बना था । 
चेतनता एक बिलसती आनन्द अखरण्ड घना था । 
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पहले कहा जा चुका है कि व्यक्तिवादी ग्रादशवाद इस युग में अ्रध्यात्मवाद, 
मानवताबाद, विश्व-मानवतावाद, मानववाद आदि अ्रनेक रूपों में व्यक्त हुआ | 
इसका कारण प्रूजीवादी लोकतंत्र का ख्वतंत्रता, समता और 

विश्वमानवता- बन्धुत्व का सिद्धान्त था। इसके अ्रनुसार मनुष्य ने सामाजिक 
वाद और बन्धनों से मुक्ति पाने के विविध मार्गों की खोज की । धीरे-धीरे 
समनन्‍्वयवाद पूं जीवाद की असंगतियों से भी मुक्ति पाने का मार्ग खोजा 
जाने लगा और जनवाद समश्वाद, साम्यवाद आदि भाव- 

नाञओरों का प्रचार | हुआ छायावादी कविता में १९३० के बाद इन भावनाओं की 
अधिकाधिक श्रभिव्यक्ति होने लगी । इसके पहले कवि श्रधिक अ्रन्तमुंखी होने के 
कारण बुद्धिवादी कम और भावुक अ्रधिक थे । पन्‍त ने इस सम्बन्ध में लिखा है, 
“तब मैं प्राकृतिक दशन ( 79/प79502८ 70॥0507779 ) से अधिक 
प्रभावित था और मानव जाति के ऐतिहासिक सघष के सत्य से अपरिचित था | 
दशन मनुष्य के ऐतिहासिक संघर्ष का इतिहास है, विज्ञान सामूहिक संघर्ष का'*' 
जीवन की इस ऐतिहासिक व्याख्या के अनुसार हम संसार में लोकोत्तर मानवता 
का निर्माण करने के अधिकारी हैं ।? | प्रकृति के नियमों की श्रट्लता स्वीकार 
कर लेने पर मनुष्य का नियतिवादी, अध्यात्मवादी और आदशवादी हो जाना 
स्वाभाविक ही है । किन्तु बढ़ते हुये सामाजिक संघ मनुष्य जाति को स्थिर बैठा 
नहीं रहने दे सकते | इसलिये मनुष्य जाति के अग्रचेता चिन्तक कबि बुद्धि के 
सहारे संसार को समकभने की चेटा करते और सामाजिक संधर्षा के मूलकारण 
वर्गसंघष्न को मिटाने का प्रयत्न करते हैं। जब्बतक वर्गसंबध का रूप अधिक 
तीव्र नहीं हुआ रहता, समाज के सभी वर्गों के उदय सर्वोदिय , विश्वमानवता- 
वाद आदि आदशों की स्थापना होती है ओर जब्च वह श्रधिक तीत्र हो 
जाता है तो बहुजन समाज की विजय और वर्गहीन समाज की स्थापना की 
कामना की जाती है। छायावादी कविता में ये दोनों ही प्रकार की प्रइत्तियाँ 
दिखलाई पड़ती हैं । श्रद्वोत्‌वादी विचारधारा की श्रभिव्यक्ति इस युग की कविता 
में इसीलिये हुई कि उसमें पृ जीवादी स्वातंक््य श्र समानतामूलक मावनाओ्रों के 
लिये बहुत अधिक अवकाश था। कामायनी का समन्वय सिद्धान्त, रामकृष्ण परम- 
हंस का सब-धर्म-समन्वयवाद, रवीन्द्रनाथ ठाकुर का विश्वमानवताबाद, महात्मा 
गांधी का सर्वोदय और श्रहिंसावाद भी उसी पूँजीवादी विचारधारा की सांल्‍्कृतिक 
और राजनीतिक श्रमिव्यक्ति हैं। दाशनिकू और आध्यात्मिक आदशवाद की चर्चा 
तो ऊपर हो चुकी है, यहाँ मानवतावादी श्रादशवाद और मानववाद ( जनवाद, 
साम्यवाद आदि , की विचारधारा से सम्बद्ध कविताओं पर विचार किया जायगा | 
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मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। उसने जीवनीशक्ति के साथ इच्छा- 
शक्ति का योग करके बुद्धि के चरम विकास द्वारा प्रकृति पर विजय प्राप्त की हे 
और श्रागे भी करता जायगा । इसी नियम के अनुसार वह समाज का संगठन 
करता, उसके नियम बनाता और बदली हुई परित्थितियों में पुराने नियमों को 
तोड़कर फिर नये सामाजिक नियमों की स्थापना करता है। इस प्रकार वह 
आत्मिक और वैयक्तिक स्वच्छुन्दता के साथ भौतिक और सामाजिक नियमन, 
मर्यादा और नियन्त्रण का समन्वय करता है। मानवता के विकास के लिये 
यह समन्वय नितान्त आवश्यक है। इसी समन्वय के कारण सामूहिक अथवा 
मानवीय व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा होती है। मनुष्य की इस महानता का कारण पू जी- 
वादी दाशंनिक यह मानते हैं कि व्यक्ति जन्म से पवित्र होता है पर समाज की 
विकृृतियाँ उसे विक्ृत कर देती हैं। पूंजीवाद इसी दृष्टि से सामाजिक परिवर्तन 
के लिए आन्दोलन करता है | --शअरस्तु; 
मानव की इसी महानता को ध्यान में रखकर पंत ने अपने अन्तमुंखी घेरे से 
निकलकर देखा कि सौन्दर्य मानवेतर प्रकृति ही में नहीं, मानव म॑ भी हैः -- 
सुन्दर हैं विहग, सुमन सुन्दर, 
मानव तुम सबसे सुन्द्रतम ! 
| “मानवः--आधुनिक कवि ] 
यह सौन्दर्य शारीरिक नहीं, आत्मिक है क्‍्याकि मनुष्य की मनष्यता 
पशुओ्रों से भिन्‍न करती है। उस मनुष्यता के शाश्वत गुण हैं सत्य, प्रेम, ज्ञव , 
करुणा, अहिंसा, अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह आदि | मानवतावादी कवि मनुष्य के 
इन्हीं सुप्त गुणों को जाग्रत करना चाहता है :-- 
मानव का मानव पर प्रत्यय 
परिचय मानवता का विकास, 
विज्ञान-शान का अन्वेषण 
सब एक, एक सबमें प्रकाश ! 
प्रभु का अ्रनन्त वरदान तुम्हें 
उपभोग करो प्रतिक्षण नव-नव, 
क्या कमी तुम्हें है त्रिभुवन में 
यदि बने रह सको तुम मानव ! 
[ 'मानव!-आधुनिक कवि ] 
इस प्रकार मनुष्य को प्रकृति से ऊँचा सिद्ध किया गया और प्रकृति-को 
साध्य नहीं, साधन माना गया। पंत ने यह भी देखा कि पशु जगत में कह्ीं-कहीं 
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जो सामूहिकता दिखलाई पड़ती है, मनुष्य में आज भी उसकी कमी है | 
इसलिये चींटी के सामूहिक श्रम का उदाहरण देते हुये वे कहते हैं:-- 
बाह्य नहीं आन्तरिक साम्य 
जीवों से मानव का प्रकाम्य, 
मानव को आदश चाहिये 
संस्कृति, आत्मोत्कप चाहिये । 
ओर भ< ५८ 
जीवित चींटी जीवन-वाहक 
मानव जीवन का वर नायक 
वह स्वतंत्र चह आत्म विधायक 
>< >< ५< 
पूर्ण-तन्त्र मानव, वह ईश्वर 
मानव का विधि उसके भीतर । 
[ 'चींटी?-युगवाणी ] 
इस प्रकार पंत अध्यात्म और प्रकृति के ज्षेत्र से हटकर मानक्षेत्र में प्रतेश 
करते और मनुष्य के ऊपर किसी दूसरी शक्ति की सत्ता को स्वीकार करते हैं । 
वे मानवता के विकास के लिये वर्गोय संस्कृति के पराभव को आवश्यक मानते है 
तभी वर्गहीन जनसंस्कृति की स्थापना हो सकेगीः-- 
गत संस्क्ृतियों का आदशों का था नियत पराभव, 
वर्ग-व्यक्ति की आत्मा पर थे सौषधाम जिनके स्थित, 
तोड़ युगों के स्वणपाश अब मुक्त हो रहा मानव, 
जन-मानवता की भव-संस्कृति थ्राज हो रही निर्मित ! 
[ “महात्माजी के प्रतिः-आधुनिक कवि ] 
निराला भी मानवता के कल्याण की प्राथना करते हुये कहते हैं:-- 
साथंक करो प्राण ! 
स्पर्डान्ध जन-गात्र 
जजर अहोरात्र 
शेष जीवन मात्र 
कुडमल  गताघाण 
जननि दुख अवनि को 
दुरित से दोत्राय ! 
[ गीतिका ] 
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और प्राचीन संस्कृति के श्रग्राह्म तत्वों को मिटा देने की कामना करते हुये 
कहते हैं:-- 
जला दे जीण-शौण प्राचीन, 
क्या करूंगा तन जीवनहीन ! 
[ गीतिका ] 
मानव-समानता की घोषणा उन्होंने इन शब्दों में की हैः--- 
तोल तू उच्च नीच समतोत 
एक तरु के से सुमन अ्रमोल 
सफल लहरों में एक उठान ! 
)< >< >< 
सकल मार्गों से चलकर एक 
लक्ष्य पर पहुँचे लोग अनेक 
सफल शुभ फलप्रद एक विधान ! 
बाँध माँ तन्‍त्री के से गान! [ गीतिका ] 
मनुष्य अपनी बुद्धि के सहारे अनादि काल से अब तक भौतिक और 
श्राध्यात्मिक क्षेत्रों में बहुत अधिक उन्नति कर चुका है किन्तु आ्राज उसका 
ज्ञान ही उसे अभिशाप बन गया है। आज वह देवत्व से पशुत्व की ओर बढ़ 
रहा है। मानवताबादी कवि भगवतीचरण वर्मा को यह स्थिति अ्रसच्य है । 
अपनी पुस्तक “मानव? की भूमिका में वे कहते हैं “हरेक पशु अपने लिये जीता 
है और वह केवल अपने लिये जीता है, दूसरों की उसे जरा भी चिन्ता 
नहीं | हम पशुता से ऊपर उठे हुये मनुष्य हैं, हमें दूसरों से सम्बद्ध जीना है । 
सीमित और संकुचित श्रह॑ पशुता के निकट और मानवता से दूर है। हममें 
कोमल ओर कल्याणकारी प्रवृत्तियाँ मौजूद हैं; हम उन्हें विकसित कर सकते हैं, 
क्योंकि दूसरों के सुख में सुख पाने की एक अन्‍्तःप्रेरणा हर मनुष्य में है ।” इस 
दृष्टि से देखने पर पूजीवादी युग में मनुष्यता का उन्नयन नहीं, अधःपतन हा 
हुआ है | श्रतः वर्मा जी कहते हैं:-- 
हम लेने को देवत्व बढ़े, पशुता का हमें प्रसाद मिला | 
पर की तड़पन में श्राँसू में हमको अपना आह्वाद मिला । 
>< »< >< >< 
अपने बोके से दबे हुये मानव को कहाँ विराम यहाँ, 
सुख-दुख की संकरी सीमामें अस्तित्व बनाना काम यहाँ ! 
[ 'मानव!-भगवतीचरण वर्मा ] 
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: क्षरमी-कभी मानव का यह पतन देखकर कवि को निराशा होती है :--- 
मैं देख रहा दानवता के दुस्साहस के विकराल कृत्य, 
>< >< )८ )८ 
मैं देख रहा यह मानवता कितनी निबंल कितनी अ्रनित्य ! 
[ 'मानव!-भगवतीचरण वर्मा ] 
किन्तु यह निराशा स्थायी नहीं है। कवि नरेन्द्र मानवता के विकास के 
लिए नवीन परिवतंन लाना चाहते हैं और अपने ह्वी नियमों द्वारा बन्दी मानव 
को उसकी शक्ति की याद दिलाते हुये कहते हैं :-- 
जागो पहचानो अपने को 
मानव हो समझो निज गौरव, 
अन्तस्तल् की आँख खोलो, 
देखो निज अतुलित बल-वैभव ! 


अहंकार ओऔ स्वाधिकार दो प्रथक-प्ृथक पथ हैं बन्दी | 
आओ हथकड़ियाँ तड़का दूँ, जागो रे नतशिर बन्दी ! 


मानवता की दु्दशा देखकर इस युग के अधिकांश कवियों ने आँसू बहाये 
किन्तु उस दुर्दशा के मूल कारण आर्थिक वेषम्य की तरफ अधिक लोगों का 
ध्यान नहीं गया । फिर भी जिस तरह राजनीति में गांधीवाद के उदय के साथ 
समाज के दलित-उपेक्तित लोगों की तरफ ध्यान दिया जा रहा था उसी तरह 
काव्य में भी उपेक्षिता-दलित जन काव्य के आलम्ब बने और कभी करुणा, कभी 
उत्साह और कभी रति भावनाओं का अधिकाधिक चित्रण होने लगा । निराला 
ने सामाजिक वैषम्य से उत्पन्न परिस्थिति का चित्रण अनेक कविताश्रों में किया 
है जिसमें “विधवा?, “भिखारी”, वह तोड़ती पत्थर” आदि प्रसिद्ध हैं। 
“दान! शीर्षक कविता में वे कहते हैं :--- 
एक ओर पथ के कृष्णकार्य 
कंकालशशेष नर मृत्युप्राय 
बेठा सशरीर देन्य दुबंल ! 
>< >< >< 
मेरे पड़ोस के वे सज्जन 
करते प्रतिदिन सरिता-मज्जन 
भोली से पुए निकाल लिये 
बढ़ते कपियों के हाथ दिये! 
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देखा भी नहीं उधर फिर कर 
जिस और रहा वह भिन्तु इतर, 
चिल्लाया किया, दूर दानव !? 
बोला मैं, “धन्य श्रेष्ठ मानव !? 
[ अनामिकरा--निराला ] 
इसी तरह नरेन्द्र, दिनकर, भगवतीचरण वर्मा, “नवीन? आदि अ्रन्य कवियों 
ने भी सामान्य मानव के प्रति विशेष सहानु वूति दिखलाई । भिखारी को जूठे पत्ते 
चाटते देखकर कवि 'नवीन! की करुणा क्रोध में बदल जाती है; वे विप्लव 
की कामना करने लगते हैं :-- 
क्या देखे हैं तुमने नर को नर के आगे द्वाथ पसारे ! 
क्या देखा है तुमने उसकी आँखों के खारे फब्बारे ! 
देखे हैं, फिर भी कहते हो कि तुम नहीं हो विप्लयकारी, 
तब तो तुम पत्थर हो या हो महाभयंकर अत्याचारी । 
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विषय-बस्तु (४ ) 


यथार्थ की थरोर 


कहा जा चुका है कि छायावाद-युग के पूर्वाद्ध की कविता में श्राद्शवाद की 
प्रधानता है ; उसमें कवि का दृष्टिकोश आध्यात्मिक और मानवतावादी है । 
१९३० के बाद की कविता में यद्यपि महादेवी, प्रसाद, रामकुमार वर्मा आदि कवि 
अपने पुराने रास्ते पर ही चलते रहे, पर पन्‍त, निराला, माखनलाल चतुर्वेदी, 
सुभद्राकुमारी चौहान, नवीन, द्निकर, नरेन्द्र, भगवतीचरण वर्मा, बच्च न, नेपाली, 
अंचल आदि कवियों ने कबिता को भावभूमि को बदलने का प्रयत्न भी किया । 
साथ ही उनका दृष्टिकोण भी बदलने लगा । इस समय तक राजनीतिक आन्दोलन 
और अ्रार्थिक संत्रप इतने उग्र हो गये थे कि कवि सामाजिक ओर राजनीतिक 
समत््याओ्रों से अपने को अलग नहीं रख सकते थे । यथार्थ का दबाव इतना तीज 
हो गया था कि देश के प्रत्येक वर्ग की जनता के जीवन पर उसका प्रभाव पड़ 
रहा था | कवि भी संवेदनशील होने के कारण उन समस्याओं का समाधान श्रपने 
ढंग से खोजने लगे । मानवतावादी आदशवाद और भौतिकता तथा आध्यात्मि- 
कता के समन्वय में पन्‍त जी को एक समाधान मिला पर वे स्वयं इससे सन्तुष्ट 
नहीं हुए । दलित-दुखी मानव का परित्राण तत्व-चिन्तन और समन्‍्वय-सिद्धान्त के 
उपदेश से नहीं हो सकता । ऐसी परित्यिति में, जन्र सामाजिक समत्याएँ अवि- 
जम्ब अपना समाधान माँगती हों, बौद्धिक सहानुभूति भी बेकार होती है। उस 
समय तो संबत्रष, विद्रोह और क्रानित के अ्रतिरिक्त समाज के सामूहिक हित का 
और कोई रास्ता नहीं रह जाता। ऐसे समय में सामाजिक विषमताओ्रों और 
बन्धनं से मुक्ति पाने के लिए मध्यवर्ग या तो अहंवादी होकर श्रपनी हीनता की 
भावना को तुष्ट करता है या निराश श्रौर दुखी होकर मृत्यु की कामना करता, 
नियति को कोसता और द्वाला-प्याला-मघुशाला को शरण लेता है । सामाजिक 
संघ को दबाने के लिए पूं जीवाद भी नियतिबाद ओर एऐशन्द्रिक भोगवाद का 
सहारा लेता है । इसी कारण इस युग में, जब कि पूँजीवाद हासशील हो रहा था, 
ऐन्द्रिकता और काम-प्रवृत्ति की ओर भमध्यवर्गीय युवक तेजी से बढ़ने लगे जिनके 
प्रतिनिधि कवि बच्चन, भगवतीचरण वर्मा, नरेन्द्र और अंचल थे । इस तरह 
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१९३० से १९३९ की कविता में प्रधानतया इन विषयों को लेकर कवितायें 
लिखी गयीं :-- 
१--आध्यात्मिक प्रेम ( रहस्यवाद ) । 
२-मानबतावादी आदश । 
३--सामाजिकता ओर राष्ट्रीयता । 
४--वर्ग-संबर्ध की भावना । 
४--अ्हं और निराशा की भावना । 
६--ऐन्द्रिकता और मधुचर्या । 
इनमें आध्यात्मिक प्रेम और मानवतावादी आरादर्शों की चर्चा पहले हो चुकी 
है । शेष प्रदृत्तियों का सम्बन्ध यथार्थ जीवन से है ; यद्यवि उनमें सामाजिक 
यथार्थ का सच्चा रूप कम और उसप्तका श्रम अधिक दिखलाई पड़ता है। मान- 
बताबाद भी सामाजिक असंगतियों से ही उत्पन्न होता है पर वेज्ञानिक दृष्टि की 
कमी होने से वह सामंजस्य और सुधार पर अधिक ध्यान देता है ; समस्या के 
मूल कारणों और उनके निराकरण पर कम। इसलिए मानवताबाद को यथार्थों 
न्मुख आदशंवाद कहा जा सकता है। राजनीतिक और सामाजिक तिषयों पर 
लिखी गयी कविताश्रों में मो कवियों की दृश्टि वैज्ञानिक कम, भावकतायण अधिक 
थी । श्रहंवाद, निराशाब्राद और भोगवाद की कविताओं में यथाथ की ओर बढ़ाने 
की इतनी ही बात दिखलाई पड़ी कि उनमें कबियों का आध्यात्मिक स्वप्न टूट गया 
ओर वे अपने व्यक्तिगत जीवन की बातों की सीधे शब्दों में चर्चा करने लगे । 
अतः ये कबितायें यथाथ जीवन से सम्बद्ध होते हुए, भी श्रसामाजिक और प्रति- 
क्रियावादी अधिक थीं । पर इस युग की सभी प्रेम-कवितायें ऐसी ही नहीं थीं। 
कुछ में मध्यवर्ग के पारिबाकि जीवन की सच्ची रागात्मक अ्रनुभूतियों की बहुत ही 
मार्मिक व्यंजना हुई है। सुभद्वाकुमारी चौहान, बच्चन और नरेन्द्र की बहुत सी 
प्रेम विषयक कवितायें इसके प्रमाणस्वरूप उपस्थित की जा सकती हैं। 
छायावाद-युग में राजनीतिक आन्दोलन जितना तीत्र हुआ ओर लोकतंत्र 
की भावना का जितना विकास हुआ्ा उसके अनुपात में राष्ट्रीय भावना की काव्या- 
त्मक अभिव्यक्ति नहीं हुईं। इसका कारण विद्रोहयुग की 
राष्ट्रीय कविता नामक अध्याय में बताया जा चुका है। किर भो इस 
की युग में राष्ट्रीय ओर राजनीतिक कविताओं का अभाव नहीं हे, 
भावना बल्कि मात्रा में वे विछले युगों से अधिक ही होंगी। किन्तु 
जो कुछ भी राष्ट्रीयवाबादी कवितायें लिखी गयीं उनमें तेज, 
उत्साह, बीद्धिकता और क्रियाशीलता की भावना पहले से बहुत अधिक थी। 


१६४ छायावाद-युग 


सत्याग्रह आन्दोलन और कांग्रेस के देशव्यापी संगठन के कारण देश की जनता 
में अत्मिक और नैतिक बल आ गया था जिससे राजनीहिक हलचलों का प्रतित्रिम्त 
काव्य में मी पड़ने लगा। इस काल की कविता ने निश्चित रूप से देश की राज- 
नीतिक चेतना और उत्साह को जाग्रत करने में बहुत अधिक योग दिया । संक्रान्ति- 
युग की राष्ट्रीयता में हिन्दू राष्ट्रीय की भावना अधिक थी और कवियों में अंग्रेजों 
के प्रति विश्वास बना हुआ था। पुनरुत्थान-युग में बौद्धिक सहानुभूति की 
काव्यात्मक अभिव्यक्ति अधिक हुईं, परन्तु छायावाद युग के कवियों में से कुछ ने 
स्वतंत्रता-संग्राम में भाग लिया, सैनिकों को उत्साहित किया और स्वतंत्रता 
संग्राम के लिए अपनी वाणी द्वारा वातावरण उत्पन्न करने की भी चेष्टा की | इस 
तरह राष्ट्रीयवा की भावना इस युग में तीन रूपों में अभिव्यक्त हुईः-- 

१--देश-प्रेम २--स्वतंत्रता के युद्ध के लिए. उत्साह ३-राज-नीतिक क्रान्ति 
या बगावत बना । 


पिछले युगों की तरह इस युग में भी 'भारत माता? की कल्पना को मूत॑ रूप 
देकर उसकी विजय की कामना की गयी:-- 


भारति, जय, विजय करे ! 
कनक - शत्य - कमल्घरे ! 
लंका पदतल - शतदल, 
९ ९ 
गजि-तोमि सागर - जल 
धोता शुत्ि चरण युगल, 
स्तव कर बहु-अ्रथ-भरे ! 
[ गीतिका--निराला ] 


प्रसाद ने मी अपने देश का गुणगान करते हुये उसे विश्व का सर्वश्रोष्ठ 
देश बताया;-- 


अरुण यह मधुमय देश हमारा | 
जहाँ पहुँच अ्रजजान ज्षितिज को मिलता एक सहारा ! 
सरस तामरस-गर्म-विभा पर, नाच रही तरुशिखा मनोहर, 
छिंग्का जीवन-हरियाल्ली पर :मंगल-कुंकुम तारा! 

[ प्रसाद ] 


बाद में चल कर पंत ने भारतमाता को दरिद्र ग्रामवाप्तिनी ज्री के रूप में 
चित्रित किया । उन्होंने राष्ट्रगीत की भी रचना की:--- 


यथाथ की ओर १६५, 


जय भारत है, भारत हे ! 
स्‍्वरग॑ स्तम्भवत गौरव मस्तक 
उन्नत हिमबत हे! 
[ 'राष्ट्रगानः--आम्या ] 
इस युग के कवियों ने देश की जनता, नदी, पर्बत, भूमि आदि के प्रति 
अपना रागात्मक सम्बन्ध प्रकट करते हुए. कवितायें लिखीं। हिमालय” शीष॑क 
कविता में दिनकर देश की दशा का वगुन करते हुये कदते हैं:-- 
मेरे नगपति, भर विशाल ! 
सुखसिन्धु , पश्चनद, ब्रह्मपुत्र, 
गंगा-यमुना के अमियधार, 
जिस पुण्यभमूमि की आओऔओर बही 
तेरी विगलित. करुणा उदार, 
उस पुण्यमूमि पर आज तपी+- 
रे आन पढ़ा संकट  करात्न, 
व्याकुल तेरे सुत तड़प रहे 
डेंस रहे च्ुर्दिक विविध व्याल ! 
[ हुंकार--दिनकर | 
देश-भक्ति के श्रतिरिक्त स्वातन्त्य-युद्ध भ॑ भाग लेने वाले सैनिकों के त्याग 
और तपस्या की भी कवियों ने प्रशंसा की ओर इस तरह जनता में राष्ट्रीयता की 
भावना उत्पन्न की। माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्राकुमारी चौहान ने इस 
तरह की अनेक कविताये' लिखीं। पुष्प की अ्रमिलाषा का वर्णन करते हुये 


माखनलालजी कहते हैं:-- 
मुझे तोड़ लेना वनमात्ती 


उस पथ पर देना तुम फंक, 
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने 
जिस पथ जावे वीर अनेक ! [ त्रिधारा |] 
ओर सुभद्राकुमारी चौहान सत्याग्रह तथा अहिंसा का पथ अपनाकर स्वतं- 
जता प्राप्त करने की कामना करती हैं:-- 
विजयिनी माँ के बीर सुपुत्र 
पाप से श्रसहयोग ले ठान ! 
गुजा डाले स्वराज्य की तान, 
ओर सब्न हो जाव बल्षिदान ! 
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ऐतिहासिक वीरों के स्वतंत्रता प्र म की रोमांचक कहानी की याद दिला कर 
भी स्वतंत्रता की भावना जाग्रत की गई । सुभद्राकुमारी चौहान और दिनकर ने 
इस प्रकार की कवितायें लिखीं। श्रीमती चौहान की 'फाँसी की रानी! शीषक 
कविता न केवल्ल देश भर में प्रसिद्द हुईं बल्कि स्वतंत्रता-संग्राम का प्रयाण 
गीत भी बनी;-- 
बुन्देले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी ! 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो भांसीवाली रानी थी ! 
दिनकर ने 'रेणशुका? ओर “हुंकारः में अपने राष्ट्र-गीतों द्वारा राष्ट्रीय भावना 
की भावुकतायूर्ण अभिव्यक्ति की और अधिकतर ऐतिहासिक वीरों और 
घटनाओं का सहारा लिया । हिमालय शीषक कविता में वे अ्रतीत की याद 
करते हुये कहते हैं:-- 
तू पृछ अवध से राम कहाँ, 
बून्दा बोली घनश्याम कहाँ ! 
थ्रो मगध कहाँ मेरे अशोक, 
वह चन्द्रगुम बलधाम कहाँ ? 
राष्ट्रीय] की भावना जन्न उग्र रूप धारण करती है तो वह विषथगा क्रान्ति 
के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसमें बुद्धियूवक सोची हुई किसी योजना का 
अभाव दिखलाई पड़ता है। बंगला के कवि नजरुल् इस्लाम ने अपनी पुस्‍्तक 
“्रम्रि-बीणा? में इस तरह की कवितायें प्रकाशित कराकर बहुत यश प्राप्त किया । 
इसका प्रभाव हिन्दी कवियों पर भी पड़ा । इस तरह की कविताओं मे अत्यधिक 
क्ञोम और वत्तमान से घोर असम्तोप की भावना श्रत्यन्त श्रोजपूर्ण शब्दों में 
व्यक्त की गई ओर इस तरह देश को सशख्त्र क्रान्ति की ओर बढ़ने के लिये 
ललकारा गया। उनमें इस बात का संकेत नहीं किया गया कि ऐसी क्रांति के 
बाद किस तरह की राजनीतिक-शआ्राधिक व्यवस्था कायम को जायगी। बालक्ृष्णु 
शर्मा “नवीन! ने क्रान्ति की ज्वाला धधका कर सब कुछ स्वाहा कर देने की बात 
कहीः-- 
कवि कुछ ऐसी तान सुनाओो जिससे उथल-पुथल मच जाये ! 
एक हिलोर इधर से आये, एक दिलोर उधर से आये! 
प्राणों के लाले पड़ जायें त्राहि-त्राहि रव नभ में छाये, 
नाश और सत्यानाशों का धुवाँधार जग में छा जाये! 


दिनकर 'दिगम्बरि! शीषक कविता में कहते हैं :-- 


यथा की ओर १६७ 


नये युग की भवानी, आ गई बेला प्रलय की, 
दिगम्मरि बोल, अम्बर में किरण का तार बोला ! 


५ ५ 2८ 


सर्जी चिनगारियाँ, निर्भय प्रभञ्जन मग्न श्राया, 
कयामत की घड़ी आई, प्रलय का लग्न आया ! 
[ हुंकार | 
नरेन्द्र शऔर हरिकरष्ण “प्रमी! भी वतमान दासता से मुक्ति के लिये प्रलय 
की ही कामना करते हैं:-- 


नाचो रुद्र जृत्य प्रलयंकर, 
नाचो ताण्डबव नृत्य भयंकर ! 
देव तुम्हारे क्रोधानल से 
फूट पड़े जगती में ज्वाल ! 
उमड़ पड़ें निदय लपयों से 
शत-शत शर से दुर्दम व्याल ! 
[ नरेन्द्र-प्रभातफेरी ] 
>< >< >< 
* मैं आग लगा दूँ नभ में मैं नोचूँ नम के तारे, 
मैं सागर को पी जाऊँ मैं शेल उखाड़ सारे ! 
पृथ्वी पर प्रलय मचाने बढ़ जार्ऊँ बिना विचारे | 
[ अ्मिगान-हरिक्ृष्ण प्रेमी! ] 
इस प्रकार इन कवियों में भावुकता भले ही अश्रघिक हो, प्र भविष्णुता उतन 
अधिक नहीं थी क्योंकि तत्कालीन राजनीतिक आन्दोलनों के साथ इस अ्रराजकता- 
वादी प्रवृत्ति का मेल नहीं बैठता था । 
इस युग में धीरे-घीरे यह बात स्पष्ट होने लगी कि विदेशी शासन को हटा 
देने से ही हमारी समतस्याश्रों का समाधान नहीं हो सकता क्योंकि स्वराज्य 
मिल जाने के बाद भी जत्र तक आर्थिक सम्बन्धों में आमूल 
बर्ग-वैषधम्य परिवतंद नहीं होगा, देश की सामाजिक और सांस्कृतिक परि- 
ओर  स्थितियाँ पूर्ववत बनी रहेगी! अ्रतः कोरे भ्रराजकतावादी प्रत्नय 
बर्ग-संघषे. के शआआाह्ानों से अलग, निर्माण की सजग चेतना से उद्‌बुद्ध 
होकर काव्य-रचना होने लगी। यद्याष इस तरह की कविता 
में विदेशी सता के विरुद्ध बिद्रोहठ तथा सामाज़िक रूढ़ियों और असंगतियों 
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को ध्वस्त कर देने की भावना भी थी परन्तु उसमें भविष्य के समाज का एक 
चित्र भी दिखलाई पड़ा। इस समय तक वर्गसंघर्ष तीव्र हो उठा था; पूं जीबाद 
तथा सर्वहारावर्ग में जगह जगह संघर्ष होने लगे थे। उधर माक्सवादी दशन 
का प्रचार भी तेजी से होने लगा था। अ्रतः वर्गसंघष की भावना कविता में 
भी जोर पकइने लगी । इस प्रकार की कविता एक नियोजित लक्ष्य लेकर सामने 
आई और उसको प्रगतिवाद का नाम दिया गया। १६३५ के बाद इस तरह 
की कवितायें लिखी जाने लगीं क्‍योंकि छायावादी कबियों का पुराना दृश्कोण 
बहुत कुछ बदल गया । सामाजिक वैपम्य और बहुजन समाज की हीन दशा 
का संवेदनशील कवियों पर इतना अधिक प्रभाव पड़। कि उनकी कल्पना के 
रंगीन पंख जल गये और उन्हें विवश होकर ठोस घरती पर उतरना पड़ा |# 
इस प्रकार कवि आदशवाद से हटकर सामाजिक यथाथ की ओर बढ़े | वे वर्तमान 
जगत की अशान्ति और असन्‍्तोष के मूल में आर्थिक वैषम्य देखते हैं क्योंकि 
सम्पत्ति के उत्पादन और बितरण का श्रधिकार आज पूं जीपति-वर्ग के थोड़े 
से व्यक्तियों के हाथ में है और जो सम्पत्ति का उत्पादन करते हैं वे दरिद्र, 
भोजन-वस्त्र के मुहताज हैं। अतः नई कविता इस शोपित-पीड़ित बहुजन 
समाज का पक्ष लेकर खड़ी है और सामाजिक आवश्यकताओं को वाणी में 
# “कविता के स्वप्न-मवन को छोड़कर हम इस खुरदुरे पथ पर क्‍यों उतर 
आये, इस सम्बन्ध में दो शब्द लिखना आवश्यक हो जाता है। इस युग में 
जीवन की वास्तविकता ने जैसा उग्र श्राकार धारण कर लिया है उससे प्राचीन 
विश्वासों में प्रतिष्ठित हमारे भाव और कल्पना के मूल हिल गये हैं। भ्रद्धा- 
अवकाश में पलने वाली संस्कृति का वातावरण आन्दोलित हो उठा है और 
कात्य की स्वप्तजड़ित आत्मा जीवन की कठोर आवश्यकता के उस नम्म रूप से 
सहम गई है | ग्रतएव इस युग की कविता स्वप्मों में नहीं पल सकती । उसकी 
जड़ों को श्रपनी पोषण-सामग्री ग्रहण करने के लिये कठोर धरती का श्राश्रय 
लेना पड़ रहा है और युग-जीवन ने उसके चिर संचित सुख-स्वप्तों को जो 
चुनौती दी है उसको उसे स्वीकार करना पड़ रहा है।” [रूपाम-जुलाई १९३८] 
“मेरा संसार बदल गया है, मेरा दृष्टिकोण बदल गया है, मैं बदल गया 
हूँ । कलवाली कल्पनायें, कलवाले सपने--ये सबके सब न जाने कहाँ गायब 
हो गये; वास्तविकता की कुरूपता से जकड़ा हुआ मैं श्राज के संघर्ष में श्रपनेपन 
को खो चुका हूँ; यही नहीं, यह संघर्ष हो अपनापन बन चुका है ।” 
[ मैं और मेरा थुग-मगवरतीचरण वर्मा ] 


यथाथ की ओर १६९ 


मूर्त करती है। पंतजी युग-बाणी को कविता में उतारने का प्रयक्ष करते हैं 
क्योंकि वही विश्वमूति और कल्पाणी है। वे मानव का नई सामाजिक दृष्टि से 
आकलन करते हुये कहते हैं:-- 

जग-जीवन के तम में 

देन्य-श्रभाव-शयन में 

परवश मानव ! 

बुन॒ स्वष्नों के जाल 

दक दो विश्व पराभव 

कुत्सित गहित घोर ! 


[ 'मानव”-युगवाणी ] 
वे सामाजिक असंगतियों को दूर करने का एकमात्र रास्ता वर्गहीन समाज 
की स्थापना ही मानते हैं जिसमें संध्कृति अपने नवीन रूप में श्रम और समानता 
के आधार पर प्रतिष्ठित होगी; -- 
शानवृद्ध निष्किय न जहाँ मानव मन, 
मृत आदश न बन्धन, सक्रिय जीवन । 
रूढ़ि-रीनियाँ जहाँ न हों आराधित, 
श्रेणि-बर्ग में मानव नहीं विभाजित । 
>< >< >< 
ऐसा स्वर्ग धरा में हो समुपस्थित, 
नव मानव संतल्कृति-किरणों से ज््योतित । 
[ नवसंस्कृति-युगवाणी | 
स्वभावतः उनकी दृष्टि सामाजिक परिस्थिति की तरफ जाती है और वे 
साम्राज्यवाद, समाजवाद, गांधीबाद, पूं जीपति वर्ग, मध्यमवर्ग, कृषक, श्रमजीवी 
नारी आदि का चित्रण करते हैं; -- 
वह पविन्न है, वह जगके कदम से पोषित, 
बह निर्माता श्रेणि-वर्ग धन-बल से शोषित ! 
[ भ्रमिक-युगवाणी ] 
आगे चल्ल कर वे ग्रामीण नर-नारी श्रीर रीति-रिवाजों का चित्रण करते हुए 
निम्नवर्ग के प्रति अपनी सहानुभूति और रागात्मकता का परिचय देते हैं;-- 
मिट्टी से भी मव्मैले तन श्रधफटे कुचैले जी वसन ! 
ज्यों मिट्टी के द्वों बने हुए ये गंवई लड़के भू के धन ! 
[ गाँव के लड़के--आम्या ] 
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पन्‍्त के स्वर में स्वर मिलाते हुये नरेन्द्र और मगवतीचरण वर्मा तथा अन्य 
नये कवि भी इस वर्ग-विषमता का चित्रण करते हुए दिखलाई पड़ते हैं:--- 
कृश कंकाल ! 
नसों के नीले जाल, 
अस्थि पंजर निष्पाण, 
शूत्य श्वासों के भार ! 
यही हैं वे नादान, 


भटकते भूले बाल ! 
दीन कंगाल ! 
नग्न कंकाल ! 


[ प्रभातफेरी--नरेन्द्र ] 
सामाजिक ओर अ्रार्थिक विषमता का बहुत ही संश्तिष्ट चित्रथ भगवती- 
चरण वर्मा ने किया है। उन्होंने विषमता, राजा साहब का वायुयान, भसागाड़ी 
आदि कविताञओ्रों में सामाजिक विषमता का बड़ा ही सुन्दर चित्र खींचा हैः-- 
बीबी बच्चों से छीन, बीन दाना-दाना अपने में भर ! 
भूखे तड़प या मरे, भरों का तो भरना है उसको घर, 
घन की दानवता से पीड़ित कुछ फटा हुआ कुछ करकंश स्वर! 
चरमर चरमर चूँ चरमार, जा रही चल्ली भेसागाड़ी ! 
[ मानव-भगवतीचरण वर्मा ] 
दिनकर ने भी नग्न-भूखी जनता का अत्यन्त कारुशिक चित्र खींचा हैः- 
श्वानों को मिलता दूध-बस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं । 
माँ की हड्डी से चिषक ठिड्धर, जाड़ों की रात बिताते हैं । 
»< >< >< >< 
हो व्योम के मेघ्र पंथ से, स्वर्ग लूटने हम आते हैं ! 
“दूध-दूध? ओ वत्स ! तुम्हारा दुध खोजने हम जाते हैं ! 
[ हुंकार ] 
इस प्रकार हम देखते हैं कि इस युग के कवियों ने सामाजिक और राज- 
नीतिक विषयों को लेकर बहुत ही प्रमावपूर्ण कविताये' लिखीं जिनमें उद्बोधन, 
उत्साह, करुणा, क्रोध, सहानुभूति, सहृदयता आदि कोमल-परुष भावनाओं को 
व्यापक अभिव्यक्ति मिली। इसका परिणाम यह हुआ कि कबिता जीवन के 
अधिक निकट आई और सामाजिक परिबतंन में वह उपयोगी श्रत्न के रूप में 
इस्तेमाल होने लगी | 
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छायावाद-युग में व्यक्तिवादी भावनाओं को व्यापक श्रमिव्यक्ति हुईं पर 
उसके दूसरे चरण में व्यक्तिबांद ने अहंवाद (८४०ांआ॥ ) का रूप 
धारण कर लिया । श्रहंवाद पूजीवाद की विक्ृृतियों का ही. 

अहंबाद परिणाम है। मध्यवर्ग के लोग स्वहारा वर्ग में जाना नहीं 

के चाहते, उनका लक्ष्य उन्नति करके पू'जीपति बनना रहता है। 
विविध रूप पर पू जीवादी होड़ और संघर्ष में वे टिक नहीं पाते । बेकारी 
बढ़ती है श्रौर वे लाख हाथ-पैर मारते हैं पर डूबने से बच 

नहीं पाते । ऐसे समय में उनका स्वतंत्रता का श्रम इस तरह टूटता है कि वे 
अपने को नियति का गुलाम समभने लगते हैं, और निराशा और मृत्युपृजा की 
भावना उन्हें बुरी तरह जकड़ लेती है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसके विपरीत 
उनका भ्रम और भी शतगुण होकर अकाण्ड-तास्डव करने लगता है । वे समाज- 
द्रोही, उच्छेद्लल और आत्मकेन्द्रित हो जाते हैं। वे समाज को कोसने और 
अपने को सृष्टि का सबसे बड़ा व्यक्ति समभने लगते हैं। इस तरह “अहम? का 
कवच पहन कर वे अपने को सुरक्षित मानने लगते हैं। छायाबाद-युग के 
अन्तिम वर्षों में आ्राथिक प्रश्न बहुत उग्र हो गया, मध्यवर्ग का स्वप्न टूटने लगा, 
शिक्षा के साथ-साथ बेकारी भी बढ़ने लगी जिसका परिणाम यह हुआ कि एक 
और तो मध्यवर्गीय लोग सवहारा वर्ग में शामिल्न होने लगे अ्रथवा उसके प्रति 
शाब्दिक सहानुभृति प्रदर्शित करने लगे, दूसरी ओर ऐसे व्यक्तियों की संख्या भी 
बढ़ने लगी जो श्रहंवादी थे, जिनका “मं? सबसे ऊपर था । छायाबादी कबिता 
अब ब्यक्तिवादी (700970709॥500 ) न रह कर व्यक्तिगत ( 9075079) ) 
होने लगी । इसके मृल में कवियों की श्रहंवादिता ही थी। कवि अपने 
को स्यसे श्रलग, सन्नसे निचित्र और सबसे बुद्धिमान समभने लगे। इस 
कथन का सभसे बड़ा प्रमाण भगवतीचरण वर्मा की मानव की भमिका है 
जिसमें उन्होंने अपने अ्रहववादी विचारों को बौद्धिक और वैज्ञानिक जामा 
पहनाने का असफल प्रयज्ष किया है |॥ इस तरह ये कवि अपनी हीनता की 
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“भ्ाज जब मैं सोचता हूँ कि किस प्रकार अपना मस्तक उँचा करके मैं 
भूख और बेकारी से लड़ा हूँ, किस प्रकार मैंने आ्रात्मसम्मान और '“श्रपनेपन! 
की रच्चा की है तब मुझे कुछ शान्ति मित्नती है। दुनिया में मैंने श्रभी तक. 
निया वालों की नजर में खोया ही है, पाया कुछ नहीं । पर अपनी नजरों में 
मैंने एक महान अनुमव पाया है और मैं सममता हूँ कि में जीवन के सत्य के 
बहुत निकट पहुँच गया हूँ |" *“*- * मैं अहम का उपासक रहा हूँ।** ***** 
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भावना को छिपाने के लिये उच्चता की भ्रमपूर्ण भावना (5प7८7०ग9 
८0०770०5४ से पीड़ित होने लगे । 

इस प्रवृत्ति का परिणाम यह हुआ कि जीवन-संघे में पराजित कवि अपने 
अहंम के घेरे के भीतर जम कर बेठ गया; वह अपने व्यक्तिगत सुख-दुख, श्राशा- 
निराशा का खुले शब्दों में चित्रण करने लगा क्‍योंकि अन्न उसे न समाज को 
चिन्ता थी न कोई लजा-भय | इस प्रकार उसके काव्य-विषय बनेः-प्रेम की सफलता 
श्रौर असफलता, प्रेमिका का रूप चित्रण, आलिंगन चुम्बन, अभिसार, विरह को 
नाना दशायें ; जीवन की अन्य असफलतायें; निराशा की वेदना, मृत्यु की काली 
छाया, मृत्यु-पूजा, मृत्यु के बाद का वर्शन; शराब और साकी से दिलत्रहलाव 
आदि । इस प्रकार यह आत्मकथात्मक कवरित' हासशील पू जीवराद की कविता 
थी जो अपने प्रभाव में मादकता और अ्रफीम जैसा नशा उत्पन्न कर के मध्यवर्ग 
को त्रढ़ते हुए. संघर्ष से विरत करने लगी । अहंवाद के तीन रूप सामने आये :-- 

१--आत्मरति, आत्मप्रशंसा और भक्ूठा आत्मविश्वास । 

२--व्यक्तिगत निराशा, वेदना, प्रेम की अ्रसकलता की कहानी और मृत्यु 

की उपासना | 
३--मघुचर्या, शारीरिक सौन्दर्य का अश्लील चित्रण, मानसिक व्यमिचार 
आर क्षयी रोमान्स । 

पूवबर्ती छायावादी कवि अपने व्यक्तित्व का उपासक था, अपने अहम 

का नहीं । वह अपने प्रति जागरूक रहते हुए भी जगत से सम्बन्ध-त्याग 
नहीं करता था। अतः वह अहंबादी नहीं, व्यक्तिवादी था। पर ये कवि शीत्ष, 

शक्ति ओर सौन्दर्य से विरत हो कर उद्दाम वासना की हहरों में ट्डबते-उतराते 
दिखलाई पड़ने लगे | 


[ आत्मरति, आत्मप्रशंसा और भ्ूठा आत्मविश्वास ] 


इन कवत्रियों का सब से बड़ा प्रिय उनका स्व” था और उनकी प्रिया भी 
उनकी स्वाथयरूर्ति का साधनमात्र थी | अतः वे अपने और अपने प्रिय से ऊपर 
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अहम्‌ नाम की चीज गुल्षामों में नहीं मिल सकती। वे अहम की महत्ता को जानते 
है| नहीं | * ******** * “अहम अत्तित्व है; जो यह कहता है कि उसने अश्रहम को 
मिटा दिया है या जो यह कहता है कि अहम को मिटा देने में ही अपना कल्याण 
है वह या तो दुनिया को धोखा देता है या अपने को धोखा देता है ।” 

[ मैं और मेरा युग--भगवतीचरण वर्मा ] 
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नहीं उठ पाते थे। श्रतः अपने अशक्त और निष्क्रिय जीवन में ही उन्होंने 
काल्पनिक शक्ति का आरोप कर लिया :--- 
मैं सागर का गजन हूँ, तुम सरिता की रंगरेली ! 
में जीवन का विप्लव हूँ, तुम उसकी मौन पढ़ेली ! 
[ प्रेम संगीत-मगवतीचरण वर्मा | 
उन्हें श्रपने गति के प्रति विश्वास है, जगत की प्रगति की उन्हें चिन्ता 
नहीं श्रीर उनके इस विश्वास में भी श्रम के अतिरिक्त सत्य बहुत कम मात्रा 
में है :--- 
मैं बढ़ता जाता हूँ प्रतिपल, गति है नीचे, गति है ऊपर ! 
अमती ही रहती है पृथ्वी श्रमता ही रहता है अम्बर ! 
इस भ्रम में भ्रम कर ही श्रम के जग में मेने पाया ठुम को 
जग नश्वर है, तुम नश्वर हो, बस में हूँ केबल एक अमर ! 
[ प्रेम-संगीत-वर्मा ] 
वे जगत को भ्रम में पड़ा समझते ओर अपने को सत्य मानते हैं; अतः 
अपनी मस्ती और फक्कड़पन पर वे लज्ञ्जा नहीं, गौरव का अनुभव करते हैं :-- 
हम दीवानों को कया हस्ती, 
हैं आज यहाँ कल वहाँ चले ! 
मस्ती का आलम साथ चला 
हम धूल उड़ाते जहाँ चले ! 
[ प्र मसंगीत-वर्मा ] 
कवि का यह भ्रम तब चरमसीमा पर पहुँच जाता है जब वह अपने जीवन 
की विध्न-बाधाओं के श्रस्तित्व को भी अस्वीकार कर देता है यद्यपि उसका यथाथ 
जीवन चारों तरफ से कंटकाकीण है। वस्तुतः यह भ्रम कवि को कुछ देर तक 
शान्ति देने के लिए उपयोगी भी होता है। इसीलिए कवि उसका सहारा 
लेता है ; -- 
विष्न-बाधाएँ कहाँ संसार में मेरी तरी को, 
व्योम से निस्सीम सागर बीच निमय छोड़ दी है ! 
पु ;५ २ 
भूख ले भूली प्रलय की भैंवर भी श्राये हजारों, 
उमड़ सातों सिन्धु गरजे, आज नौका बढ़ रही है ! 
[ चाँदी की तरी--नरेन्द्र ] 


१७४ छायावाद-युग 


| निराशा, नियति और सृत्यु-पजा ] 
अहंवाद का दूसरा रूप वेयक्तिक जीवन की अ्रसफज्ञताओं ओर अभाबों से 
उत्पन्न गहरी निराशा, वेदना और मृत्यु-कामना की अभिव्यक्ति है। सामाजिक 
परिस्थितियाँ ऐसी हो गयी थीं जिनमें उमर खेयाम वाली मधुचर्या की प्रबृत्ति 
को फेलने का अवकाश था। यह प्रवृत्ति पहले असामाजिक एकाकीपन 
के रूप में दिखलाई पड़ती दे । कवि अपने को जगत से दूर, एकाकी, अपनी ही 
उलभनों से लड़ता-फगड़ता मकड़ी के जाले में फंसी हुई मक्‍्खी की तरह छुट- 
'पटाता हुआ दिखलाई पड़ता है। भगवतीचरण वर्मा ने कुछ पंक्तियों में इस 
प्रवृत्ति का पूरा परिचय दे रिया है :-- 
अपनेपन में लय होकर भी अपने से कितनी दूर अरे ! 
>< »< >< >< 
अपनी हो असफलताओं के अन्धन से हम मजबूर अरे ! 
अपनी दीवारों से दबकर हम हो जाते हैं चूर अरे ! 
बच्चन, नरेन्द्र, भगवतीचरण वर्मा और अंचल में यह एककीपन, निराशा 
और वेदना बहुआ अधिक दिखलाई पड़ती है। उनका जीवन समाज से संत्रप 
करता हुआ दिखाई पड़ता है- 
आज मुभसे दूर दुनियाँ! 
%ऋ. ६ 2८ 
है चिता की राख कर में माँगती सिन्दूर दुनिया ! 
और उसे संसार में कहीं भी शान्ति प्राप्त करने का स्थान नहीं मिलता :-- 
अरे हे वह शरणस्थल कहाँ ! 
जीवन एक समर है सचमुच 
पर इसके अतिरिक्त बहुत कुछ ! 
[ आआकुल अ्रन्तर | 
ओर स्वयं उसका जीवन उसके व्यक्तित्व को छुल्षता हुआ मालूम पड़ता है;- 
छुल गया जीवन मुमे भी ! 
देखने में था अमृत वह 
हाथ में आ मधु गया रह 
ओर जिह्ा पर हलाइल, विश्व का वश्चन मुझे भी । 
[ श्राकुल अन्तर ] 
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इन बातों से कवि को चारों ओर निराशा ही निराशा दिखाई पड़ती है। 
भगवतीचरण वर्मा के लिए. जीवन श्रसह्य बोक बन जाता है :--- 


मैं एकाकी--है मार्ग अ्गम, है अन्तहीन चलते जाना ! 
>< >८ >< >< 


धुंधघली बनकर इन आँखों ने केवल सूनापन पहचाना ! 
है इस जीवन का बोक असह, मैं निबलता से घूर प्रिये ! 
उर शंकित है, पग डगमग है, तुम मुझसे कितनी दूर प्रिये ! 
एकाकीपन ही अपनापन, में अपने से मजबूर प्रिये ! 
[ प्रेम संगीत ] 
ऐसी परिस्थिति में कवि का नियतित्रादी हो जाना स्वाभाविक ही है । वह 
नियति से अ्रपनी पराजय स्वीकार कर लेता है :-- 
हो नियति, इच्छा तुम्हारी पूर्ण, में चलता चलूँगा ! 
पथ सभी मिल एक होंगे तम-तिरे यम के नगर में ! 
हैं कुपथ पर पाँव मेरं आ्राज दुनिया की नजर में ! 
[ पथश्र४-मघुकलश ] 
अथवा 
एक रिन मैंने लिया था काल से कुछ श्वास का ऋण, 
आज भी उसको चुकाता, ले रह्य वह क्रूर गिन-गिन ! 
ब्याज में मुझसे उगाहा हैं द्वदथ का गान उसने, 
किन्ठु होने में उक्तण अब शेष केवल और दो दिन ! 
फिर पड़ेँ गा तान चादर सबंथा निश्चिन्त द्ोकर, 
भूल कर, जग ने किया किस-किस तरह अ्रपमान मेरा ! 
पूछता जग क्‍यों निराशा से भरा है गान मेरा ! 
| मधुकलश ] 
भगवतीचरण वर्मा भी नियति के साथ संत्रष करते हुये कहते हें:-- 
अब असह श्रबल अमभिलाषा का है सत्रल नियति से संबर्षण ! 
[ प्रेमसंगीत ] 
नियति की यह भयंकर छाया सभी अहंवादी कबियों के सिर पर मंडराती 
हुई दिखलाई पड़ती है। फिर भी कुछ कबि उस छाया से बचने के लिये 
प्रेयसी और मधुशाला की शरण में जाते हैं। पर वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों 
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में प्रेम में भी उन्हें असफलता ही मिलती है, श्रतः वे रोते-तड़पते बूनेपन 
में अपने को खो देते हैं;:-- 
हाँ प्रेम किया है प्रेम किया है मैंने ! 
वरदान समझ अभिशाप लिया है मैंने ! 
में दीवाना तो भूल चुका अ्रपने को, 
मैं हूँढ़ रहा हूँ उस खोये सपने को ! 
नरेन्द्र असफल प्रेम का चित्रण करते हुये कहते हैं;-- 
आज के तबिछुड़े न जाने कब मिलेंगे ! 
>< > >< 
सिन्धु तट पर भी नहीं वे मिल सकेंगे ! 
[ पलाशबन ] 
किन्तु मधु शाला, मधुत्नाला ओर मधुकलश बच्चन को अधिक देर तक भ्रम- 
पूण आनन्द नहीं दे पाते। जीवन-संघप में पराजित होकर वह अपने आँसुओ्रों 
को संभालने में असफल हो जाते हैं क्‍योंकि उनके आँसुओ्रों को पोंहनेवाली 
उनकी प्रिया अब इस संसार में नहीं हेः-- 
कैसे आँसू नयन संभालें 
मेरी हर आशा पर पानी, 
रोना दुबंलता नादानी, 
उमड़े दिल के आगे केसे पलक बाँध बना लें ! 
[ आकुल अंतर | 
कवि स्वयं दुबंल हैं अतः वह समभाने-बुकाने वालों को नहीं, दुबलताश्रों 
को दुल्लराने वालों को पास चाहता है;--- 
बीते दिन कब आने वाले ! 
>< ५ >< 
दूर हुए अब मेरी दुबल्नताश्रों को दुलराने वाले ! 


अपने दुख में दूसरों द्वारा प्रकट को हुई समत्रेदना भी उसे भारी मालूम 
होती हैः--- ५ 
किन्तु इस श्राभार का अन्न हो उठा है बोक भारी, 
क्या करू समवेदना लेकर तुम्दारी क्‍या करू ! 
[ आकुल श्रन्तर ] 
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वेदना का बोक इतना भारी हो गया कि कवि जीवन से ही निराश हो 
चले। वे अपने को मुर्दा समभने लगे और चिंता पर भस्म होने की कामना 
करने लगे । मृत्यु की छाया उन्हें चारों श्लोर दिखाई पड़ने लगीः-- 
आश्ो, सो जाये, मर जायें! 
स्वप्रलोक से हम निर्वासित, 
कब से ग्रह-सुख को लाल्लायित, 
आश्रो निद्रापथ से छिपकर 
हम अपने घर जाय ! 
[ निशा-निमंत्रण-बच्चन ] 
स्प्न था मेरा भयंकर ! 
रात का सा था अंधेरा, 
बादलों का था न डेरा, 
किन्तु फिर भी चन्द्र तारों से हुआ था हीन श्रम्बर ! 
घाट से कुछ फासले पर 
सित कफन की ओढ़ चादर 
एक मुर्दा जल रहा था बेठकर अपनी चिता पर ! 
[ निशा-निमंत्रण ] 
निराशा और दुख के कारण इन कवियों का -मन मरघट, चिता, मृत्यु 
आदि निर्वंदजनक दृश्यों मैं अधिक रमने लगाः--- 
मृत्यु ही है जीवन का शेष, यही श्राकांज्षा का निःशेष, 
इसी को कहते हैं अवसान, यहीं रकता है जीवन-यान ! 
[ चिता-नरेन्द्र 
यहाँ निशा के अन्धकार में ही उलूक दल 
भरता है चीत्कारयुक्त जीवन की हलचल ! 
यहाँ काल विकराल, गरल के खोत श्रनगंल, 
जीवन ही में मृत्यु प्रदशित करते प्रतिपल ! 

[ मधुकण-भगवतीचरण वर्मा ] 
बन-बन कर मिटना ही होगा, जब कणु-कण में परिवतन. है, 
संभव है यहाँ मिलन कैसे, जीवन तो आत्मविसजन है! 
सत्वर समाधि की शय्या पर अपना चिरमिलन मना लूंगा! 

| असमंजस-हिल्लोल-“सुमन' ] 
१२ 
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जीवन के अ्रभावों और कठिनाइयों से भागने का दूसरा तरीका कवियों को 
मधुचर्य्या में लिस हो जाने में दिखलाई पड़ा। भगवतीचरण वर्मा और बच्चन 
ने इस रास्ते को अपनाया। इन लोगों ने मधु, मधुशाला 
मधुचय्यां और मधुबाला को आलंबन बनाकर काव्य-रचना की और 
इस तरह वे अपने को श्रम में डालकर नकली आनंद का 
अनुभव करते रहे। काल की दृष्टि से पद्मकांत मालवीय ने श्रपनी स्वतंत्र 
कविताश्रों में मठुशाला का वर्णन पहले किया। पर काव्य-सौष्ठच और प्रचार 
की दृष्टि से बच्चन का नाम पहले आता है। बच्चन ने मधु को संसार के क्लेशों 
से छुटकारा पाने का साधन बनाया। अपनी पुस्तकों--मघुशाला, मधुबाला, 
मधुकलश--में इन्होंने मधुचर्य्या की विभिन्न दृष्टियों से अ्रभिव्यक्ति को है। 
उनकी इन कविताश्रों में सूफीमत में णहीत आनन्द ओर आध्यात्मिक प्रेम के 
प्रतीक, “शराब? 'प्याला? 'साक्ीः आदि को यथावत अपना लिया गया है । किन्तु 

आध्यत्मिक रंग बच्चन में कहीं भी नहीं है । वे स्पष्ट कहते हैंः-- 

जन्न उठा हो भार जीवन ततन्र लगाया होठ प्याल्ा, 

पूछता है जग निराशा से भरा क्यों गान मेरा ! 
बच्चन के अनुसार जीवन क्षणिक हे, अतः उसका उपभोग मस्ती के साथ 
करना चाहिये क्योंकि 'उस पार! के जीवन का मनुष्य को कुछ भी पता 

"नहीं हैः 
इस पार प्रिय मधु हे तुम हो, उस पार न जाने कया द्वोगा ! 
>< >< >< 
तुम देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो, 
उस पार मुझे बहलाने का उपचार न जाने क्‍या होगा ! 


[ मधबाला ] 
बच्चन का जीवन-दशन भोगवादी जीवन-दर्शन है जिसके अनुसार 
+यावजोवेत्‌ सुखं जीवेत” ही जीवन का लक्ष्य है। प्याले के प्रतीक से जीवन की 
चक्णिकता और पाप-पुण्य की भावना की व्ययता का परिचय देते हुए वे 
'कह्दते हैं:--- 
मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय ! 
मैं देख चुका जा मसजिद में झ्ुक-कुक मोमिन पढ़ते नमाज, 
पर अश्रपनी इस मघशात्ञा में पीता दीबानों का समाज ! 
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चह पुण्य-कृत्य, यह पाप-कर्म, कह भी दू तो दूं क्‍या सबूत ! 
कब कंचन मसजिद पर बरसा, कत्र मधशाले पर गिरी गाज ! 
यह चिर अनादि से प्रश्न उठा, में आज करूगा क्‍या निणय ! 
[ मधत्राला ] 
अच्चन के स्वर में स्वर मिलाते हुए भगवतीचरण वर्मा कहते हैं:-- 
यौवन की इस मधशाला में है प्यासों का ही स्थान प्रिये ! 
फिर किसका भय, उन्मत्त बनो, है प्यास यहाँ वरदान प्रिये ! 
>< >< >< >< 
मध छुलक रहा था उर मं, में था सुख का दीवाना, 
अलसाई सो आँखों में, था मूल रहा मैखाना ! 
>< >< ८ >< 
होठों पर नाच रहा था, मेरे वैमव का प्यात्ना, 
मे बना हुआ था साकी, में ही था पीनेवाला ! 
[ प्रेम-संगीत | 
ऐन्द्रिकता ओर अश्लीलता 
जैसा ऊपर कहा जा चुका है, हासोन्मुख पू जीवाद के कारण ही मध्यवग' 
के लोग ऐन्द्रिक और जुगुप्साजनक साहित्य के निर्माण ओर आस्वादन में 
प्रवृत्त होते हैं। अतः इस युग में ऐन्द्रिक प्र म के जो असामाजिक ओर जुगुप्सा- 
जनक चित्र उपस्थित किये गये हैं उनका कारण भी यही है। छायावाद के 
प्रारम्भिक काल में अतीन्द्रिय और अशरीरी प्र म की जो अधिकता हो गईं थी 
उसकी प्रतिक्रिया के रूप में रीतिकालीन स्थूल वासना की जैसे फिर आदइत्ति होने 
लगी । अधिर्काश नये कवियों ने प्रम को उच्छुखलता की सीमा तक पहुंचा 
दिया । कवि अ्रपनी प्र यसी के प्र मालाप, आलिंगन, चुम्बन, अमिसार आदि का 
सीधा वणन करने लगे । इसका यह अथ नहीं कि इस युग में आन्तरिक सौन्दय 
तथा पारिवारिक प्र म का वर्णन हुआ ही नहीं। उन्हीं कवियों ने इस तरह की 
कवितायें भी लिखीं। किन्तु छायाबाद के आदशवादी आगचारों से विद्रोह करके 
उन्होंने अ्रपनी स्वच्छुन्द भावनाश्रों को खुल-खेलने का अवसर दिया। भगवती 
चरण वर्मा श्रपनी प्र यती को खुलकर प्र म करने के लिये प्रोत्साहित करते हुए. 
कहते हैं।-.. 
थोड़ा साइस, इतना कह्ट दो 
तुम अ्ंम लोक की रानी हो ! 
५८ >< >< 
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होठों पर हो मुस्कान तनिक 
नयनों में कुछ-कुछ पानी हो, 
फिर धीरे से इतना कह दो 
तुम मेरी ही दीत्ानी हो; 
>< >< ्र 
यह तन्मयता की वेला है, 
यह है संयोग ! की रात प्रिये 
अधरों से कह लें आज अधर 
जी भर कर अपनी ब्वात प्रिये ! 
[ प्रेम-संगीत | 
चुम्बन-अलिंगन का वर्णन सब से अधिक नरेन्द्र ने किया है जो उनकी 
मानसिक रति कौ प्रवृत्ति का परिचायक है :--- 


भर दी रोल्ी से माँग प्रथम चुम्बन में ! 
बीती बातों में रात, हुआ फिर प्रात प्रथम चुम्बन में । 
[ प्रथम चुम्बन-प्रभातफेरी | 


मुरकाये प्यासे अधरों पर धीरे से धर सुकुमार अधर, 
फिर इन पीताभ कपोलों पर रख मृदुल गुलाबी कोमल कर, 
बहला मधु मिला चुकी हो तुम । 
[ 'तुम'--प्रभातफेरी | 


प्रियें अभी मधुराधर चुम्बन गात-गात गूंथें आलिंगन, 
सुने अभी अभिलाषी अ्रन्तर मृदुल उरोजों का मृदु कम्पन । 

[ “आज लजाओ मत सुकुमारी'--प्रभातफेरी | 
नायक-नायिका की मिलन-रात्रि का चित्रण करते हुये नरेन्द्र रीतिकात्लीन 
कवियों को भी मात करते दिखलाई पड़ते हैं :-- 

आज न सोने दूँगी बालम ! 
आज विश्व से छीन तुम्हें प्रिय निज वक्ष॒स्थल में भर लू गी, 
मृदुल गोल गोरी बाहों में कंपित अंगों में कस लू गी ! 

[ प्रभातफेरी ] 


अंचल और बच्चन में भी रतिसम्बन्धी तृष्णा,, लालसा और प्यास उद्ुं- 
खल्नता की सीमा तक पहुँचती हुई दिखल्ाई पड़ती दे । नारी के प्रति इन लोग 


यथाथ की श्रोर १८१ 


का दृष्टिकोण पूंजीवादी दृष्टिकोश है जो उसको विलास की सामग्री मात्र 
समभता है। अश्चल ने रति का सीधा वर्णन किया है :- 
एक पल के ही दरस में जग उठी तृष्णा अ्धर में, 
जल रहा परितप्त अंगों म॑ पिपासाकुल पुजारी । 
[ श्रन्तगीत--मधूलिका | 
कवि अपनी उद्दाम पिपासा को छिपा नहीं पाता :--- 
कोन जलाता रन्‍्श्र-रन्त्र में उच्छुल्ल रति-गति रस की ! 
त्रभी नहीं संतोष अभी तो अमित पिपासा बाकी । 
[ अंचल ] 
यहाँ तक कि कवि वासनाकुल होकर किसी भी नारी के साथ बलात्कार करने 
के लिए. तेयार बेठा दिखलाई पड़ता है :-- 
आज सोहाग इरू में किसका, लूट किसका योवन ! 
किस परदेशी को बन्दी कर सफल करू यह वेदन ! 
[ अ्रंचल ] 
बच्चन ने भी इस पथ पर अंचल ओर नरेन्द्र का बहुत दूर तक साथ दिया 
है यद्यपि उनमें निराशा की प्रवृत्ति की श्रधिकता के कारण यह प्रवृत्ति दत्र सी 
गई है। मिलन की घड़ी का चित्रण वे इन शब्दों में करते हैं :--- 
श्राज अ्धर से श्रधर मिले हैं, 
आ्रज बाँह से बाँह मिली, 
आज द्ृदय से हृदय मिले हैं, 
मन से मन की चाह मिली, 
चाँद सितारे मिलकर गाश्रों ! 
[ आकुल अंतर |] 


प्यार के सम्बन्ध में उनकी धारणा है कि जब तक शारीरिक मिलन लद्दी 
डोता उसे प्यार नहीं कह सकते । यहाँ तक कि शारीरिक मिलन की दशा में ही 
वे मृत्यु तक की कामना करते हैं:-- 


श्ध्र छायावाद-थुग 


तब तक समझूँ केसे प्यार, 
झधरों से जब तक न कराये 
प्यारा उस मधुरस का पान! 
>< >< >< 
बाँों में जब तक न सुलाये 
प्यारा, अन्तहिंत हो रात, 
चाँद गया, कब सूरज आया, 
इनके जड़ क्रम से अज्ञात, 
सेज चिता की साज संवार, 
तब तक सममूँ कैसे प्यार ! 
[ श्राकुल श्रन्तर ] 
भगवतीचरण वर्मा भी प्रेम के ज्षेत्र में अपने को तल्‍्लीन करके सांसारिक 


बन्‍्धनों से छुटकारा पाना चाहते हैं और प्रेयसी से कहते हैं कि तुम मुझे वहाँ 
भगा ले चलो जहाँ हम लोक-लाज छोड़कर प्रणय-क्रीड़ा कर सकें:-- 


ले चलो कर चुका हूँ में 
अब चलने की तैयारी, 
मैं श्राज मिय आया हूँ 


सुध-बुध की सीमा सारी! 
८ ५८ >< 


लाज की सीमा प्रिये तुम तोड़ दो ! 
अ्राज मिल लो, मान करना छोड़ दो ! 
यह हृदय की मेंट है स्वीकार हो, 
आज यौवन का सुमुखि अभिसार हो ! 
हम जायें देबि हम तुम एक एक हो, 
आज मनसिज का प्रथम अभिषेक हो ! 
[ प्रेम-संगीत ] 
अमिसार का वर्णन करते हुये कवि कहता हैः-- 


यथार्थ की ओर श्ष्प्३्‌ 


तुम आदि प्रकृति, में श्रादि पुरुष, निशि-वेला, शूत््य अ्रथाह प्रिये, 

ठुम रति-रत, में ममसिज सकाम, यह अन्धकार दै चाह प्रिये ! 

हम-तुम मिल करके चल्लो स॒र्ज घुल का अपना. संसार यहाँ, 

क्रीड़ा के शत-शत रंगों में हो अपना ही अ्रमिसार यहाँ! 
इस प्रकार इस युग के परवर्तों कवियों ने जीवन को गंभीरता कौ दृष्टि से 
नहीं देखा | उनमें तत्व-चिन्तन का अ्रभाव और ऊपरी समस्याञ्रों के प्रति 
भावुकतापूण श्रासक्ति दिखलाई पड़ती है । वे या तो सीघे-सीघे मृत्यु की कामना 
करते हैं या दूसरे छोर पर पहुँच कर उच्छूंखलतापूर्ण मधुचर्य्या में लीन 

हो जाते हैं। 

पिछुले प्रष्ठों में छायावाद के प्रमुख काव्य-विषयों के सम्बन्ध में संत्तिप्त 
विवेचन किया गया है। किन्तु इस युग की कविता में केवल इतने ही विषय नहीं 
मिलते । “वस्तुतः यहाँ विषयों का केवल स्थूल विभाजन 
अतीत में ही किया गया है। अन्य प्रवृतियों की अभिव्यक्ति भी 
पल्लायन विभिन्न विषयों के माध्यम से इस युग में हुई जिनकी 
चर्चा स्थानाभाव से नहीं की गई है। उदाहरण के लिये 
ब्रतीत के प्रति रागात्मक सम्बन्ध को लिया जा सकता है। यद्यपि छायावादी 
कवियों ने धार्मिक और सामाजिक रूढ़ियों के विरुद्ध विद्रोह किया किन्ठ अपनी 
प्राचीन सांस्कृतिक परम्परा के ग्राह्म तत्वों के प्रति उनके द्वदय में बहुत सम्मान 
का भाव था | श्रतीतकाल के न्ीच. इनकी भावुक कल्पना के रमणीय विधान के 
लिये पूरा श्रवकाश मिला | वर्तमान जीवन के विकट संघर्षों से ऊन जाने पर 
इन्होंने श्रतीत की शीतल छाया में भी विश्राम किया क्‍योंकि प्रकृति ओर श्रध्यात्म 
के ज्षेत्रों की तरह श्रतीत का क्षेत्र भी रहस्य-भावना और कल्पना के प्रसार के 
लिये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। यूरोप के रोमांटिक साहित्यिकों ने इसीलिये 
इतिहास की श्रोर श्रधिक दृष्टि डाली थी। प्रतिनिधि आधुनिक कवियों में निराला 
ग्और प्रसाद की वृत्ति श्रतीत काल्न में सबसे श्रधिक रमी है। उनकी “प्रलय की 
छाया? 'शेरसिंह का शब्नसमपंण? “'मद्दाराजशिवाजी का पत्र? 'पंचवटी-प्रसंग” ञ्रादि 
कवितायें बड़ी प्रभावोत्पादक और गम्भीर हैं। कामायनी में इन्होंने मानव 
जाति के श्रादि काल से लेकर ञ्राज तक के विकास का मनोवैज्ञानिक और 
सूक्ष्म चित्रण किया है। अतीत काल से परिस्थिति लाकर वतमान युग की 
अ्रसंगतियों की आलोचना निरापद रूप से की जा सकती थी और श्रतोत के 
ऐश्वयंमय और गौरबपूर्ण काल का स्मरण दिलाकर वत॑मान युग के लोगों में 


श्ष्प्ड छायावाद-युग 


नये उत्साह और बल का संचार किया जा सकता था। इसीलिये मैयिलीशरण 
गुप्त ने 'साकेतः 'पश्चवटी? “यशोधरा? “द्वापर' आआ्रादि ऐतिहासिक-पौराणिक प्रबन्ध 
और प्रबन्ध-मुक्तक काव्यों की रचना की। गुरुभक्त सिंह ने नूरजहाँ” और 
निराला ने “तुलसीदास” पर प्रबन्धकाव्य लिखे | स्फुट कविताश्रों में “भी ऐति- 
हासिक वीरों और स्थानों की याद दिलाई गई और इस प्रकार राष्ट्रीयगा और 
भारतीय संस्कृति की चेतना को जाग्रत करने की कोशिश की गई । ऐतिहासिक 
आपख्यानों के अतिरिक्त “स्वप्तर 'मिलन? 'पथिक” जैसे काल्पनिक प्रबन्धकाव्य 
लिखकर छायावादी कविता की श्रीवृद्धि की गई । इन प्रवृत्तियों के अतिरिक्त रीति- 
कालीन और पुनरुत्थान युगीन काव्यघारा भी क्षीण रूप में प्रवाहित होती रही 
जिसकी चर्चा करने की यहाँ आ्रावश्यकता नहीं है । 


तृतीय खण्ड 


रचना-प्रक्रिया और कला-सोष्टव 
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४--अलंकार-विधान 
४--शैलीगत विशेषताये 
६--चित्रण-कला 
७--भाषा श्रौर शब्दचयन 
८--शब्द-शक्तियाँ 
९--छुन्द श्रौर लय॒तत्व 


रचना-प्रक्रिया 


छायावाद-युग की कविता में श्रभिव्यक्त भावनाओं और दृष्टिकोण के सम्बन्ध 
में वचार किया जा चुका है। यहाँ उसकी अभिव्यक्ति और प्रभविष्णुता के 
सम्बन्ध में विचार किया जायगा । पहले कहा जा चुका है कि छायावाद-युग की 
कविता पूं जीवाद की स्वतन्त्रता और विद्रोइ की भावना के कारण उत्पन्न हुई । 
यह भावना विषय-वरतु और दृष्टिकोण में ही नहीं, रचना-प्रक्रिया में भी दिखलाई 
पड़ी । जीबन के अन्य क्षेत्रों की तरह काव्य की शेल्री तथा रचना-कौशल के 
क्षेत्र में भी यह परिवतन की प्रवृत्ति एक आन्दोलन के रूप में दिखलाई पड़ने 
लगी । भक्तिकाल ओर रीतिकाल की काव्य-शैली में परिवर्तन का कार्य संक्रान्ति- 
युग में ही प्रारम्म हो गया'था जिसकी परिणति इस युग में आकर हुई। संक्रान्ति- 
युग में कविता की भाषा अ्रधिकतर व्रजभाषा ही रही किन्तु छुन्द-विधान और 
अभिव्यक्ति में नवीनता की ओर कवियों का ध्यान गया। पुनरुत्थान-युग में 
रीतिकाल्लीन काव्य-शेली को बिलकुल छोड़ दिया गया और भाषा के परिष्कार 
और संस्कृत के बर्ण-इत्तों को अ्रपनाने की प्रवृत्ति अधिक दिखलाई पड़ी ! किन्तु. 
दूसरी ओर कबिता का स्वरूप अत्यधिक गद्यवत, नीरस और वर्णनात्मक हो गया 
जिसके मूल में रीतिकालीन काव्य के विरुद्ध कवियों की प्रतिक्रिया की भावना थी। 
छायावाद-युग के कवियों को पुनरुत्थान-युग की काव्य-शेल्ली सन्तुष्ट नहीं कर सकी. 
क्योंकि वह अपनी प्रतिक्रिया में इतना आगे बढ़ गई थी कि उसने रीतिकालीन कविता 
की सरस अ्रमिव्यज्ञना, कल्पना, काव्य-सौन्द्य आदि गुणों का स्वथा तिरस्कार 
कर दिया पर उनकी जगह नई सरस अ्रभिव्यञ्जना शैली का मार्ग प्रशस्त नहीं 
कर सकी। फलस्वरूप खड़ी बोली की उस काव्य-शैल्ली से न तो सामन्ती प्रवृत्ति के 
लोगों को ही सन्‍्तोष हो सका और न उद , बंगला ओर अंगरेजी की कविता में 
रस लेने वाले ही उसे पसन्द कर सके । छायावादी कवियों ने इस कमी की ओर 
ध्यान दिया । पुनरुत्थान-युग की काव्य-शेली भी, काव्य-बस्तु की तरह ही, ब्रिटिश 
पूजीवादी साम्राज्यवाद और भारतीय सामन्तबाद के समभौते का परिणाम थी। 
इसीसे उसमें पुनराषतन की प्रवृत्ति अधिक थी। भाषा का संल्कृत-गर्भित. 


श्ध्य छायावाद-युग 


हो जाना, संस्कृत के वर्ण-च्वत्तों और अन्त्यानुप्रासद्ीन छुन्दों का प्रयोग, ग्राख्यान 
की शेली, भाषा और छुन्द सम्बन्धी मर्यादा की प्रवृत्ति, कल्पना का सीमित 
उपयोग आदि बातें उसी समभौते की शेैलीगत अभिव्यक्ति हैं। छायाबाद-युग में 
जब वह समभौता टूट गया और पू जीवाद का प्रभाव अधिक बढ़ने लगा तो 
'युनरुत्थान-युग की काव्य-शैली को छोड़कर नवीन स्त्रच्छुन्द शैली के विविध मार्गों 
का अवलम्बन किया जाने लगा । 

पहले कहा जा चुका है कि छायावादो कवि अकेला एक योद्धा के रूप में 
सामाजिक, राजनीतिक और सांश्कृतिक बन्धनो तथा रूढ़ियों से मुक्ति पाने के 
लिए जूफता हुआ दिखलाई पड़ता है । उसकी यह मुक्ति-कामना विषय-वस्तु शरर 
रचना-प्रक्रिया दोनों में दिखलाई पड़ती है। जिस तरह वह विद्रोही घन कर 
सामन्ती सामाजिक सम्बन्धों की उपेक्षा करता हुआ प्रेम, प्रकृति, तत्व-चिन्तन 
तथा ऐन्द्रिक विषयों से काव्य की नवीन सामग्री अहण करता है उसी तरह 
सामन्ती भाषा-शैल्ली, छुन्द-अलंकार आदि की परम्परा-भुक्त लीऊ को छोड़कर 
शैली सम्बन्धी विविध प्रयोग भी करने लगता है । इन प्रयोगों को पुराने खेवे के 
आलोचकों ने, जि नमें सामन्ती प्रवृत्तियाँ अवशिष्ट थीं, सन्देह की दृष्टि से देखा । 
इसीलिए. छु|यावादी कवियों की विविध रूपों में हँसी उड़ाई गई और 
छायावाद के समथःकों की विद्रोह्वत्मक उक्तियों का विरोध किया गया | समये 
आलोचक श्री रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी साहित्य के इतिहास में इस सम्बन्ध में जो 
कुछ लिखा है उससे उनकी सामनन्‍्ती और समभौतावादी प्रदृत्ति का परिचय 


मिलता दे। # शुक्लजी छायावाद को शेली मात्र मानते हैं। उनके श्रनुसार 
या 2 2 3 मल 3 अमन नन नम: 


# “इस दृष्टि से छायावाद का रूप-रंग खड़ा करने वाले कवियों के सम्बन्ध 
में अंगरेजी या बंगला की समीक्षाओं से उठाई हुई इस प्रकार की पदावली का 
'कोई अर्थ नहीं कि इन कवियों के मन में एक आँधी उठ रही थी जिसमें श्रान्दो- 
लित होते हुए वे उड़े जा रहे थे, एक नूतन बेदना की छुट्पटाइट थी जिसमें 
'सुख की मीठी अनुभूति भी लुकी हुई थी, रूढ़ियों के भार से दच्री हुईं युग को 
आत्मा अपनी अ्रभिव्यक्ति के लिए. हाथ-पेर मार रही थी। न कोई आँधी थी 
न तूफान, न कोई नई कसक थी न वेदना. न प्राप्त युग की नाना परिस्थितियों का 
द्वृदय पर कोई नया श्राघात था, न उसका आइत नाद। इन बातों का कुछ श्र तत्र 
हो सकता था जन्न काव्य का प्रवाह ऐसी भूमियों की ओर मुढ़ता जिन पर ध्यान 
न दिया गया रहा होता । छायावाद के पहले नये-नये मार्मिक विषयों की ओर 
हिन्दी कविता प्रदत्त होती आ रही थी.। कसर थी तो श्रावश्यक और व्यञ्जक शेल्ली 
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बह नवीन सामाजिक-रा जनीतिक परिस्थितियों के कारण क्रान्तिकारी रूप लेकर 
नहीं उत्पन्न हुआ था, बल्कि केवल शेली की नवीन प्रणाली को लक्ष्य मानकर 
सामने आया था। श्स दश्िकोण का कारण उनका यह सिद्धान्त था कि काब्य 
में विषय-वस्तु और रूप-विधान दो भिन्न चीजें हैं। किन्तु सत्य इसके ब्रिलकुल 
उलटा है। विषय-वस्तु और रूप-विधान दोनों ही अन्योन्याश्रित हैं; विपय-वस्तु के 
परिवर्तन के साथ रूप-विधान में भी परिवर्तन होना अनिवाय है। 
काव्य की शैली कवि के दृष्टिकोण से ही उत्पन्न होती है । वस्तुतः वह कवि 
के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करती है । कवि की अनुभूतियाँ जिस प्रकार की 
होती हैं, उसकी शेली भी उन्हीं के अनुरूप होती है। इन 
शैली अनुभूतियों से ही कवि के मानस का निर्माण होता है और 
' भाषा, छुन्द, अभिव्यञज्जनाशेली सभी उसी मानस की 
सचेत चेश के परिणाम हैं। किन्हों भी दो व्यक्तियों का मानसिक गठन बिलकुल 
एक प्रकार का नहीं होता, इसीलिये किन्हीं दो कवियों की शैली भी बिलकुल एक 
जैसी नहीं होती | शैल्ली बाह्य वस्त्रालंकार की तरह ऊपरी सजावट की वस्तु नहीं. 
है । वह उस आन्तरिक कान्ति या सौन्दय की तरह है जो शरीर से सहज भाव 
से मोती के आब की तरह प्रकाशित होता रहता है। आलोचना के ज्षेत्र में 
केवल सुविधा के लिए. काव्य का, विपयवस्तु और शेल्ली, इन दो भागों में 
विभाजन कर लिया जाता है। शेली हमेशा स्वाभाविक होती हैं। जहाँ वह 
कृत्रिम होती है, जेसी रीतिकालीन कविता की शेल्ली थी, वहाँ काव्य का भावपत्त 
शूत्य अथवा क्ञीण रहता है। इस तरह यह स्पष्ट है कि काव्य की शेल्ी कवि के 
व्यक्तित्व और व्यक्तिगत दश्कोण तथा अनुभूतियों की ही सहज श्रभिव्यक्ति है । 
काव्य भाषा में निर्मित होता हे ओर भाषा स्वयं व्यक्तियों की व्यक्तिगत अनुभूतियों 
की देन है। स्वयं भाषा भी उन अ्रनुभूतियों के रूप को बदलती रहती है।: 
भाषा के बिना व्यक्ति की अ्रनुभूतियाँ नहीं हो सकतीं और न श्रनुभूतियों के बिना 
भाषा ही हो सकती है। भाषा और शब्दों का ज्ञान कैसे होता हे और व्यक्ति 
उन्हें कैसे बदलता है, यहाँ इस सम्बन्ध में भी कुछ विचार कर लेना चाहिये 
क्योंकि शेली की अ्रभिव्यक्ति भाषा और उसके विविध अवयबों के माध्यम से 
ही होती है । 








की, कल्पना और संवेदना के अधिक योग को | तातये यह कि छायावाद जिस 
भ्राकांचा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल श्रभिव्यञ्जना की रोचक प्रणाली 


का विकास था ।”? 
[ रामचन्द्र शुक्ल-हिन्दी साहित्य का इतिहास-पृष्ठ-७८४ | 


२९० छायावाद-युग 


भाषा वह संकेत है जिसमें समाज के लोग आपस में अपनी श्रनुभूतियों 
को व्यक्त करते हैं। भाषा के निर्माण, ज्ञान, प्रसार और विकास में मनुष्य के 
मस्तिष्क की सभी शक्तियाँ काम करती हैं। चूँकि विभिन्न 
प्रेषणीयता व्यक्तियों की इन्द्रियों की शक्ति भिन्न-मिन्न होती है, श्रतः 
उनके मस्तिष्क पर वस्तुओं का जो प्रत्यक्ञीकरण होता है वह 
भी भिन्न होता है। इस प्रकार शागीरिक और मानसिक गठन की भिन्नता के 
कारण बाह्य वस्तुओं की अनुभूति भी, जो बिम्बे, कल्पना, स्मृति, भावना, श्रादि 
के रूप में अभिव्यक्त होती है, भिन्न ही रहती है । किन्तु व्यक्ति समाज में रह 
कर सभ्यता और संस्कृति का विकास करता है, जहाँ श्रनुभूतियों को दूसरों 
के सामने प्रेषित किये बिना काम नहीं चल सकता; अतः व्यक्तियों की मानसिक 
ओर स्नायविक विचित्रता के कारण उत्पन्न वेयक्तिक अनुभूतियों को सामाजिक 
स्वीकृति प्रातत करना आवश्यक हो जाता है। चूँकि अनुभूतियाँ भाषा में होती हैं 
अतः भाषा की वेयक्तिक विचित्रता भी सामाजिक स्वीकृति की अपेक्षा रखती है। 
इस प्रकार पारस्परिक सहयोग से भाषा का विकास होता है जिसमे प्रत्येक व्यक्ति 
कुछ न कुछ सामान्य भाषा को देता है और समाज से अ्रपने को सम्बद्द रखने 
के लिए सामूहिक भावनाओं और सामान्य भाषा से अहुत कुछ ग्रहए! कर उसे 
अपना बना लेता हे । इस तरह अनुभूतियों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए ही 
भाषा का विकास होता है । 
अतः यह स्पष्ट है कि काव्य की भाषा-शेली का उसमें श्रभिव्यक्त अ्रनुभूतियों 
से धनिष्ट सम्बन्ध है | विक्ृत मस्तिष्क वाले व्यक्तिकी अनुभूतियोँ श्रस्पष्ट,' असम्बद्ध 
आर विचित्र होती हैं, श्रतः उसकी भाषा भी वैसी ही होती है । जिस कवि की 
अनुभूति सीधी और सच्ची होगी श्रर्थात जिसका प्रत्यकज्ञीकरण जितना ही स्पष्ट 
होगा, मूर्तिविधायिनी और ग्राहिका कल्पना जितनी तीत्र होगी, स्मृति जितनी 
शक्तिशालिनी होगी और भावनायें जितनी वेगयुक्त होंगी, उसकी भाषा-शैली 
भी उतनी ही सीधी, स्पष्ट, प्रभावपूण, प्रवाहयुक्त और शक्तिशालिनी होगी 
क्योंकि वाणी ( भाषा ) और अथ ( अनुभूति ) जल और लहर की तरह एक 
दूसरे से अ्रमिन्न हैं # कवि की श्रनुभूतियाँ सामजिक स्वीकृति प्राप्त करना 


# गिया अथ जल्लबीचि सम, कह्टयत भिन्न, न भमिन्न। --तुलसी 


वागार्थाविव सम्पक्‍्तौ, वागाथ प्रतिपत्तये । 
--कालिदास 


रमणीयाय  प्रतिपादकः शब्दः काव्यम | 
--पंडितराज जगन्नाथ 
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चाहती हैं और इसीलिए वह उन्हें भाषा में अ्भिव्यक्त भी करता है | पर वह 
अ्रपनी अनुभूतियों की विशेषता भी नहीं खोना चाहता । श्रतः कवि की सहजात 
प्रवृत्तियों ( 57045 ) जिनसे अनुभूति बनती है ओर सांस्कृतिक परिवेश 
( 0पाप्ाग! ढाज्या।णाए7०7+ ) में विरोध होता रहता है। ऐसी स्थिति 
में उस पर तीन तरह की प्रतिक्रिया हैः---१-वह दोनों के बीच सामंजस्य उत्पन्न 
करता है अर्थात अपनी वैयक्तिक अनुभूतियों पर सामाजिक परिवेश का 
नियंत्रण एक सीमा तक स्वीकार करता है; पर सामाजिक परिवेश में भी 
परिवर्तन-परिवर्द्धन करता है। ऐसी हालत में उसकी भाषा-शैली पूवबर्तों काव्य- 
परम्परा के मेल में होते हुए भी कुछ नवीनता लिए होती है । तुलसी और 
मैथिलीशरण गुप्त की शैली में यही बात दिखलाई पड़ती है । २-जच्न सांस्कृतिक 
परिवेश व्यक्ति को बन्धनों में जकड़ लेता है तो उससे मुक्ति पाने के लिये कवि 
उससे विद्रोह करके श्रपनी सहजात वृत्तियों और भावनाओ्रों को मौक्षिक रूप से 
व्यक्त करता है । ऐसी हालत में वह पृववर्ती काव्य-परम्परा को छोड़ देता अथवा 
उसके कुछ ही तत्वों को ग्रहण करता है। ऐसे कवि की भाषा-शेली पूववर्ती कविता 
की भाषा-शैली से मिन्न और स्वथा नवीन होती है। कब्रीर, मीरा, सूर और 
छायावादी कवियों की भाषा-शैली को देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है । 
३-जब कवि विद्रोह करने में असमथ होता है तो वह या तो अपने सांस्कृतिक 
परिवेश का ही एक अंग बनकर परम्परा-भुक्त अनुभूतियों की वेदी पर अ्रपनी 
सहजात वृत्ति और अनुभूति का ही बलिदान कर देता है या अपने को, उस 
परिवेश से बिलकुल अलग कर देने के प्रयत्न में, समाज से ही अ्र॒ल्नग करके 
वैयक्तिक विचित्रताओं और श्रहं के घेरे में बन्द कर लेता है। पहले प्रकार के 
कवि रीतिवादी ( (]95509.४5६ ) और दूसरे प्रकार के रूपबादी ( +07- 
25६ ) हो जाते हैं। दोनों ही असामाजिक, प्रतिक्रियावादी और हीन-क्षीण 
अनुभूतियों वाले होते हैं। रीतिकाल की कबिता और आज की प्रयोगवादी 
कबिता इसका उदाहरण हे । सामंजस्यवादी और विद्रोही कवियों में श्रनुभूति 
और शैली का सामंजस्य और नवीनता दिखलाई पड़ती है किन्तु रीतिवादी 
और रूपवादी कविता में रूप-विधान (शैली ) की ही प्रधानता रहती है; श्रनुभूति 
-का होना या न होना वहाँ श्रधिक महत्व नहीं रखता। ऐसी कविता में वाणी और 
श्र असंम्पृक्त रहते हैं; वह वाग्विलास श्रधिक होती है, कविता कम | 


उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि कविता की शैत्बी या टेकनीक कवि 
'के व्यक्तित्व की ही अभिव्यक्ति है। शेली की सफलता इस बात में निहित है 
वके कवि अपनी श्रनुभूतियों के अनुरूप परम्परागत भाषा, छुन्द, शब्द, अ्लैफार 
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आदि का रूप बदल दे श्रर्थात्‌ भाषा उसकी वशवर्तिनी हो | सफल कवि नई भाषा 
का निर्माण करता, नये शब्द गढ़ता श्रौर पुराने शब्दों को नया श्रथ प्रदान करता है 
ओर उनके आपसी सम्बन्धों को बदलकर उन्हें श्रपनी अ्रनुभूतियों का वाहन 
बनाता है। कवि श्रपनी अनुभूतियों को भाषा में कैसे व्यक्त करता है, इस 
सम्बन्ध में भी विचार कर लेना आवश्यक है। 
कविता अ्रपने विशेष रूप ( 7077 ) के कारण हमेशा वैयक्तिक होती 
है क्योंकि वह अनुभूतियों और भावनाश्रों की श्रभिव्यक्ति होती हे जो वैयक्तिक 
होती हैं । फिर भी कविता श्रौर उसकी भाषा सामाजिक वस्तुएँ 
शैली का ही हैं क्‍योंकि कवि स्वयं समाज का सदस्य, एक व्यक्ति होता. 
मनोवैज्ञानिक है। व्यक्ति अपने परिवेश से, जिसमें समाज भी है, सक्रिय 
विश्लेषण सहयोग या असहयोग करता है। परिवेश के साथ उसके. 
सम्बन्ध से ही उसकी जीवन-विधि निर्मित होती है । प्रकाश- 
अन्धकार, सर्दो-गर्मी, हवा, भोजन-जल, सांस्कृतिक श्रावश्यकताय सब के लिये. 
व्यक्ति को अपने परिवेश पर निर्भर रहना पड़ता है । जैसा पहले कहा जा चुका 
है, व्यक्ति अपने परिवेश पर निर्भर रहते हुए. भी उससे संघर्ष करता रहता है 
और एक सीमा तक अपना स्वतंत्र अ्रस्तित्व भी बनाये रहता है। परिवेश या 
प्रकृति के साथ संघर्ष न करने से व्यक्ति या जाति का शीघ्र ही ल्लोप हो जाता 
है। फिर भी व्यक्ति के सभी क्रिया-कल्लाप प्रकृति की सहज प्रक्रिया के ही अंग 
हैं, चाहे वह उसके साथ सहयोग करे या संघर्ष करे । मनुष्य जब बच्चा रहता है 
तो परिवार या समाज पर निर्भर रहता है, जो उसकी आवश्यकताओं को पूरा. 
करता और उसके कायों पर अ्रंकुश रखता है। बच्चा उस नियंत्रण का विरोध. 
करता रहता हे, फिर भी वह समाज की भाषा, रीति-रिवाज तथा शान-विज्ञान, 
को ग्रहण करता श्रर्थात उस सांस्कृतिक परिवेश को बहुत कुछ स्वीकार कर लेता 
है। इस तरह व्यक्ति समाज में रहता, उसके साथ संघर्ष करता, उससे बहुत कुछ 
लेता और उसे भी बहुत कुछ देता है। बड़ा होने पर व्यक्ति अपने परिवेश में 
होने वाले क्रिया-ऋलापों में सक्रिय भाग लेने लगता है। अ्रपने चारों तरफ के 
व्यक्तियों और वस्तुओं से उसे काम पड़ता है, वह देश ओर काल के विस्तार में 
अपने कार्यों का भी विस्तार करता जाता है। परिवेश के साथ वह, निरन्तर 
आदान-प्रदान करता चलता है; परिवेश कुछ व्यक्ति के लिए, करता है और 
व्यक्ति भी कुछ परिवेश के लिए, करता है। परिवेश की शक्तियाँ ब्यक्ति पर 
अधात करती हैं, जिससे व्यक्ति की क्रियायें, अनुभूतियाँ, ज्ञान आदि बदल 
जाते हैं, किन्तु इस संघ के दौरान में परिवेश भी बदल जाता है । वह परिवर्तित 
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परिवेश फिर व्यक्ति की क्रियाओ्रों में परिवतेन लाता है। ' यह क्रम प्रतित्षण 
चलता रहता है| उदाहरण के लिए चाणक्य की कथा को देखिये । उसके पैर में 
कुश गड़ गया, ( परिवेश ने व्यक्ति पर आघात किया ) तो वह क्रद्ध होकर 
कुशों की जड़ में मद्दठा देने लगा; ( व्यक्ति ने परिवेश को बदला ); उसे ऐसा 
करते शटकार ने देखा ओर उसे निमंत्रित किया। उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया 
( परिवेश ने व्यक्ति की क्रिया को बदला ); चाणक्य ने महानन्द का नाश किया 
(व्यक्ति ने परिवेश को बदला). . .. और व्यक्ति की कह्दानी में श्रन्त तक यही 
बात दिखलाई पड़ती है । 

ऐसा करने के लिए. व्यक्ति विवश है क्‍योंकि उसके शरीर और मन 
का गठन ही इसी तरह से हुआ है। व्यक्ति के शरीर में शानेन्द्रियाँ और 
कर्मन्द्रियाँ होती हैं। किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण व्यक्ति के मस्तिष्क पर 
शानेन्द्रियों के माध्यम से होता है। आँख को ही लें; पहले किसी वस्तु-मान 
लीजिये एक कुर्सी-को श्राँख देखती है; किरयों द्वारा कुर्सो का प्रतिबिम्ब श्राँख 
के पीछे के स्नायविक केन्द्र पर पड़ता; वह केन्द्र चाक्षुष स्नायुश्रों ( 090०४) 
77४८७ ) को उत्तेजित कर के मस्तिष्क तक उस बिम्ब को पहुँचाता है । इसी 
को प्रत्यज्ञीकरण या संज्ञा कहते हैं। मस्तिष्क तुरन्त कमेन्द्रियों के स्नायुझ्रों 
( (0407 7९४८७ ) को उत्तेजित करता दे जो शरीर की मांसपेशियों में 
सक्रियता उत्पन्न करते हैं। उन मांसपेशियों के कारण अंगों में सक्रियता उत्पन्न 
होतीं और व्यक्ति उस कुर्सी पर जाकर बैठता या उसे उठाता है। इस प्रक्रिया 
को नीचे के चित्र से समका जा सकता दै।-- 


मस्तिष्क (स्नायुकेन्द्र ) 
० 





इस प्रकार वस्तु का प्रत्यक्षीकरण ग्रा बिम्ब-पहण होता है परन्तु मस्तिष्क: 
पर तुरन्त इसकी प्रतिक्रिया भी किसी न किसी रूप में श्रवश्य होती हे। शान 


(..०६४६४०४ ) के बाद होने बाल्ली.इस ' प्रतिक्रिया को ही प्रभाव ( 0 76 
. १३ 
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०४०7 कहते हैं। इस प्रभाव में इच्छा, भावना आदि (अश्रनुकूल या प्रतिकूल 
बेदनायें , सभी सम्मिलित हैं। व्यक्ति इस प्रभाव के श्नुरूप तुर्त कुछ प्रयक् 
करता है जिसे क्रिया ( ८079007 ) कहते हैं। बचपन से ही जितनी भीं 
वस्तुओं का व्यक्ति के मस्तिष्क पर इन्द्रियों के माध्यम से जो भी बिम्ब पड़ता 
ओऔर उसकी जो प्रतिक्रिया और क्रिया होती है, वह सब अनुभूतियाँ 
हैं। व्यक्ति का मस्तिष्क उन सबका संचय ( (०7527ए०७८०॥ ) करता 
जाता है | जब्न किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण होता है, तो मस्तिष्क उसकी व्याख्या 
करता और अपने संचित बिम्बों और प्रभावों से उसकी तुलना करता है । यदि 
उस वस्तु का उसे पहले प्रत्यक्षीकरण हुआ रहता है, तो वह उसे स्मरण कर 
लेता है। इस स्मृति-शक्ति _)(शाणए ) का काय बाद में त्रिना बस्तु के 
प्रत्यक्षीकरण के भी द्वोने लगता है। श्रगर उस वस्तु का प्रत्यक्षीकरण पहले नहीं 
हुआ रहता तो व्यक्ति पूववर्ती अ्रन्य प्रत्यक्षों ( 7?८८८2८००५5 ) से उसकी तुलना 
करता औए अनुबन्ध (855०८ं४४०॥ ) जोड़ता है। मस्तिष्क की यह 
विशेषता है कि व्यक्ति को जिस वस्तु के बिम्ब या प्रभाव की जब आवश्यकता 
पड़ती है वह उसे अपने संचित शानकोष से तुरत निकाल कर उसके सामने 
मानस-प्रत्यक्ष कर देता है | 

परिवेश की ही कोई न कोई शक्ति व्यक्ति के इन्द्रियों का स्पश करके 
स्‍्नायुश्रों को उत्तेजित करती है। प्रकाश की किरणों चाक्तुष स्नायुओ्रों को, 
हवा में तैर कर आने वाली गंध ओर उसे कम्पित करके श्राती हुई ध्वनि, 
पराणेन्द्रिय और श्रवणेन्द्रिय के स्‍्नायुश्रों को उत्तेजित करके वस्तु का भिम्ब 
मस्तिष्क तक पहुँचाती हैं। उनके बिम्बों को क्रमशः रूप, गनन्‍्ध, ध्वनि 
कहते हैं । कभी-कभी एक ही साथ कई तरह के बिम्ब और प्रभाव मन पर आते 
हैं, श्रतः क्रियाश्रों में व्यक्ति को चुनाव करना पड़ता है । किसी बाग में यदि फूल 
खिले हों, कोयल बोल रही हो, गन्ध उड़ रही हो, फल लगे हों, इरी घास 
गल्लीचे की तरह फैली हो, तो उस समय व्यक्ति के मस्तिष्क में सबका एक ही 
साथ बिम्ब नहीं बनता है । वह किसी एक या दो इन्द्रियों की दी इच्छा पूरी करने 
का प्रयत्न करता है। एक ही समय वह सब इन्द्रियों से काम नहीं ले सकता । 
इसे चुनाव ( 50०८४४ए7 ) कहते हैं। चुनाव द्वारा मिलते-जुल्नते भिम्षों 
का ही प्रभाव क्रियाशीलता उत्पन्न करता है; और बाग, फूल की गन्ध, 
का प्रत्यक्षीकरण एक साथ हो सकता है। ठसी तरह स्मृति की दशा में भी 
व्यक्ति चुनाव द्वारा सम्बन्धित बिम्धों को ही ग्रहण करता है। कल्पना भी सम्बन्ध 
के आयार पर ही अफ्ना कार्य करती हैं। "सोने का पहाड़” एक काल्पनिक वस्तु 
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है जिसमें सोना और पहाड़, इन दो बिम्बों को एक में मिला दिया गया है । व्यक्ति 
का कोई काम श्रपने आ्राप ( 5907/877005 ) नहीं होता, कोई न कोई 
उत्तेजक बात ( 5ध77प्राप5 ) जरूर उसके कमेन्द्रियों के स्नायुश्रों को उत्तेजित 
करके उस व्यक्ति को क्रियाशील बनाती है । 

इस विश्लेषण का काव्य की रचना-प्रक्रिया से बहुत ही घनिष्ट सम्बन्ध है । 
पहले कहा जा चुका है कि शैली व्यक्तित्व की श्रभि्यक्ति है और शारीरिक- 
मानसिक गठन तथा परिवेश की देश-काल सम्बन्धी भिन्नता के कारण 
सब का प्रत्यक्षीकरणश या बिम्ब-प्रहण एक सा नहीं होता और न सब 
पर एक जैसा प्रभाव ही पड़ता है। अतः सन्न की क्रियाएँ ओर अनुभूतियाँ 
एक ही प्रकार के परिवेश में भी भिन्न होती हैं। यही कारण है कि सभी व्यक्ति 
कलाकार नहीं होते और न सभी कलाकार सभी कलायें ही जानते हैं। इसका 
कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति मस्तिष्क के बिम्बों के प्रभाव के बाद भिन्न 
प्रकार का प्रयक्ष करता है। बहुत से लोग सुन्दर फूल को देख कर उसे तोड़ लेने 
का प्रयक्ष करते हैं पर बहुत से ऐसे भी होते हैं जो मनद्दी मनया भाषा में 
अपनी कर्मेन्द्रिय की माँग को पूरा करते हैं श्रर्थात उसकी अश्रभिव्यक्ति किसी 
न किसी कला के रूप में करते हैं जिसे उत्कृष्ट भाषा ( प्राँह्7:७060 
' 9ग8००४८ ) का संस्कार होता है वह गद्यकाव्य या पयकाव्य में अपने 
प्रभाव या अनुभूति को श्रभिव्यक्त करता है। अनुभूतियों की मिन्नता के कारण 
डी कला के विविध स्वरूपों और एक ही स्वरूप (2०£६:८77) की विविध शैलियों 
में अन्तर दिखलाई पड़ता है | 

कविता में मानवीय भावनाओ्रों को उत्कृष्ट भाषा में लय और छुन्द 
के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। जिस तरह अन्य व्यक्तियों में भावनाएँ 
उत्पन्न होती हैं उसी तरह कवि के मन में भी मानसिक बिम्बों की श्द्ूला के 
रूप में भावनाओं की उत्पत्ति होती है । शानेन्द्रियों और उनके स्नायुश्रों के द्वारा 
चस्तुओं के भिम्ब कबि के मस्तिष्क में पहुँचते हैं। मत्तिष्क उनमें चुनाव, 
परिवर्तन और परिवद्ध न करता है। यहीं इच्छा भावना, कल्पना, श्रादि की 
उत्पत्ति हो जाती है। कवि इनकी अ्रभिव्यक्ति कायिक रूप में नहीं, वाचिक रूप में 
करता है| अन्य कलाकार इनकी श्रमिव्यक्ति रंग और तूलिका, ध्वनि, प्रस्तरखण्ड 
ओर काष्ट आदि साधनें के उपयोग द्वारा करते हैं। कबि की भावाभिव्यक्ति का 
माध्यम शब्द है। शब्दों में ही वह अ्रपने मानसिक बिम्बों, भावनाओं और कल्प- 
नाओऔरों को मूत रूप देता है | इस तरह कविता बाह्य वस्तुओं या मानसिक भावनाश्रों 
आ शब्दचित्र है । उद्दौपनों द्वारा इन्द्रियों की उत्तेजना ( 520758007 : के 
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फलस्वरूप उत्पन्न बिम्बों, भावनाओं, धारणाओं और कल्पनाओ्रों की शान्दिक 
अभिव्यक्ति करने में कवि नवीन निर्माण का प्रयक्ष करता है | जिस तरह खान से 
निकले हुए कच्चे हीरे को खराद पर चढ़ा कर उसका रूप निखार दिया जाता है 
उसी तरह मानसिक चित्रों और भावनाओं को कबि शब्दों और छुन्दों में बाँध 
कर, उनमें से आवश्यक तत्वों को ग्रहण कर और अ्रनावश्यक तत्वों को छोड़कर, 
अथवा कल्पना के सहारे उनमें नये चित्रों ओर नई भावनाओं को जोड़कर उन्हें 
सर्वथा नवीन रूप दे देता है । इस तरह रासायनिक परिवतन की भाँति कबिता 
भी बिलकुल नई वस्तु बन जाती हैं। भारतीय साहित्य-शासत्र में इसी को रस की 
प्रक्रिया कहा जाता है। वड॒ सवथ ने इसके सम्बन्ध में कहा था कि “कवि की 
दैवी शक्ति और दृष्टि छन्द द्वारा पूणता की अपेक्षा रखती हैं, श्रर्थात कवि को 
भावनाएँ, जो रहस्यमय होती हैं, छुन्दों में बंधघकर स्पष्ट और पूर्ण हो जाती हैं ।??# 
कवि अन्य लोगों से इस अर्थ में मिन्‍न होता है कि उसकी भांवनाएँ 
ओर कल्पनाएं अधिक तीत्र, शक्तिपूर्ण और क्रियाशील होती 
भावना हैं, वह मानव-हृदय के सूक्ष्म-व्यापारों, मानसिक क्रियाओं, 
झोर सामाजिक सम्बन्धों आदि का ज्ञान रखता है और अपनी 
कल्पना कल्पना-शक्ति द्वारा परिवेश को परिवर्तित करने का भी प्रयक् 
करता रहता है। वह मानव-श्रात्मा का शिल्पी ( इन्जीनियर ) 
होता है, इसलिये उसकी अभिव्यक्ति अन्य जनों की श्रभिव्यक्ति से मिन्‍न होती है । 
वह श्रपनी अ्रभिव्यक्ति में नवीन निर्माण करता है। उसके निर्माण का सबसे 
महत्वपूर्ण साधन उसकी कल्पना-शक्ति है। कल्पना की सहायता से हीं वह अपने 
हृदय की भावनाओं को शब्द और छुन्द के माध्यम से दूसरों तक सफलतापूर्वक 
पहुँचा देता है। यहाँ बिम्ब, भावना और कल्पना का मेद समझ लेना आवश्यक: 
है। भावनाएँ मानसिक भिम्बों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती हैं। श्रतः कवि 
जब पाठकों के हृदय में कोई भावना उत्पन्न करना चाहता है तो बिम्म्रों के 
अत्यक्षीकरण द्वारा ही करता है। उदाहरण के लिए यदि कोई मुझसे कहे कि 
किसी पेड़ या बादल या गुलाब के फूल का चित्र में अपने मन में उतारूँ, तो 
अ्रनायास ही ये वस्तुएं मनमें स्म्ृति-शक्ति द्वारा बिम्बित हो जाती हैं। किन्तु यदि 
कोई कहे कि में घृणा या प्रसन्नता का चित्र मनमें उतारू तो ऐसा मैं प्रयक 
*7 [6 ए9073 3270 +06 49०प7५ 069ए76 
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करने के बाद भी नहीं कर सकूँगा | कारण यह है कि भावनाश्रों का अपना चित्र 
नहीं होता, वे कुछ खास प्रकार के चित्रों से सम्बद्ध होती हैं। ये चित्र जब 
संश्लिष्ट होकर आते हैं तभी भावना की उत्पत्ति होती है। भारतीय रस- 
शास्त्र के अनुसार कुछ विशेष भावनाएं ( स्थायी भाव ) मनमें सुधुप्त पड़ी रहती 
हैं और बाह्य या श्रान्तरिक उद्दौपनों द्वारा वे जाग्रत होकर संचारी भावों और 
अनुभावों के योग से रस का रूप धारण करती हैं। कुछ लोग यह मानते हैं 
कि किसी उद्दीपन के बिना ही कवि की भावनाएं अनायास कविता के रूप में 
व्यक्त हो जाती हैं। वड्‌ सवर्थ इसे भावनाओं का अनायास-प्रवाह कहता था# 
क्योंकि उसका श्रनुभव यह था कि कवि उत्तेजना की स्थिति में कविता नहीं 
लिख सकता, इसलिये वह बाद में शान्त चित्त होकर श्रतीत की भावनाओं और 
उच्छासों को काव्यरूप में परिवर्तित करता है। जो भी हो, इतना तो निर्वि- 
वाद है कि काव्य-रचना की प्रक्रिया के दो प्रधान अंग हैं--प्रभाव, जिसमें बिम्ब 
भावना, कल्पना श्रादि सब हैं, और अश्रभिव्यक्ति, जिसमें भाषा, छुन्द, लय, गति, 
शब्द-चयन आदि सम्मिलित हैं। कल्पना-शक्ति, प्रभाव और अश्रमिव्यक्ति दोनों 
ही क्षेत्रों में काम करती है | जैसा ऊपर कहा जा चुका है, मस्तिष्क में इन्द्रियों 
द्वारा बिम्बों की जो शंखला श्राती रहती हे, मस्तिष्क उसे सश्चित करता रहता 
है और स्मति श्र भावयिन्री कल्पना के सहारे पूर्व-संचित बिम्बों से उसकी 
तुलना करता और उसमें से चुनाव और विविध चित्रों का मिश्रण करके, धारणा 
( 7६००८ ) श्रीर भावना ( ९70007 ) को जन्म देता है जिनकी 
अभिव्यक्ति शारीरिक, मानसिक या वाचिक होती है। कलात्मक अ्रमिव्यक्ति भी 
वैज्ञानिक आविष्कार और निर्माण की तरह होती है; अतः वैज्ञानिक की कल्पना 
की तरह कलाकार की कल्पना भी कारयित्री होती है। इसी के सहारे कवि भाव 
के अनुरूप शब्द, छुन्द, लय आदि को अनायास प्राप्त कर लेता है। वह 
मानसिक चित्रों को शब्दों में उतारता, विविध प्रकार के रूपों का मिश्रण करके 
नये-नये चित्र उपस्थित करता और छुन्द-लय श्रादि में भी निरन्तर परिवतन 
करता रह्दता है | कहने का तात्पयय यह कि कल्पना कवि की सबसे बड़ी शक्ति है 
झोर यही उसे अ्रन्य लोगों से मिन्‍न करती है । वह अ्रन्य मानसिक क्रियाश्रों 
जैसे शान, स्मृति, भावना, धारणा, इच्छा-शक्ति सबसे मिन्‍न और सर्वोपरि 


3] 8४005 ऊठाए 45 890०7४8770प5 ०ए९-ी०ए ०0 


ए०फप़शापिो (टांग्र85. 
-“--शणते5ए्0॥-?7९68०९ ० 970० ०) 85]]905 


१९८५ छायावाद-युग 


है; # उसमें ये सभी श्रक्तियाँ मिल कर काम करती हैं | सौन्दर्य से जीवन और 
जगत का मूल्य बढ़ता है और कल्पना सौन्दय का निर्माण करती है। इस प्रकार 
कल्पना वस्तु-सत्य का संश्लेषण, मानवीकरण ओर प्रकाशन करती हुई व्यक्ति के 
मन का उसके परिवेश के साथ सम्बन्ध स्थापित करती रहती है । 

छायावादी कविता में कल्पना का योग सब से श्रधिक है, श्रतः कल्पना के 
विविध रूपों के सम्बन्ध में विशेष रूप से विचार कर लेना आवश्यक है । कवि 
का सब्च से उपयोगी साधन या अ्रस्र कल्पना है। भावना ( थ्व0007 ) या 
संवेदना ( (०८॥78 ) कल्पना को नव निर्माण के लिए, उत्तेजित करती है। 
अतः कवि कल्पना की सहायता से काव्य के रूप ( ?7०॥27 ) और उसके 
कथानक या विषय-वस्तु की योजना, छुन्द और लय का चुनाव, शब्द-चयन, 
चित्न-संघटन आदि करता है। कल्पना के सहारे ही वह काव्य में प्रभावान्विति 
उत्पन्न करता तथा कलात्मक आ्रानन्द या स्वान्तः सुख ( 3650600 29]९8&- 
पा८ ) का अनुभव करता है। उसी शक्त द्वारा ग्रहीता या रसज्ञ भी काव्य का 
आनन्द लेता है । जिस तरह कोई व्यक्ति अतीत के सुखमय क्षणों की याद कर के 
या भावी सुखों की कल्पना करके आनन्दित होता है उसी तरह ग्रहीता भी काव्य 
के दृश्यों, चित्रों या भावों को कल्पना द्वारा मानस-प्रत्यक्ष कर के आनन्दित होता 
है, मानों वे सचमुच ही उसके सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं।कवि की कल्पना जब 
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द्वि और भावना द्वारा समान रूप से नियंत्रित होती है तभी उसकी रचना द्वारा 
प्रभाव उत्पन्न होता है। ऐसा न होने पर उस में श्रनौचित्य, श्रयथाथता अ्रथवा 
अस्वाभाविकता का दोष आ जाता है। कल्पना की ऋतिशयता अ्रत्रौद्धिकता 
और श्रसामाजिकता को जन्म देती है। अतिशय कल्पनाप्रिय व्यक्ति सामाजिक 
यथार्थ से पल्लायन करता है अथवा यथाथे से पलायन करने वाला व्यक्ति कला 
के क्षेत्र में कल्पनावादी हो जाता है। कल्पनावादी कालरिज, जो अ्रफीमची था, 
इसका उदाहरण है। छायावादी कवियों में सबसे अधिक कल्पनावादी पन्‍्त हैं 
जो स्वयं कहते हैं कि वे जनभीरु हैं |# उनकी बाद की कविताश्रों में जहाँ 
कल्पना बुद्धि द्वारा नियंत्रित है, अधिक गम्भीरता आरा गयी है। बुद्धि और भावना 
दोनों के समयोग से कल्पना सौन्दय और मंगल का विधान करती है | जहाँ उसे 
केवल बुद्धि का अल मिलता है, वह अलंकारवबादी, चित्रवादी, प्रयोगवादी, श्रति- 
यथाथंवादी, अभिव्यंजना-बादी और बुद्धिवादी काव्य को जन्म देती है और जहाँ 
केवल भावना का योग रहता है वहाँ वह पलायनवादी और छिछले अबौद्धिक 
ओर अवैज्ञानिक साहित्य का निर्माण करती है | संवेदना और भावना कवि-कर्म 
के लिए कच्चे माल की तरह हैं जिनसे कवि बुद्धि-संगत कल्पना द्वारा समाज 
के उपयोग के लिए तैयार माल ( कविता ) उपस्थित करता है। छायावादी 
कवियों में संवेदना और भावना की श्रधिकता और कल्पना की अ्तिशयता है, 
पर उनका दृश्कोण वैज्ञानिक और यथाथवादी न होने से उनकी कल्पना को 
बुद्धि का योग अधिक नहीं मिल सका है। और जहाँ बुद्धि का योग मिला है, 
वहाँ वह इतना अधिक हो गया है कि भावना ही कमजोर पड़ गयी है । इस 
प्रकार छायावादोी कविता में असन्‍्तुलन और एकांगिता है श्रर्थात कहीं वह 
अतिशय भाजुकतापूर्ण है और कहीं श्रतिशय बौद्धिक | पन्‍त का 'पल्लव' पहले 
प्रकार का और “युगवाणी? दूसरे प्रकार का काव्य है | 
कल्पना का उपयोग काव्य-रचना में रूप-संघटन के श्रतिरिक्त ऐसी बातों के 
लिए भी होता है जिनसे कवि के व्यक्तित्व और उसकी शेली का निर्माण होता 
है। कल्पना बस्तु के मानस-चित्रों श्रौर तजन्य श्रनुभूतियों का 
कल्पना और चुनाव, मिश्रण, तुलना और सम्बन्ध-स्थापन करती श्रोर उसके 
वादात्म्य-बोघध लिए, भाषा भी खोजती अथवा निर्मित करती है। यही प्रक्रिया 
रस-विधान, अलंकार-विधान, शब्द-चयन, श्रभिन्‍्यंजना श्रादि 





प्रकृति के साइचर्य ने जहाँ एक ओर मुझे; सौन्दये, स्वप्त ओर कल्पना- 
जीबी बनाया, वहाँ दूसरी ओर जनभीर भी बना द्विया। यही कारण हे कि 
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विविध कवि-कर्मों में दिखलाई पड़ती है। कल्पना द्वारा ही कवि बाह्य जगत 
की वस्तुओं के साथ तादात्म्य स्थापित करता, .उनमें अपने श्रह की श्रारोपित 
करता है। भ्रतिशय कल्पनाजीवी व्यक्ति बाह्य वस्तुओं में मी चेतना का आरोप कर 
के उन्हें अपने ही व्यक्तित्व का अंग मान लेता या अ्रपने श्रहं का तिरोभाव करके 
बाह्य वस्तुश्रों के रूप में ही अपने को मानने लगता है |# रोमाण्टिक और छाया- 
वादी कवि बहुधा ऐसा करते हैं। बच्चे कल्पना से ही निर्जीब वस्तुओं में चेतना का 
आरोप करते हैं, उनके लिए खिलौने की चिड़िया सजीव चिड़िया होती है और 
लाठी ही उनका घोड़ा होती है। तादात्म्य-मावना और मानवीकरण की प्रवृत्ति 
समानुभूति के कारण उत्पन्न होती है जो कल्पना की ही देन है। कीट्स ने लिखा 
है कि “जब में अपनी खिड़की पर किसी गौरैये को देखता हूँ तो मुके ऐसा लगता 
है कि मे भी गौरैया हूँ ।” सर्वात्मवादी सिद्धान्त का मनोवैशानिक कारण भी 
यह कल्पना ही है जिसमें कवि या दाशनिक प्रत्येक वस्तु में एक ही चेतना को 
देखता है । कल्पना का दूसरा उपयोग यह है कि वह कवि के लिए बाह्य वस्त॒श्रों 
को पारदर्शी बना देती है, उसके लिए. उनकी स्थूलता का परदा हट जाता है 
और कवि वस्तु के श्रन्तरतम तक पहुँच कर उसके भीतरी तत्वों को देखने और 
ठद्घाटित करने लगता है । वस्तु का स्थूल रूप उसकी दृष्टि से तिरोहित हो जाता 
है, केवल भावरूप रह जाता है। इस तरह कवि क्स्तु की प्रतिकृति या अनुझृति 


जिओ जन ओ> 
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जनसमूह से अब भी मैं दूर भागता हूँ, और मेरे अ्रालोचकों का यह कहना कुछ 
अंशों तक ठीक ही है कि मेरी कल्पना लोगों के सामने आने में लजाती है ।” 
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डी नहीं उपस्थित करता, बहुधा उसे बदल कर बिलकुल नई वस्तु भी उपस्थित 
करता है । छायावादी कविता में यह प्रवृत्ति भी बहुत दिखलाई पड़ती है | पन्‍त 
जी की "स्याही की बूँद!ः (घंदा? श्रादि कविताश्रों में कल्पना की यह करामात 
स्पष्ट दिखलाई पड़ती है । 
कवि अपने मानस-प्रत्यक्षों औ्रौर भावनाश्रों-संवेदनाओ्ों को दूसरों के सामने 
शब्दों के माध्यम से उपस्थित करता है अ्रर्थात शब्द प्रतीक या संकेत हैं जिनसे 
श्रोता या पाठक वाच्याथ को समझता है। इन प्रतीकों का 
. कल्पना और विधाता वक्ता या कवि होता है जो मानस-चित्रों ओर अनुभू- 
शब्द तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले शब्दों का प्रयोग करता है। 
श्रतः किसी प्रकार की भी उक्ति शब्द-चित्र के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं हे। शब्द सिक्कों की तरह हैं जिन्हें कवि अपने मन में वस्तु-चित्रों के 
मूल्य की समता में दालता और समाज में उसे चलाता है। कल्पना-शक्ति से 
कवि चित्रों का चयन और मिश्रण करता और उनके लिए, उपयुक्त शब्द-चित्रों 
था प्रतीकों को दिमाग के कारखाने में अ्र्थ-साम्य, ध्वनि-साम्य, या खूप-साम्य 
के आधार पर दालता रहता है। कवि की कल्पना-शक्ति जितनी ही तीत्र होती 
है उतने ही श्रधिक शब्द उसके श्रनुगामी होते हैं। ऐसे कवि के सम्मुख 
चित्रों और भावों के प्रतीक अनेकानेक शब्द सहसा उपस्थित हो जाते हैं ओर 
तब उसे उनमें से उपयुक्त शब्द का चुनाव करना पड़ता है। उन चित्रों 
की शटंखला में रूप-ध्वनि-गुण के साम्य से अनेक ऐसे शब्द अ्राते हैं जिनको कवि 
उपमा, उत्प्रेज्ञा, रूपक श्रादि श्रल्ंकारों के रूप में व्यवद्वमत करता है। इस तरह 
अलंकार-गुण श्रादि भी कल्पना के व्यापार-क्ेत्र के भीतर झा जाते हैं। इन सब 
में कवि की कल्पना बच्चों की कल्पना की तरह विश्वास आरोपित करने ( )(४)८८ 
902॥८४८ ) का काये करती है। सारा जगत कवि के लिये जैसे खिलौनों का 
बक्स बन जाता है और बह इच्छानुसार चुनाव करके उनका शब्द-चित्र उपस्थित 
करता है। इसी कारण अतिशय कल्पनावादी कवि शब्दों के साथ खेल करते हुये 
दिखलाई पड़ते हैं। वे अ्रल्ंकारवादी, रूपवादी, वक्रोक्तिवादी या चित्रवादी के 
रूप में कल्पना-शक्ति का उपयोग करते हैं । क्‍ 
किन्तु जो कवि सामश्जस्यवादी होते हैं वे कल्पना का उपयोग अ्रनुभूतियों 
और उनके लिये उपयुक्त शब्दों के चुनाव में ही करते हैं। इसलिये उनकी 
कविता में भावुकतापूण विस्तार नहीं, संश्लिष्ट सानु- 
स्वप्न ओर कविता रूपता ( ए7€८०ंञ०),) दिखल्ाई पड़ती. है।, उनमें 
अनुबन्ध की प्रवृत्ति तो होती है किन्तु भावना ओर 
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बुद्धि के सामञ्जस्य के कारण स्वतंत्र अनुबन्ध ( 772८८ 955002907 ) नहीं 
होता । यदि बौद्धिकता की दृष्टि से देखा जाय तो आधुनिक कविता श्रबौद्धिक ही 
अधिक है क्योंकि उसमें कल्पना का योग अधिक है। उसको तुलना स्वप्न से 
की जा सकती है। स्वप्न में भी जो चित्र मस्तिष्क में श्राते हैं वे बौद्धिक 
नियमों से शासित नहीं होते, उनमें प्रयासजन्य संकल्प-विकल्प अथवा भाव- 
प्रभाव नहीं दिखलाई पड़ते। स्वप्न का अनुबन्ध बहुधा स्वतंत्र होता है। आधुनिक- 
तम कविता ( प्रयोगवाद ) में स्वप्न के स्वतंत्र अनुबन्ध-सिद्धान्त को विशेष रूप 
से स्वीकार किया गया है क्योंकि उसमें भी स्वप्न की तरह अन्नौद्धिक कल्पना की 
अधिकता होती है। जिस तरह स्वप्न में सदैव स्वप्नद्रष्टा का व्यक्तित्व ही प्रधान 
रहता है उसी तरह आधुनिक व्यक्तिवादी कविता में कवि का व्यक्तिगत 
जीवन सदैव उभर कर आता है। छायावादी कविता में अत्रीद्धिकता तो स्वप्न 
की तरह ही है किन्तु उसके चित्रों का अनुबन्ध स्वप्न अ्रथवा प्रयोगवादी 
कविता की तरह स्वतंत्र नहीं है। उसकी भावनायें और संवेदनायं सामाजिक श्र 
द्वारा नियंत्रित और उसके अनुबन्ध व्यक्तिगत होते हुए भी सामाजिक हैं । 
कल्पना की श्रतिशयता के कारण ही छायावादी कविता सामाजिक होते हुये 
भी अ्रसामाजिक है, जगत से सम्बद्ध होते हुये भी उसकी एक अलग ही 
दुनिया हे और छायावादी कवि यथाथरथंद्रश होते हुए भी स्वप्नद्रष्टा हैं । 

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि श्रम॒भूति, बुद्धि और कल्पना के योग 
से ही काव्य में सौन्दय और ओऔचित्य का सम्यक विधान हो सकता है। कल्पना 
का काय विरोधी तत्वों या गुणों का सामञ्जस्य और संतुलन उपस्थित करना 
है। वह पुरानी और परिचित वस्तुओं के प्रति ननीन और जीवन्त रागात्मकता 
उत्पन्न करती, अत्यधिक भावकता और अत्यधिक मर्यादा का समन्वय 
करती तथा नित्य जाग्रत विकल्पबुद्धि को तीत्र श्रौर गम्भीर संवेदनाश्रों से 
संथुक्त करती है। वह श्रनेकानेक विचारों, भावो, चित्रों और संवेदनाओ्रं में से 
चुनाव करके उन्हें ऐसे दंग से उपस्थित करती है कि उनका रूप परिवतित हो 
जाता है और वे मिलकश् एक स्वतंत्र विचार या भाव के रूप में समन्वित प्रभाव 
डालती हैं। कल्पना की यही सबसे बड़ी देन है। छायावादी कविता में कल्पना 
का उपयोग इस रूप में बहुत अ्रधिक नहीं हुआ है । उसमें या तो भावुकतापूर्ण 
कल्पना की अ्रतिश्नयता है जिससे कविता का समन्बित प्रभाव नहीं पड़ता श्रथवा 
वह अत्यधिक विचार-भार से ब्रोकिल और दूरारूढ कल्पनाओं से आ्राक्रान्त हो 
गई है जिसके कारण भी उसमें प्रेषणीयता की कमी दिखलाई पड़ती है | बाद की 
छायाबादी कविता में.सामञ्जस्यपू्य कल्पना का दर्शन अ्रपेक्षाकृत अधिक होता है | . 
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इस विश्लेषण का उद्देश्य यही स्पष्ट करना था कि कवि अपनी भावनाश्रों, 
धारणाओं आर मानसिक चित्रों की अ्रभिव्यक्ति काव्य में किस प्रकार करता है। 
हमने देखा कि कवि किस प्रकार अपनी सहजात वृत्तियों का अपने बाह्य परिवेश 
के साथ सम्पक स्थापित करता और अपनी अनुभूतियों को तदनुरूप शैली में व्यक्त 
करता है । कल्पना इस काय में विविध रूपों में सहायता करती है । इस प्रकार 
प्रत्येक कवि और प्रत्येक युग की काव्य-शैल्ली में मिन्नता होती है। भाव, भाषा, छन्द, 
लय, शब्द-चयन आदि में तथा अ्रनुभूतियों के चुनाव और मिश्रण में कल्पना के 
योग के अनुपात से विभिन्न कवियों और विभिन्न थुगों की कविता में समानता 
ओर असमानता दोनों ही दिखलाई पड़ती है। इसीको काव्य-परम्परा का ग्रहण 
अथवा त्याग भी कह्य जाता है। व्यक्तियों के शरीर और परिवेश सम्बन्धी 
मिन्नता के कारण एक ही थुग के विभिन्न कवियों की शैली में तो मिन्नता 
दिखलाई ही पड़ती है, सांस्कृतिक परिवेश सम्बन्धी परिवर्तनों के कारण विभिन्न 
युगों की काव्य-शैली में भी श्रन्तर पड़ जाया करता है | उपयुक्त विश्लेषण 
के प्रकाश में अगले पृष्ठों में हम छायावाद-युग की काव्य-शैली के विविध तत्वों 
के सम्बन्ध में विचार करेंगे | 
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मनुष्य जाति के विकास के साथ ही कविता का विकास भी हुआ । प्रारम्मिक 
मानव-समाज में पहले साहित्य के इसी अंग का प्रारम्भ हुआ । उस समय शान- 
विज्ञान की सभी बातों की सामाजिक अ्रभिव्यक्ति का साधन भी कविता ही थी । 
इसीलिये संसार के सभी देशों के प्राचीन साहित्य में इतिहास, घमे, दशन, 
ज्योतिष, जादू-टोना, अथंशासत्र, काव्यशासतत्र, चिकित्साशासत्र आदि की रचना 
छुन्दोबड् रूप में ही हुईं। यूनान, स्कैन्डेनेविया, रोम, भारत, चीन, जापान, 
मिश्र, ईरान आदि देशों का प्राचीन साहित्य इसका प्रमाण है। इसका कारण 
यह है कि कविता जीवन के अन्य क्षेत्रों से अज़्ग रहकर अपने विशुद्ध रूप में 
न कभी रही है, न रह सकती है। वस्तुतः कविता साधारण भाषा का ही उत्कृष्ट या 
विशिष्ट (28]8270८०) रूप है । यह विशिष्टता कविता के छुन्द, तुक, लय, 
गति, यति, मात्रा, श्रलंकार श्रादि रूप-विधान सम्बन्धी आवश्यकताश्रों के कारण 
उत्पन्न होती है। ये आवश्यकतायें काव्य-भाष। को साधारण भाषा से भिन्न कर 
देती हैं जिससे उसमें जादू का सा रहस्यपूर्ण अ्रसर त्रा जाता है। इसी 
कारण प्राचीन साहित्यों में शान-विज्ञान की बाते भी काव्य के रूप-विधान द्वारा 
ही व्यक्त की गईं, ताकि समाज पर उनका सीधा असर हो और बे समाज की 
स्मृति में बहुत दिनों तक सुरक्षित रह सके | श्रम-विभाजन के आधार पर समाज 
का जह्यों-ज्यों विकास होने लगा, त्यो-त्यों शात्र और काव्य श्रलग-अलग रूपों 
में व्यक्त किये जाने लगे और वर्गों और वर्णों के विकास के साथ समाज के 
व्यक्ति अलग-अलग विषयों में विशेषज्ञ होने लगे, जिससे ज्ञान-विज्ञान के भीतर 
की भिन्न-भिन्न शाखाश्रों का विकास होने लगा। उसी तरह काव्य अथवा 
साहित्य के भीतर भी नाटक, कविता, आख्यायिका, काव्यशासत्र आदि रूपों का 
विकास हुआ । यही नहीं, इनमें से भी प्रत्येक्र के भीतर अनेक शाखा-उपश।खायें 
निकल पड़ीं । इससे यह स्पंश हे कि जब समाज के आर्थिक आधार में पसितंन 
होता है तो उसका सांध्कृतिक परिवेश भी बदलता है ओर शान-विजश्ञेन तथा 
साहित्य के विविध रूपों में भी परिवर्तन और विकास होता है । 

भारतवर्ष में सामन्‍्त युग में, जब्र समाज पर सामन्ती नियंत्रण श्रधिक था 
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झौर वर्गों:का विभाजन अधिक नहीं हुआ था, साहित्य के रूपों में विविधता 
अआज जैसी नहीं थी । काव्य शब्द ही साहित्य का द्योतक था और गद्य अथवा 
पद्म दोनों ही में काव्य-रचना होती रही । हासशील सामन्‍्ती सामाज में काव्य के 
रूपों का विकास श्रोर वृद्धि रुक गई। हिन्दी साहित्य में श्८ वीं शताब्दी 
तक केवल पद्म-साहित्य की रचना होती रही और उसमें भी रीतिकाल में अधिक- 
तर रीतिबद्ध काव्य की ही रचना हुईं | ब्रिटिश राज्य कायम होने के बाद ब्रिटिश 
पू जीवादी संस्कृति के सम्पक और भारतीय पजीवाद के विकास के कारण हिन्दी 
में भी नाटक, उपन्यास, निन्नन्ध, कहानी, आलोचना आ्रादि गद्य-साहित्य के विविध 
रूपों का विकास हुआ । उसी तरह कविता भी केवल प्रचन्ध या मुक्तक रूप में नहीं 
रह सकी | संक्रान्ति-युग में यद्यपि गीत और प्रगीत मुक्तक का प्रारम्म हो गया, ' 
किन्तु प्रबन्ध-काव्य की तरफ कवियों का ध्यान नहीं गया । बीसवीं शताब्दी में 
महावीरप्रसाद द्विवेदी ने मुक्तक काव्य के साथ-साथ प्रत्रन्धकाव्य लिखने वे 
लिये भी कवियों को प्रोत्साहित किया । इस युग में अंग्रेजी के ढंग के प्रगीत 
मुक्तक लिखने की प्रद्ृति अधिक बढ़ी ओर गीत-काव्यों का भी समुचित विकास 
हुआ । इस प्रकार छायावाद-युग तक पहुँचते-पहुँचते हिन्दी कविता में अनेक 
रूपों का विकास हो गया। 

इस युग में निम्नलिखित काव्य-रूपों की प्रधानता हैः--प्रत्नन्ध काब्य, 
प्रगीत मुक्तक (0066 , मुक्तक, मुक्तक-प्रबन्ध, गीति-काव्य, गीति-फ्रन्ध, 
गीति-नाव्थ ( [7279 ) प्रत्मम्ब मुक्तक ( .0]8 ४८7७८ ) | इन सब में 
भी प्रगीत मुक्तक और गीत-काव्य का ही प्रचलन सबसे श्रधिक हुआ्रा | वस्तुतः 
छायावाद-युग प्रगीतों का युग है। प्रथम महायुद्ध के घोर अंधकार के बाद जो 
रक्‍्तरंजित धूमिल प्रभात हुआ, उसमें विश्व अ्रत्यन्त विश्शेंखल्लित ' और खंडित 
दिखलाई पड़ा। संसार के सभी देशों में कबियों को उस विषमता और विश्वृंख- 
लता के बीच कोई अखंडता नहीं दिखलाई पड़ी । अतः तत्कात्लीन परिस्थिति- 
जन्य अश्रसनन्‍्तोष और रोष-क्लोभ की व्यञ्ञना छोटे-छोटे प्रगीत मुक्तकों के रूप में 
ही हो सकती थी। निराशा, उल्लास, शोक आदि श्रत्यन्त तीत्र मनोवेगों को 
श्रभिव्यक्ति के लिये प्रगीत मुक्तकों का रूप ही सबसे उपयुक्त होता है। छाया- 
बादी कवियों की भी यही स्थिति थी। किन्तु.यह युग ऐसे काव्य की माँग कर 
रहा था जो विषमता और .विश्वंखलता के बीच #इंखला और एकत्व लाने का 
मार्ग प्रशस्त करता ।. ऐसा काव्य महाकाव्य ही हो सकता था। बस्तुतः महाकाव्य 
के द्वारा' ही; जीवन का ससग्र ओर अखणड चित्र उपस्थित किया जो-सकता हैं। 
खण्ड काम्पों द्वारा, स्ामाजिक जीवन कं चित्र तो उपस्थित होता है किन्तु बह 
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खण्डचित्र ही होता है। श्रतः छायावादी कबियों ने प्रगीत मुक्तक के 
साथ-साथ खण्डकाव्य और महाकाब्य की भी रचना की; यत्रपि उनका 
संख्या अधिक नहीं है । 
पुनरुत्थान-युग में प्रबन्ध काव्यों की जितनी रचना हुई उतनी छायावाद 
युग में इसलिये नहीं हुई कि छायावादी कवि व्यक्तिवादी अधिक थे और प्रतन्ष- 
काव्यों में सामाजिक और ञ्रादशवादी दृष्टिकोण द्दी उपस्थित 
खण्डकाव्य किया जा सकता था। श्रतः महायुद्ध के बाद व्यक्तिवाद का 
कोर महांकाव्य ज्यों-ज्यों प्राधान्य होता गया, प्रबन्धकाव्यों की रचना कम 
होती गई। पुनरुत्थान-युग में श्रीधर पाठक और महावीर 
प्रसाद द्विवेदी ने अंग्रेजी ओर संस्कृत प्रबन्धकाव्यों का श्रनुवाद करके कवियों 
को इस ओर बढ़ने के लिये रास्ता दिखलाया था। तदुपरान्त मैथिलीशरण गुप्त 
ने (रंग में मंग,“जयद्र थवध,?अआ्रादि, जयशंकरप्रसाद ने 'प्रेमपथिक,”'महाराणा का 
महत्व,” सियारामशरण गुप्त ने 'मौय-विजय?, दरिश्रौध ने “प्रिय-प्रवास”', रामनरेश 
त्रिपाठी ने 'पैथिकः और रामचरित उपाध्याय ने 'रामचरित चिन्तामणि” नामक 
प्रबन्धकाव्यों की रचना की। छायावाद-थुग में मैथिल्लीशरण गुप्त, सियुराम- 
शरण गुस, रामनरेश त्रिपाठी, अनूपशर्मा आदि कवि तो प्रबन्धकाव्य की रचना 
करते रहे किन्तु विशुद्ध छायावादी कवियों में प्रसाद और निराला को छोड़कर 
आर किसी कवि ने प्रबन्धकाव्य की श्रोर ध्यान नहीं दिया । स्वयं प्रसाद जी ने 
पहले 'प्रेमपथिक' और “महाराणा का महत्व” जैसे आदशवादी प्रत्नन्धकाव्यों की 
रचना की थी। किन्तु इस युग में बहुत दिनों तक वे इस ओर नहीं क्रुके । जो 
प्रबन्धकाव्य इस युग में लिखे भी गये उनमें प्राचीन परिषादी को छोड़कर बहुत 
कुछ स्वच्छुन्द नियमों को अपनाया गया। रामनरेश त्रिपाठी के 'पथिक,” “मिलन 
और “स्वप्त,” गुरुभक्त सिंह की 'नूरजहाँ?, मेथिल्ीशरण का “'साकेत,” जयशंकर 
प्रसाद की 'कामायनी? इस प्रकार की स्वच्छुन्द प्रवृत्ति प्रदर्शित करने वाले प्रमुख 
प्रबन्धकाव्य हैं। पुरोहित प्रताप नारायण का “नलनरेश”, अ्रनूपशर्मा का 
“सिद्धाथ,? श्यामनारायण पाण्डेय का 'इल्दीघाटीश्ादि ऐसे प्रबन्धकाव्य हैं, जिनमें 
प्राचीन परिपाटी को अपना कर चलने की कोशिश की गई है। उनमें उन प्रश्नों 
'पर विचार और उनका उत्तर नहीं प्रस्तुत किया गया है जो तत्कालीन युग-जीकन 
को आन्दोलित कर रहे थे। साथ ही उनमें जीवन की अखण्डता और उच्चता 
के आदशों का चित्रण और आधुनिक जीबन के मेल में आनेवाले मार्मिक 
क्षण्यों का उद्घाटन भी नहीं किया गया है। मैथिलीशरण गुप्त का 'साकेत” 
डी ऐसा महाकाव्य है जिसने “प्रिय-प्रवास” के बाद व्यापक प्रभाव क्षेत्र तैयार किया। 
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इसमें कुछ ऐसी बातें थीं जिनका सम्बन्ध युग के प्रश्नों के साथ था । रामनरेश 
त्रिपाठी के खण्डकान्यों की भी यही विशेषता थी। उनमें भी स्वच्छुन्दतावादी 
इष्टिकोश और राष्ट्रीय भावना का सुन्दर सामज्जस्य दिखलाई पड़ता है। 

छायावादी प्रभ्नन्धकाव्यों की प्रधान विशेषता यह है कि उनमें भारतीय 
साहित्यशास्त्र द्वारा निर्धारित प्रबन्धकाव्य सम्बन्धी नियमों की उपेक्षा 
को गद है । ख्यातदृत की जगह इस युग के कुछ कवियों ने कल्पित बृत्तों का भी 
उपयोग किया है और देवता, क्षत्रिय और ब्राक्षण नायकों की जगह साधारण 
मध्यवर्गीय व्यक्ति को भी नायक-नायिका की जगह प्रतिष्ठित किया है । माइकेल 
मघुसूदनदत्त ने 'मेघनाद-वध? द्वारा यह मार्ग प्रशस्त कर दिया था। अ्रतः साहित्य 
ओर इतिहास के उपेक्षित व्यक्तियों और वर्गों की ओर भी इस युग के कवियों 
का ध्यान गया। इसी दृष्टि से मैथिल्लीशरुण गुप्त ने 'पंचवर्टी), 'गुरुकुल', 'यशोघरा?, 
“साकेत?, द्वापर' आदि प्रबन्धकाव्यों की रचना की | इन प्रबन्धकाव्यों की दूसरी 
विशेषता यह है कि इनमें कवियों की व्यक्तिवादी प्रवृत्ति अधिक दिखलाई पड़ती 
है। वे सामन्‍्ती समाज व्यवस्था तथा धार्मिक रूढ़ियों को मानने के लिए तैयार 
नहीं हैं। श्रतः उन्होंने श्रपने काव्यों में घमनिरपेक्षता , 560प!०7»7 , और 
मानवबाद ( पा97757) ) की प्रद्ृत्ति अधिक दिखलाई है। उन्होंने देवी- 
देवताओं और अ्रवतारों के बारे में मंगलाचरण नहीं लिखे | उन्होंने ईश्वर को 
मानव रूप में चित्रित किया अथवा मानव को ही ईश्वरत्त प्रदान किया हे और 
छुद्र, पापी तथा श्रपराधी व्यक्तियों में भी मानवता के छिपे हुए गुणों को 
डूँढ़ने का प्रयत्न किया है । व्यक्तिवादी होने के कारण कवियों की प्रवृत्ति आरात्म- 
व्यंजक थी, इसलिये प्रत्नन्धकान्यों में भी इन कवियो ने प्रगीतमुक्तको' की शैली 
अपनाई । 'साकेत” का नवम सर्ग तथा “यशोधरा?, “कुणाल” आदि इसके 
उदाहरण हैं । 

महाकाव्य की रचना का उद्देश्य प्रधानतया जातीय संस्कृति की धारावाहिक 
परम्परा झथवा उस घारा के उद्गम, मोड़ और संगम का चित्रण करना होता 
है। साथ ही उसमें किसी महान चरित्र के उत्कष और जीवन की अ्रखरण्ड सत्ता 
का रहस्य भी उद्धाटित किया जाता है । इस दृष्टि से देखा जाय तो महाकाव्य रामायण 
और महाभारत को छोड़ कर और कोई नहीं है । अन्य जितने भी महाकाव्य 
लिखे गये हैं उनके उद्गम उपयु क्त दोनों ग्रन्थ ही हैं। किसी युग के समग्र 
झौर समन्वित स्वरूप का चित्र उपस्थित करने वाला काव्य ही महाकाव्य कहा 
जा सकता है। इस कसौटी पर छायावाद युग का केवल्ल एक ही महाकाव्य 
(काम/यनी ) खरा उतरता है। “साकेत” की रचना का उद्देश्य यह था कि अन्य 
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रापाख्यानक काव्यों के उपेक्षित प्रसंगों और पात्रों को चित्रित किया जाय | इंस- 
लिये 'साकेत” में कवि की बृत्ति तपस्त्री भरत, विरहिणी उर्मित्रा, तापसी माण्डवी 
दुःखिनी कैकेयी ओर मौन सेवक लक्ष्मण, सभी के चरित्रों के उद्षाटन में रमी 
है | ऐसा करने से महाकाव्य की प्रभावान्विति में भले ही कमी श्रा गयी हो किन्तु 
उसमें मानवीयता का श्रादर्श श्रवश्य प्रतिष्ठित हो सका है। श्रधिक मानवीयता 
लाने के लोभ के कारण “साकेत? के कुछ पात्रों के चरित्र में अति साधारशत्व- 
दोष भी आ गया है । व्यापार-योजना में भी इस प्रद्गत्ति के कारण बहुत श्रविक 
बाधा पड़ी है। इसके विपरीत कामायनी महाकाव्य सम्यता के आदिमयुग का 
काल्पनिक किन्तु पूर्ण चित्र उपस्थित करता है। उसमें साकेत की अ्रपेज्ञा अधिक 
आधुनिकता दिखलाई पड़ती है क्योंकि उसमें कवि ने नवीन वैज्ञानिक तथ्यों का 
भी यथेष्ट उपयोग किया है। वस्तुतः 'कामायनी” मानव-समभ्यता और मानव- 
जीवन के विकास की मनोवैज्ञानिक कहानी है । सम्यता और संस्कृति के बाह्य 
आवरणों के भीतर से मनुष्य का जीवन जिस तरह प्रवाहित होता रहता है, 
इसका उद्घाटन इस काव्य में वैज्ञानिक दृष्टि से किया गया है| इसीलिये इसमें 
सगों के जो शीर्षक दिये गये हैं वे प्रायः मनोदत्तियों के प्रतीक हैं। ये मनोविकार 
मनुष्य को किस प्रकार कम में प्रवृत्त अथवा उससे विरत करते हैं और श्रन्त में 
मनुष्य जीवन के पस्मतत्व की प्राप्ति किस प्रकार करता है, इसी मौलिक और 
गहन समस्या की काव्यात्मक अभिव्यक्ति 'कामायनी? में हुई है। कबि ने मद्दान 
चिन्तक तथा जीवन-द्रष्टा के रूप में आनन्दवाद ओर समरसता को द्वी जगतः 
अर जीवन की उलभनों से मुक्ति पाने का मार्ग बताया है। इस प्रकार 'कामा: 
यनी' एक प्रतिनिधि छायावादी महाकाव्य हे जिसमें मध्यवर्गीय व्यक्तिवादी और 
विद्रोही दृष्टिकोण को उप॑स्थित किया गया है| किन्तु महाकाध्य के अम्त में जो! 
निराशा, निरवेद और वैराग्यपूण आनन्द का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है 
बह पूंजीवाद की हासशील अ्रवस्था में मध्यवर्ग के मानसिक भ्रम का द्योतक 
है। मनु उस पूजीवादी निरंकुश. प्रद्ृत्ति का प्रतीक है जो जीवन-संघर्ष में 
प्रराजित होकर रहस्य के क्षेत्र में पलायन करने के लिये मनुष्य को विवश कश्ती 
है। बहुजन-समाज के हितों को दृष्टि में रखकर काय करने वाला ध्यक्ति. सामान्य 
जनता का विरोधी नहीं हो सकता और न वह कमंन्षेत्र को छोड़ कर आध्यात्मिक 
क्षत्र में ही पलायन करता है। मनु ने ऐसा ही किया और भ्रद्धा ने उसे आनन्दलोक॑ 
का दशन कराया जिसका अथ यह है कि.कवि सिद्धान्त रूप से इच्छा-शात्र-क्रियोः 
के समन्वय को आवश्यक मानते हुए भी व्यवद्धारत: कमक्षेत्र से प्रत्मायन . करके 
अमपूर्, अ्रतीन्द्रिय और अलौकिक शआ्राननंद .की प्राप्ति, को ही साध्य “मानता है। 
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'कामायनी' में अत्यधिक आत्मवब्यंजकता (50]०८४४ए५५) होने के कारण 
कथा-प्रवाह में जगह-जगह अवरोध उपस्थित हो जाताहे। सूक्ष्म मनोवृत्तियों 
ओऔर उनकी क्रियाओं के मनोवैज्ञानिक विवेचन के कारण उसमें दुरूहता और 
अस्पष्टता का दोष दिखलाई पड़ता हे । उसमें प्रत्रन्धत्व, व्यापार्योजना के रूप में 
नहीं, भावयोजना के रूप में अधिक दिखलाई पड़ता है । फिर भी उसे महाकाष्य 
मानने में कोई श्रापत्ति नहीं हो सकती क्योंकि उसमें मानव-जीवन का सूक्ष्म 
किन्तु अखरण्ड चित्र दिखलाई पड़ता है और साथ ही कवि उसमें अपना जीवन- 
सन्देश भी युग की समस्याओ्रों के समाधान के रूप में उपस्थित करता है। जो 
आलोचक “कामायनी? को तृनीय श्रेणी का महाकाव्य कहते हैं उन्हें महाकाव्य के 
मल तत्वों का फिर से पता लगाने और अपने जीवन-मृल्यों को नये सिरे से 
निर्धारित करने का प्रयत्न करना चाहिये । 

दा जा चुका है कि छायावादी कविता में प्रगीत मुक्तकों, गीतों और गीत- 

भ्रबन्धों का प्राधान्य है। ये सब्र गीत-काव्य के ही विविध रूप हैं। इनमें से गीत 

की शेली भारत के लिये नबीन नहीं है। वैदिक काल से लेकर 

गीत-काव्य. आज तक भारतीय कवि भावमय संगीत में ही अपनी अनुभूतियों 

की अभिव्यक्ति बराबर करते आये हैं। काव्य के साथ संगीत 

का योग अत्यन्त प्राचीन काल में ही हो गया था । काव्य के इस संगीतात्मक तत्व 

/ लय ) के बारे में आगे विशेष रूप से विचार किया जायगा | यहाँ गीत-काव्य की 

अन्य विशेषताओं और रूपों के सम्बन्ध में विचार किया जायगा। हिन्दी कविता में 

विद्यापति, कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, घनानन्द, भारतेन्दु आदि ने पहले ही से 

गीत-शैली का पथ प्रशस्त कर दिया था। छायावादी कवियों को अपना पथ 

निर्धारित करने में उनसे बहुत सहायता मिली । किन्तु जिस तरह की प्रगीत-शेली 

इस युग में अपनाई गई वह पाश्चात्य शेली से अधिक मिलती-जुलती है, यद्यपि 
उस पर भारतीय गीत-शेली का भी प्रभाव कम नहीं है। 

प्राचीन यूनानियों ने कविता को तीन भागों में बाँठा था; प्रगीत मुक्तक 
(7.५70); महाकाव्य ( /2[00 , और रूपक-काव्य या काव्य-नाटक '])7977300 
70०९४:9 ) प्रगीत भुक्तक से उनका तात्पय उस कविता से था जो संगीत में गाई 
जा सकती थी। महद्दाकाव्य वह रूप था जिसमें कथा-प्रत्रन्ध होता था । नाटक वह रूप 
था जिसका अ्रभिनय किया जा सकता था। इसका विश्लेषण मनोबेशानिक ढंग 
से इस तरह किया जा सकता है कि प्रगीत मुक्तक में कवि का 'स्व? पूर्ण रूप से 
उद्घाटित द्वो सकता है। प्रगीत मुक्तक श्रात्मव्यंजक होता है। महाकाव्य में 
प्रबन्धकत्य होने के कारण कवि की व्यक्तिगत अनुभूतियों का चित्रण नहीं होता, 
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य््यपि उसके व्यक्तित्व और विचारधारा की श्रमिव्यक्ति बहुत कुछ हो जाती है । 
वह कवि की वेयक्तिक और निवेयक्तिक दोनों ही प्रकार की अ्रभिव्यक्ति 
है; अभ्रतः वह आत्मव्यंजक और वस्तुव्यंजक दोनों है। नाटक में कवि कहीं 
भी खुल कर सामने नहीं आता, पर उसका व्यक्तित्व प्रत्येक पात्र के भीतर 
छिपा रहता है। प्रत्येक पात्र की उक्ति उसी की उक्ति होकर भी उसकी नहीं होती । 
इस दृष्टि से नाटक और गीतपरस्पर विपरीत काव्य हैं, नाटक बिलकुल निर्वेबक्तिक 
है. और प्रगीत बिलकुल बैयक्तिक | प्रगीतों में कवि की दृष्टि उसके परिवेश 
आर मानसिक वृत्ति ( |(000 ) से सदैव सम्बद्ध रहती है । इस दृष्टि से प्रबन्ध- 
काव्यों के अतिरिक्त सभी प्रकार की कवितायें प्रगीत की श्रेणी में आ सकती हैं । 
भारतीय साहित्य-शास्त्र में श्रव्यकाव्य को दो ही भागों में बाँठा गया; प्रत्नन्धकाव्य 
श्र मुक्तक काव्य | मुक्तक काव्य के भीतर ही गेय काव्य या गीत को भी अ्रन्तभुक्त 
कर लिया गया था। किन्तु यदि ध्यान से देखा जाय तो प्रगीत मुक्तक और गीत- 
काव्य, मुक्तक काव्य से उतने ही दूर हैं जितने प्रबन्धकाव्य से | प्रबन्धकाव्य 
कथा के वस्तु-व्यापार और चरित्र-चित्रण में इतना उलभ जाता है कि कवि 
की वेयक्तिकता वहाँ गोण हो जाती है । यही बात मुक्तककाब्य में भी होती हैं । 
उसमें कवि की दृष्टि, वस्तुगत होने से, किसी तथ्य के उद्घाटन में प्रद्नत्त होती 
है अ्रथवा कवि अपनी भावनाओं को काव्य के पात्रों में आरेषित कर देता है । 
मुक्तककाव्य छुन्द के नियमों से इतना आक्रान्त रहता है कि संगीत की सहज 
निरंकुशता और लचीलापन उसे सह्य नहीं होता । नीतिपरक स्तोन्न-काव्य, 
छुन्दोबद्ध वशुन और इतिवृत्तियाँ मुक्तककाव्य के भीतर आती हैं जो सबंथा 
. निर्वेबक्तिक भावनाओ्रों-विचारों की अभिव्यक्ति करती हैं। इसके विपरीत गीति 
काव्य समन्वित और वैयक्तिक अनुभूतियों को अ्रभिव्यक्त करता है जिससे उसमें 
गेय तत्व की प्रधानता होती है। 
यूनानियें ने संगीत की दृष्टि से भी कविता को दो भागों में बाँठा था; गीत- 
काव्य और समवेत-काव्य ((॥0770, । दोनों ही गेय होते थे पर गीत-काव्य को 
एक ही गायक लायर ( 976 ) नामक वाद्य के साथ गाता था 
सामूहिक गीत और समवेत काव्य को बहुत से लोग मिलकर साथ के साथ 
थोर गाथा-गीत गाते थे | हमारे देश में क्ोक-गीतों में श्राज भी ये दो प्रकार 
| गीत देखे जाते हैं। बिरहा, कजरी, होली श्रांदि गीत 
सामूहिक काव्य हैं और भरथरी का गीत जिसे योगी सारंगी पर गाते हैं, गीत- 
काव्य है। कुछ गीत ऐसे भी होते हैँ जो कथा-प्रधान होते हैं श्लौर एक ही व्यक्ति 
कई दिनों तक उन्हें गा कर छुनाता रहता है। उन्हें गाथा-गीत ( 38॥980 ) 
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कहा जाता है और वे प्रतनन्धकान्यों के प्रारम्मिक रूप हैं। उनमें प्रबन्धत्व होने 
के साथ ही संगीतात्मकता और कवि की वैयक्तिकता भी दिखलाई पड़ती है। श्रतः 
उन्हें भी गीत-काव्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। इनमें गीत-काब्य और 
प्रबन्धकाव्य दोनों के तत्वों का मिश्रण रहता है। कालिदास के मेघदूत, पंत की 
ध्रन्थि', मैथिलीशरण गुप्त के द्वापरः गाथा-गीत की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। 
इस प्रकार गीत-काव्य लक्ष्य श्रोर साधन दोनों ही दृष्टियों से समवेत-गीत और 
गाथा-गीत से बहुत कुछ भिन्न होता है। छायावादी कविता में गीत-काब्य के 
दो प्रधानरूप प्रचलित दिखलाई पड़ते हैं; प्रगीत मुक्तक ( 006 ) और गीत 
(5078 ) | इनमें से गीतशैली भारतीय पद्दति पर और प्रगीत मुक्तक की शैली 
पाश्चात्य पद्धति के आधार पर विकसित हुई है। 
प्रगीत मुक्तक और गीत-काब्य के प्रारम्मिक रूप लोक-गीतों में दिखलाई 
पड़ते हैं जो, चाहे वे श्रकेले-श्रकेले गाये जाये या समवेत 
प्रगीत मुक्तक रूप से, वेयक्तिक भावनाओं और मनोविकारों का आधार 
झओभोर गीत ग्रहण करके व्यक्तिगत हास-अश्र, आह्ाद-अवसाद की 
अभिव्यक्ति करते हैं। साहित्य की सीमा में आकर भी ये 
गीत गेय बने रहे | प्रारम्भ में गीतों में संगीत-तत्व की प्रधानता अधिक थी और 
काव्य-तत्व की कम। फलस्वरूप उनमें नाद-योजना के सौन्दयं पर ही अधिक 
ध्यान दिया गया, अथ-योजना पर उतना नहीं। जम्न संगीत काव्य से अलग 
हुआ तो गीत अपने स्वतंत्र रूप में सामने आये | उनमें स्वर के विस्तार और 
संकोच का मोह, जो संगीत में होता है, कम हो गया और साथ ही स्वर-लय-ताल फा 
आग्रह भी कम हो गया । वे स्वर और अथ के सामझ्ञस्य से उत्पन्न होने के 
कारण काव्यात्मक और संगीतात्मक दोनों ही थे। भक्तिकालीन कवियों की पद- 
शैली की यही विशेषता है कि वे संगीत के नियमों से नियंत्रित होते हुये भी 
भावाभिव्यंजक, आ्रात्मतत और रससिक्त हैं। छायावाद-युग में गीत-काव्य की 
शैली बदली । इस काल में काव्य और संगीतशासत्र का बहुत कुछ बिच्छेद हो 
गया और गीत-काव्य संगीतशासतत्र के नियमों से बिल्लकुल स्कृंत्र हो गया। 
इसका यह श्रर्थ नहीं कि छायावादी गातों में संगीतात्मकता का श्रभाव हे । 
गीतकाव्य ही क्या, प्रत्येक छुन्दोबद्ध-रचना में संगीततत्व स्वतः समाविष्ट हो जाता 
है। इसयुग में संगीततत्व भावनाओं का अनुचर बनकर गीतकाव्य में 
झभिव्यक्त दुआ | जिस तरह संगीत में शब्दों में श्रभिव्यक्त भावनायें गौण 
आर नाद-व्यंग्य भावनायें प्रधान र्ती हैं उसी तरह गीतकाव्य में भी श्रात्मगत 
भावनाओं की तदनुरूप शब्दों में श्रभिन्‍्यक्ति की जाती है जो संगीत विधान में 
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बाधक भी हो सकते हैं | उनमें संगीत भले ही न हो, नाद-योजना श्रावश्यक होः 
है। इसलिये गीत-काव्य संगीतशास्ष के अनुसार गेय भले ही न हो, पर गे 
अवश्य होता है। उसके अ्रथ में वैशिष्य्य तभी आ सकता है जब कि उसब 
ससवर पाठ किया जाय; चाहे मुख से उच्चारण करके श्रथवा मन में ही। जि 
तरह दृश्यकाव्य का पाठ करने पर पात्र कल्पना में अभिनय करते हुये दिखला 
पढ़ते हैं उसी तरह गीत-काव्य त्िना उच्चारण किये मन ही मन गाया ऊ 
सकता है। इसका कारण यह है कि शब्द की तरह अ्रथ में भी एक संगी 
होता है जो हृदय के रागात्मक तत्व के योग से उद्भूत होता है। संगीत : 
स्व॒रालाप द्वारा जिन रागात्मक तत्वों को जाग्रत किया जाता है, गीत-काब्य : 
भी आत्मनिष्ठ भावनाओ्रों की मार्मिक अभिव्यक्ति द्वारा समन्वित प्रभाव उत्पः 
करके उन्हीं रागात्मक तत्वों को उद्दुद्ध किया जाता है। अतः गीत-काव्य अन 
काव्य-रूपों से अधिक प्रभावोत्पादक और क्रियाशीलता उत्पन्न करने वाला होत् 
है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गीत-काव्य को परोक्ष या प्रत्यक्षरूप से संगीः 
की श्रपेज्ञा रहती है | किन्तु प्रगीत मुक्तकों में गेयता का कोई बन्धन नहीं रहता 
गीत में संगीत के आ्राग्नरट के कारण प्रगीत मुक्तक से कुछ भिन्नता रहती ' 
पर भावपक्ष में दोनों में कोई भेद नहीं होता । संगीत में और गीत-का5 
(प्रगीत मुक्तक और गीत, में स्वर या अर्थ की मात्रा के अनुग्रात के अनुसा 
भिन्नता आ जाती है। जन्न शब्द लय से अधिक अ्रथ की अभिव्यक्ति करते ' 
और संगीत मावनाओं को जाग्रत करता है और इस प्रकार दोनों ही मिलक 
एक ही विषय-वस्तु को पुष्ट करते हैं तब गीत की सृष्टि होती है और जब शब् 
मात्र संगीतात्मक तान का वाहक होता है तो कविता मात्र संगीत बनकर र। 
जाती है क्‍योंकि संगीत में साथक विचार उत्पन्न करना लक्ष्य नहीं होता । 


संगीत-तत्व के मात्रा-मेद के कारण द्दी गीत और प्रगीत मुक्तक में रूपविधा 
सम्बन्धी भेद उत्पन्न हो गया है। गीत में प्रथम पंक्ति संगीत के भोल या टेक वे 
रूप में उपस्थित की जाती है और बाद वाले पदों में अन्तरा की तरह कुछ पंक्तियं 
का उपयोग करके फिर एक पंस्ति ऐसी रखी जाती है जिसका प्रथम पंक्ति के बोह 
के साथ स्वरेक्य होता है। भक्तिकालीन कविता में प्रथम पंक्ति को बार-बाः 
झुहराने की पद्धति प्रचलित थी और प्रत्येक पंक्ति का पहिली पंक्ति के साथ 
झन्त्यानुप्रास होता था। छायावादी गीतों में प्रथम पंक्ति का बाद के अ्रन्तरावाहे 
पदों के साथ अन्त्यानुप्रास हो भी सकता हे और नहीं मी होता है। उदाहररण 
के लिए मीरा का यह पद क्षीजिये :-- 
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हेरी मैं तो प्रेम दिवाणी मेरा दर्द न जाणे कोय | 
सूली ऊपर सेज हमारी किस विधि सोवण होय, 
गगन-मंडल पे सेज पिया की किस विधि मिलणा होय । 
धायल की गति घायल जाणे की जिण लाई होय, 
जोहरी की गति जौहरी जाणे की जिण जौहर होय । 
दर्द की मारी बन-बन डोलू वैद मिल्या नहीं कोय, 
मीरा की प्रभु पीर मिंटेगी जन्न बेद सवलिया होय। 
इस पद में सभी पंक्ितियाँ समतुकान्त हैं तथा उनमें मात्रा भी समान 
संख्या में हैं। इस प्रकार संगीत के अन्तरा का विधान छुन्द में नहीं किया गया 
है। इसके विपरीत छायावाद-युग के गीतों में अन्तरा का विधान दिखलाई 
पड़ता है | उदाहरण के लिए निरात्ना का निम्नलिखित गीत लीजिये :--- 
वरदे वीणाबांदिनि, वर दे! 
प्रिय स्वतंत्र रव, अ्मृतमंत्र नव, 
भारत में भर दे ! 


५ >< >< 
नव गति, नव लय, ताल-छुन्द नव 


नवल कंठ नव जलद-मन्द्र रव 
नव वन के नव विहगबृन्द को 
नव पर नव स्वर दे! 
वरदे वीणावादिनि वर दे। 
[ गीतिका ] 
इसमें पहली पंक्ति गीत के टेक के रूप में है, दूसरी पंक्ति का अन्तिम शब्द 
“भर दे? पहली पंक्ति के 'वरदे? के अ्रन्त्यानुप्रास के रूप में आया है किन्तु दोनों पंक्तियों 
में मात्राभेद है। भक्तिकालीन पदों में भी ऐसा कहीं-कहीं दिखलाई पढ़ता हैः--- 
मो सम कौन कुटिल खल्न कामी ! 
जेहि तन दियो ताहि विसरायो ऐसो नमक हरामी । 
किन्तु अन्तरा का विधान छायावादी गीतों की नई विशेषता है। उपयुक्त 
गीत में दो पंक्तियाँ श्रन्तरा रूप में रक्खी गई हैं श्रौर उनमें श्रापस में मात्रा, 
गति और तुकान्त की दृष्टि से समानता है और प्रथम पंक्ति से वे भिन्न हैं। फिर 
श्रन्तरा की तीसरी पंक्ति को टेक की दूसरी पंक्ति के मेल में रखा गया है। 
संगीत के आग्रह से पहली पंक्ति को प्रत्येक पद के बाद दुह्राना आवश्यक है। 
अ्रन्तरा के विधान में छायावादी कबियों ने स्वच्छुन्द मार्ग का श्रवल्मम्बन किया 
है। प्रथम पंक्ति में जो छुन्द व्यवद्बत होता है, श्रन्तरा में उन्होंने उसे कभी-कमी 
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बदल भी दिया है। ख्र में उत्कृष्टता और विरोध लाकर प्रभाव उत्तन्न करने « 
लिये ऐसा किया जाता है | उदाहरण के लिए यह गीत द्रष्टव्य है :-- 
धन बनू। वर दो मुके प्रिय ! 
जलधि-मानत से नव जन्म पा, 
सुभग तेरे ही दृग-ब्योम में, 
सजल श्यामल मन्थर मूक सा 
तरल अश्र-विनिमित गात ले, 
नित घिरू मर-भर मिट प्रिय ! 
[ महादेवी ] 
इसमें पहली श्रौर अंतिम पंवितयों का छुन्द एक है, उनमें १४-१' 
भात्रायं हैं | किन्तु अ्रन्तरा की चारों पक्तियों में १६-१६ मात्रायें हैं और उन 
समान अन्‍्त्यानुप्रास भी नहीं हैं। पहली और अन्तिम पंक्ति की गति-ल्य * 
श्रन्तरा की गति-लय भी भिन्‍न है । इससे संगीत के विधान में तो बाधा अवश 
पड़ती है किन्तु भावना का उतार-चढ़ाव छुन्द के परिवर्तन से अ्रवश्य व्यक्त । 
जाता है। वस्तुतः शास्त्रीय संगीत की दृष्टि से छायावाद के सभी गीत गेय न 
हैं किन्तु छायावादी कवियों ने अपने लिये स्वतंत्र रूप से छुन्द और लय का तश् 
स्वतंत्र संगीत का निर्माण किया है जिसका सब से उत्कृष्ट उदाहरण निराला १ 
वीतिका? की कवितायें हैं। 'गीतिका” की भूमिका में निराला ने इस विषय १ 
पर्याप्त प्रकाश डाला है । 
प्रगीत मुक्तकों में संगीततत्व आवश्यक न होने के कारण टेक श्र अ्रन्त 
का विधान नहीं दिखलाई पड़ता। यद्यपि उनमें भी सममात्रिक श्र 
समतुकान्त छुन्द का विधान होता है और वे गाये भी जा सकते हैं किन्तु संगी 
के लय-तातल के नियमों से बँघना उनके लिये कठिन है। प्रगीत-मुक्तकों में विभिर 
पदों में छुन्दपरिव्तन भी दिखल्लाई पड़ता है श्रोर अ्रतुकान्त तथा मुक्त छुन्द 
भी प्रगीत-म॒क्तक की रचना होती हे । 
सुरपति के हम ही हैं अ्नुचर, जगत्पाण के भी सहचर ! 
मेघदूत की सजल कल्पना, चातक के चिर जीवनधर ! 
मुग्ध शिखी के नृत्य मनोहर, सुभग स्वाति के मुक्ताकर ! 
विहगवर्ग के गर्भ विधायक, कृषक बालिका के जलधर ! 
[ बादल-“पल्लब””-पंत 
इस कविता में चारों पंक्तियों में समान मात्रा, गति, लय और तुक 
बिधान किया गया है । पूरी कविता में इस प्रकार के चार-बार पंक्तियों के प 
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( 5:97295 ) की योजना की गई है। प्रथम पंक्ति को दुहराने का आग्रह कहीं 
भी नहीं है। दूसरे प्रकार के प्रगीत मुक्तक वे हैं जिनमें अन्त्यानुप्रास तो है 
किन्तु विभिन्न पंक्तियों में मात्रा और लय में असमानता है । पंत की दूसरी कविता 
“जीवन-यान? को उदाहरणस्वरूप ले सकते हैं:-- 


अहे विश्व, हे विश्व व्यथित मन 
किधर बह रहा है यह जीवन ! 
>< >< >< 
किधर १--किस श्रोर--श्रक्केर--अ्र जान, 
डोलता है यह दुबंल यान 
मूक बुदबुदों से छहरों में 
मेरे व्याकुल गान | 
[“पहल्लव”--पन्‍्त ] 


उनकी “परिवर्तन” शीषक कविता में यह बात सबसे अधिक दिखलाई पड़ती 
है। बस्तुतः प्रगीत मुक्तकों में भावनाओं के अनुरूप छुन्दों का विधान होने से 
छुन्द-बन्धन नहीं रह जाता । छुन्द का बन्धन टूट जाने पर भी लय-तत्व वर्तमान 
रहता है और इसीलिये मुक्तछुन्द में भी प्रगीत मुक्तकों की रचना होती है | प्रगीत 
काव्य चाहे संगीतमय छुन्द में हो या संगीत के बन्धन से मुक्त समतकान्त छुन्द में, 
चाहे अतुकान्त में; सममात्रिक छुन्द में हो या विषममात्रिक छुन्द में; 
मुक्त छुन्द में हो चाहे गद्य में, सभी रूपों में वह प्रगीत मुक्तक ही कहलायेगा । इस 
दृष्टि से गीत और गीतप्रबन्ध सभी प्रगीत मुक्तक मे ही अन्तभु क्त हो जाते हैं। 
मुक्तछुन्द के प्रगीत मुक्तक का एक उदाहरण यह हेः- 


विजन वन पल्‍लरी पर 
सोती थी सुहाग भरी 
स्नेह स्वप्न मम 
अमल कोमल तनु तर्णी 
जुद्दी की कली, 
ह्ग वन्द्‌ किये 
शिथिल॒ पत्रांक में! 
वासन्ती निशा थी, 
विरह विधुर प्रिया संग छोड 
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किसी दूर देश में था पवन 
जिसे कहते हैं मलयानिल 
[ जुही की कल्ली-- निराला ] 
मुक्त छुन्द के सम्बन्ध में छुन्द और लय सम्बन्धी अध्याय में विचार 
किया जायगा | 
उपयु क्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि गीत-काव्य संगी- 
तात्मक रूप में प्रयुक्त ऐसे शब्दों की योजना है जो तोब् 
गीतकाव्य की वेयक्तिक और सम्वेदनात्मक अनुभूतियों की अ्रभिव्यक्ति करते 
विशेषतायें हैं। दूसरे शब्दों में आत्मगत अ्रनुभूतियों की संगीतात्मक अ्रभि- 
व्यक्ति ही गीत-काव्य है और प्रगीत मुक्तक, गीत, गाथा-गीत 
आदि उसके विविध रूप हैं| वस्तुतः गीत-काव्य शब्द, काव्य के रूप से अ्रधिक. 
उसके भाव पक्ष की विशेषताओं को व्यक्त करता है। वह कवि के व्यक्तिगत 
विचारों, भावनाश्रों. मनस्थितियों ओर भावनाओं से सम्बन्धित है | उसको निम्न- 
लिखित प्रमुख विशेषतायें हैंः-- 
१--भावतत्व और लयतत्व का सामंजस्य और समत्व | 
२--श्रात्माभिव्यक्ति 
३--अ्नुभूतियों की ताजगी ओर सच्चाई । 
४--भावावेगों की तीव्रता और अ्न्विति | 
४--उद्देश्य की एकता और प्रभावान्विति । 
भावतत्व और लयतत्व के सामंजस्य के सम्बन्ध में ऊपर विचार किया 
जा चुका है, यहाँ अन्य विशेषताओं के बारे में विचार किया 
आत्माभिव्यक्ति जायगा। जैसा शुरू में ही कहा जा चुका है, गीत-काव्य में 
कवि अपनी वैयक्तिक अ्रनुभूतियों की ही अ्रभिव्यक्ति करता है । 
यदि वह बाह्य-वरतु का चित्रण करता है तो उसमें भी अपनी भावनाओं का 
मिश्रण अवश्य करता है, श्रर्थात्‌ वह जगत की भत्येक वस्तु के साथ अपने 
रागात्मक सम्बन्ध को अभिव्यक्ति करता है । यह रागात्मक अ्रभिव्यक्ति कभी तो 
प्रच्छुन्न होती है और कभी खुली हुई। एक ही कबि दोनों तरद की पद्धतियों को 
अपनामा करता है। प्रच्छुन्न अभिव्यक्ति में वश्य॑वस्तु या प्रस्तुत छिपा रहता है 
और प्रच्ञेप-पद्धति ( 70]९८(०7 ) द्वारा वह अ्रपनी भावनाश्रों को बाह्य 
वस्तुओं में आरोपित करता है। सूरदास के श्रमर-गोत के पदों में यह बात 
दिखल्ाई पड़ती है जिनमें गोपिकाश्ों के माध्यम से कवि ने अपनी ही भावनाओं! की. 
अभिव्यक्ति की है। छायावादी गीत-काब्य में भी कवि अपने को ही आश्रय के 
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रूप में रख कर आलम्बन को कभी तो सीघे-सीधे सम्बोधित करते और कभी उसे 
किसी प्रतीक की ओ्रोट में रख कर उसके प्रति आत्मनिवेदन करते हैं। प्रच्छुन्न 
अनुभूति के चित्रण का एक उदाहरण यह है;-- 
अ्रचल के चंचल क्ुद्र प्रपात ! 
मचलते हुये निकल श्राते हो, 
उज्बल घन बन अंधकार के साथ 
खेलते हो क्यों, क्‍या पाते हो ! 
[ 'प्रषात के प्रतिः-निराला ] 
इसमें कवि मानवीय क्रीड़ा की अनुभूति का प्रपात पर आरोप करता श्रौर 
जिज्ञासापूर्ण प्रश्नों द्वारा इस श्रोर संकेत भी कर देता है कि उसका आल्म्बन 
प्रपात नहीं, श्रक्म से बियुक्त जीव है। इस प्रकार तह्लीनता, तन्‍्मयता और 
तादात्म्य द्वारा कवि आत्मानुभूति का वण्यवस्तुओं में प्रच्षेष कर के गीत-काव्य 
की रचना करता है। आल्म्बन को सीधे सम्प्रोधित करके लिखे गये गीत का 
उदाहरण यह है :-- 
तुम तुंग हिमालय शंग और 
में चंचल गति सुरसरिता ! 
तुम विमल दवृदय-उच्छू[स और 
में कान्‍त-कामिनी - कविता ! 
[ 'तुम और मैं?-निराला ] 
इसमें कवि ने परोद्ष सत्ता के साथ अपने सम्बन्ध को अलंकारों द्वारा व्यक्त 
किया है; सीघे-सीधे यह नहीं कहा कि तुम ब्रह्म हो श्रौर में तुम्हारा अंश जीव हूँ । 
तीसरी पद्धति सीधी और स्पष्ट आत्माभिव्यक्ति की है। बच्चन ओर सुभद्रा कुमारी 
वौहान की प्रद्धत्ति पारिवारिक और वेयक्तिक सम्बन्धों की रागात्मक अ्रभिव्यक्ति 
तीघे ढंग से करने की है | प्रसाद, पन्‍त, निराला, महादेवी, माखनलाल चतुब्रंदी 
प्रादि ने स्पष्ट श्रात्माभिव्यक्ति की शेली बहुत कम अ्रपनाई। भगवती- 
वरण वर्मा, बच्चन, नरेन्द्र, अंचल ने ही इस दिशा में श्रधिक रुचि दिखलायी। 
| तो इतना आगे बढ़ गये की श्रपनी जुगुप्साजनक क्रियाओं का भी खुल कर 
रन करने लगे । इसलिये ऐसे गीतों में अनुभूति की सच्चाई चादे कितनी भी. 
यों न हो, भावना की गहराई और ऊँचाई उनमें नहीं है। श्रस्तु; अपनी प्रिया. 
 भवतीचरण वर्मा कदते हैं :-- 
तुम मगनयनी, तुम पिकवयनी, 
तुम छवि की परिणीता सी! 
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अपनी बेसुंध मादकता में 
भूली सी भयभीता सो! 
[ प्रेम-संगीत | 

इस प्रकार कवियों ने गीत-काव्य में अपने सुख-दुःख, अशशा-श्राकांज्षा, 
'करुणा-शोक, संयोग-वियोग, अनुरक्ति-विरक्ति ्रादि मनोविकारों का विविध 
रूपों में चित्रण किया हैं। उन्होंने बाह्य वस्तुओं का चित्रण भी श्रात्मगत ढंग से 
किया है। उनका प्रकृति-चित्रण उनके अपने रागात्मक मनोविकारों से अनुरंजित 
है, इसका विवेचन प्रकृति-चित्रण वाले अध्याय में किया जा चुका है। 

आत्माभिव्यंजना के भीतर ही सामाजिक अरहं की अभिव्यक्तित भी आती है । 
जब कवि परिवार, वर्ग, समाज या राष्ट्र के, साथ अपने अहं का तादात्म्य कर 
लेता है तब वह- "मैं? से 'हम” बन जाता है। सामूहिक प्रार्थना या उपासना के 
गीतों या आदिम जातियों और कब्रीलों के गीतों में इसी सामाजिक अहं की 
अभिव्यक्ति दिखलाई पड़ती है ; क्‍योंकि वहाँ सामाजिक चेतना में वैयक्तिक 
चेतना विल्लीन हो गयी रहती है । स्कूल-कालेजों के अथवा किसानों के समवेत 
गान में भी यही बात दिखलाई पड़ती हे । किसी जाति या राष्ट्र के उत्कपं और 
ग्पकर्ष के काल में उल्लास-अवसाद की सामूहिक भावनाओं की श्रमिव्यक्ति 
ऐसे गीतों में सफलता पूर्वक होती दै। सामूहिक गीतों के अ्रतिरिक्त सामान्य 
मानवता की भावनाओं को व्यक्त करने वाले गीत भी होते हैं। उनमें कवि अपने 
को अहं के घेरे से बाहर निकाल कर सामान्य मानवता की भूमि पर खड़ा कर 
देता है; उसकी मानवीय चेतना उच्छूसस बन कर गीत के रूप में निकत्न पड़ती 
है। छायावाद-युग में ऐसे गीत-काव्य की भी कमी नहीं है जो सामाजिक, 
राष्ट्रीय अथवा मानवीय अहं की अभिव्यक्ति पूणण रूप से करता है। छायावादी 
कवियों ने बहुधा व्यक्ति के माध्यम से समाज की सामूहिक भावना की भी अ्रभि- 
व्यक्ति की है । श्रीमती महादेवी वर्मा इस ओर संकेत करती हुई कहती हैं :--- 

“मेरे लिए तो मनुष्य एक सजीब कविता है | कवि की कृति तो उस सजीव 
कविता का शब्द-चित्र मात्र है जिससे उसका व्यक्तित्व और संसार के साथ 
उसकी एकता जानी जाती है ।"*“** “जिस प्रकार वीणा के तारों के भिन्न- 
भिन्न ख्रों में एक प्रकार की एकता होती है जो उन्हें एक साथ मिल्न कर चलने 
की और अपने साम्य से संगीत की सृष्टि करने की क्षमता देती हे, उसी प्रकार 
मनुष्य के द्वदयों में एकता छिपी हुई है । यदि' ऐसा न होता तो विश्व का संगीत 
डी बेसुरा हो जाता ।” 

[ मह्ददेवी वर्मा--रश्मि की भूमिका ] 
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मानव की सुख-शान्ति की कामना की पन्‍्त के इस प्रार्थना-गीत में सफल 
श्रभिव्यक्ति हुई है :--- 
जग के उबर आँगन में 
बरसो ज्योतिमंय जीवन ! 
>< ७. ३८ 
मृन्मरण बाँध दो जग का 
दे प्राणों का आलिक्नन, 
बरसोी सुख बन सुखमा बन 
बरसों जग-जीवन के घन ! 
दिशि-दिशि में श्री पत्-पल में 
बरसो संसति के सावन ! 
प्रयाण-गीत में भी कवि के जातीय और राष्ट्रीय अरहं का पूण परिस्फुटन 
होता है :-- 
हिमाद्रि-तु ग-श्ंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती । 
स्वयंप्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती ! 
[ प्रसाद ] 
सांस्कृतिक और राष्ट्रीय गीत का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण निराला की “गीतिका? 
की प्रथम कविता है।-- 
वर दे वीणावादिनि, वर दे! 
प्रिय स्वतन्त्र रव, अमृत मंत्र नव 
भारत में भर दे ! 
काट अन्ध उर के बन्धन-स्तर 
बहा जननि ज्योतिमंय निर्भर 
कलुष-मेइ-तम हर प्रकाश भर 
जगमग जग कर दे ! 
अआत्माभिव्यंजक होने से ही गीति-काव्य की सृष्टि नहीं हो सकती, उसके साथ 
ही उसमें व्यक्त अनुभूतियों का स्वाभाविक और कवि के 
अनुभूतियों की अन्तरतम से उद्भूत होना और साथ ही मौलिक, नवीन और 
सथाई और ताजा होना भी श्रावश्यक है | पिछले अध्याय में मनोवैज्ञानिक 
ताजगी  श्रध्ययन करते हुए यह देखा जा चुका है कि व्यक्ति की सह- 
जात बृत्ति ओर उसके परिपाश्व या परिवेश के बीच होने वाले 
ईन्द् से ही संवेदनाओों, भावनाओ्रों, विचारों आदि का जन्म होता है ओर इस 
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प्रक्रिया में कल्पना का बहुत अधिक योग रहता है। यह भी कहा जा चुका हे 4 
इन्द्रियों की शक्ति और परिवेश की भिन्नता के कारण किन्हीं भी दो व्यक्तियों क॑ 
अनुभूतियाँ एक सी नहीं होतीं और उनके बदलते रहने से ये भी बदलती रहती हैं 

कविता का कच्चा माल ये संवेदनायँ-भावनाये ही हैं, जो विभिन्न व्यक्तियों में मिन्न 
भिन्न रुपों में उत्पन्न और विकसित होती है, अतः कविता भी सदा नवीन ओ 
परिवतनशील हुआ करती है। यदि ऐसा न होता तो ज्ञान-विज्ञान और कला 
कौशल की उन्नति न होती और सभी व्यक्ति एक ही तरह सोचते-विचारते श्रौ 
सुख-दुख का अनुभव करते। यह अवश्य है कि मनुष्य पिछले अनुभवों के 
भुलाता नहीं, उन्हें याद रखता और उनसे लाभ उठाता रहता है। अ्रनुभूतिय 
के निर्माण और संचय की प्रक्रिया भी यही है। कविता जब्च वस्तुगत होती ₹ 
तो अनुभूतियों की सच्चाई और ताजगी का प्रश्न उतना नहीं उठता क्योंबि 
बाह्य घटना या वस्तु का चित्रण बुद्धि की अधिक अपेक्षा रखता है 

आत्मामिव्यंजक काव्य में मनोविकारों की क्रिया-प्रतिक्रिया का शब्दचित्र उपस्थित 
किया जाता है | वस्तु या विषय उसमें गौण हो जाता है; विषयी ही व्यक्ति, वर 
या समाज के रूप में प्रधान रहता है। ऐसो दशा में अनुभूतियाँ--यदि कवि 
शक्तिशाली, और प्रतिभावान है तो-हमेशा नवीन और सामान्य अनु 
भूतियों से किसी न किसी रूप ( मात्रा, गुण, रूप आदि ) में मिन्न अवश्य 
होंगी। इसी अ्रथ में गोत-काव्य अन्य काव्य-रूपों से भिन्न है। महाकान्य 
या मुक्तकों में चर्वितवबंण उतना बड़ा दोष नहीं है क्योंकि वहाँ ऐसे सत्य 
या तथ्य का चित्रण होता है जो परिवर्तनशील होते हुए. भी दीषेकार 
व्यापी होता है। इसके विपरीत गीत-काव्य में जीवन के खण्डरूप का ही चित्रण 
होता है| यहाँ भावनायें विवेक से अधिक नहीं नियंत्रित होतीं, श्रतः वे च्षण-क्षण 
बदलती गहती हैं। वे सच्ची होकर भी स्थायी या दीघकालवब्यापी नहीं होतीं | 
परिणामस्वरूप उनके चित्रण से समग्र या अ्रखणड जीवन का स्वरूप नहीं चित्रित 
होता, उनमें क्षणिक श्राविश और ज्योति (7987 ) होती है और उस 
क्षण के लिए वही सत्य होती है चाहे वह बाद में भले श्रम प्रतीत हो। गीत: 
काव्य ऐसी ही भावनाओं की अ्रभिव्यक्ति होता है। उसका वेग इतना तीज्र होता 
हे कि मानसिक, वाचिक या कायिक किसी न किसी रूप में उसकी श्रभिव्यक्ति 
अवश्य होती है। कवि उसे वाणी द्वारा लिखकर या बोलकर न्यक्त 
करता है। यह अभिव्यक्ति श्रनायास ( 5]007/थ४०४७ ) होती है 
यद्यपि अ्रमिव्यक्ति की प्रक्रिया में प्रयक्ष की भी एक सीमा, तक जरूरत 
पड़ती है क्योंकि गीत-रचना सहजक्रिया ( रि०ी९5४ 30०४०॥ ) नहीं है। 
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वड्‌ सवर्थ का भी यही मत था किन्तु वह भावनाओ्रों को कुछ काल उपरान्त 
शान्ति की अवस्था में स्मृति द्वारा अभिव्यक्त करना आवश्यक समभता था। 
डा० भगवानदास का मत है कि भावनाओं की काव्यात्मक अभिव्यक्ति स्मृति- 
काल में ही हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि भावनाओं की अभिव्यक्ति 
अत्यन्त संश्लिष्ट क्रिया हे क्योंकि उसमें कल्पनाशक्ति, विवेक, भाषा, छुन्द आदि 
के बन्धनों के कारण मूल रूप ओर अमिव्यक्त रूप में बहुत अ्रन्तर पड़ जाता 
है; अतः यह विभिन्न कवियों की शक्ति पर निर्भर करता है कि वे भावावेश की 
ग्रभिव्यक्ति कब कर जिससे उसकी सच्चाई और ताजगी बनी रह सके । अपरि- 
वतनशील मनोबृत्ति तथा तीब्र स्मरणश-शक्ति वाले कवि को यह छ्ुविधा हो सकती 
है कि चाहे जत्र वह अपनी भावनाओं की अ्रभिव्यक्तित करे | किन्तु जीत्रन-जगत 
की परिवतनशीलता की चेतना वाला तीत्र संवेदनशील कवि अपनी भावनाओं को 
परिपक्त्र होने के लिए बहुत दिनों तक अपने स्मृति-कोश में नहीं रख 
सकता; वह भावावेग की उत्पत्ति के साथ ही उसकी अभिव्यक्ति भी करता है 
जिससे उसकी ताजगी और नवीनता बहुत कुछ अभिव्यक्ति में सुरक्षित 
रह जाती है । 

इस प्रकार अनुभूति की सच्चाई का अर्थ यह है कि वह अनुभूति कवि की 
अपनी है, वह किसी अन्य कवि से प्रभावित होकर कल्पना द्वारा नहीं खड़ी की 
गयी है । ताजगी का तात्पय यह है कि अनुभूति जीवन्त और सशक्त है, उसमें 
कवि की आत्मा का विश्वास जुड़ा हुआ है । प्रसाद जी के शब्दों में वह “आत्मा 
की संकल्पात्मक अनुभूति! है । पन्‍त ने इस बात को दूसरे ढंग से कहा है, 
“कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, हमारे जीवन का पूर्ण रूप, हमारे 
अन्तरतम प्रदेश का सूक्ष्मकाश ही संगीतमय है, श्रपने उत्कृष्ट क्षणों में हमारा 
जीवन द्वन्द ही में बहने लगता; उसमें एक प्रकार की सम्पूर्णता का संयम आरा 
जाता है ।! यह कथन शेली की इस उक्त का ही भावानुवाद है कि “कविता 
स्फीत तथा पूर्णतम श्रात्माओं के रमणीय और उत्तम क्षणों की वाणी है ।” इन 
सब उक्तियों में एक ही बात प्रकारान्तर से कही गयी दे कि अनुभूति का आवेग 
जब बहुत तीव्र होता है तो उस समय के लिए वही अनुभूति जीवन का पूर्ण 
सत्य प्रतीत होती है और उसकी अ्रभिव्यक्ति ही आ्रात्मामिव्यंजक काव्य है। 
वह अनुभूति चाहे उसी समय अ्रभिव्यक्त हो या बाद में, उसकी ताजगी और 
शक्ति उसमें बनी रहनी चाहिये | इस प्रकार प्रगीतों में अभिव्यक्त भावावेशमयी 
अनुभूतियाँ कल्पना या हुद्धितत्व पर उतनी आश्रित नहीं होतीं जितनी श्रपनी 
सखाई झौर सहजोड़ेक पर | कवि ऐसी तीज अजुभूक्षियों को छिपा कर नहीं रख 
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सकता, वह उद्देश्य को पृष्ठभूमि में रख छोड़ता और स्वान्तःसुखाय, अपने से 
ही अपने मन की कथा कदने लगता है | अपने से अपने को छिपाया नहीं जाता । 
अतः: गीति-कान्य में भावों का दुराव-छिपाव, विचारों का घटायोप, अलंकारों का 
आउडम्बर श्रोर कल्पना की अधिक उछुलकूद नहीं होती । छायावादी कविता में 
इस प्रकार के विशुद्ध गीत-काव्य की कमी नहीं है, यद्यपि उसमें कल्पना श्रौर 
बुद्धि-व्यापार से बोभिलल काव्य की भी कमी नहीं है जो विशुद्ध गीत-काव्य के 
भीतर नहीं झर। सकता । 

शत्लभ मैं शापमय वर हूँ ! 

किसी का दीप निष्ठर हूँ | 
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इस पूरी कविता में महादेवी के हृदय को वेदना शतधा होकर वर्षा की 
निर्भरिणी की तरह फूट पड़ी है। कवयित्री ने अपनी वेदना को वरदान मान 
कर उसे स्वीकृत कर लिया है और इसी भावना को गीत में ब्यक्त कर दिया है | 
निराला ने भी अपनी गति, उत्साह या निवेद की तीत्र भावनाश्रों को बहुत ही 
सीधे ढंग से व्यक्त किया हे । बच्चन और नरेन्द्र मं यह सच्चाई और भी अ्रधिकों 
है, वे अपने और पाठक के बीच कोई परदा नहीं रखना चाहते | बच्चन के गीत 
का दोष यह है कि वे तक द्वारा अपनी अनुभूतियों का श्रौचित्य सिद्ध करना 
चाहते हैं। इससे भावावेश में बाधा ५ड़ने के श्रतिरिक्त कबि का श्रपनी 
अनुभूतियों के प्रति अविश्वास प्रकट होता है :-- 
केसे आँसू नयन संमालें! 
मेरी हर आशा पर पानी, 
रोना दुबंलता नादानी, 
उमड़े दिल के आगे पत्के 
कैसे बाँध बना ले! 
[ 'आकुल अ्रन्तर--त्च्चन ] 
इसमें कवि अपनी दुखमय स्थिति की अभिव्यक्ति के लिए. उतना चिन्तित 
नह मालूम पड़ता ज्ञितना तक द्वारा अपने रुदन का ओऔचित्य सिद्ध करने के 
लिए,। इसीसे बच्चन की कविताओं में विशुद्ध गीत अधिक नहीं हैं । महादेवी 
और निराला छायावाद के सबश्रेष्ठ गीत-कवि हैं। 
भावनाओं की उत्पत्ति के बारे में पहले विचार किया जा चुका है । कबि तो यों 
ही सामान्य लोगां से अ्रधिक संवेदनशीक्न होता: है; फिर छायावादी कवि 
तो व्यक्तिवादी होमे के कारण और मी भावुक होते हैं। सहजात दृत्ति. 
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आर परिवेश के बीच होने वाले संघर्ष में कुछ कवि तो हिम्मत 

भावाबेगों की हार कर अ्रहवादी हो जाते और नियति या समाज को अपनी 
तीव्रता, वेंदना का कारण मानने लगते हैं; कुछ अपने व्यक्तित्व का 
गहराई और उन्नयन करते और आत्मवेदना को विश्ववेदना में विलीन 
झन्‍न्विति कर देते हैं। कुछ संघप में हार नहीं मानते और भावना 
अथवा विचारों को अ्रस्न बना कर जूकभते रहते हैं। हर 

हालत मे वे अश्रपने ऊपर होने वाले आ्राघातों की तीत्र मानसिक प्रतिक्रिया 
की अभिव्यक्ति करते हैं। व्यक्तित्व का उन्नयन करने वाले कवियों में 
ही भावावेगों की गम्मीरता अ्रधिक होती हे; क्योंकि गहरे आघात ही उन्हें 
उद्दविग्न कर पाते हैं। ऐसे उद्बंगों को वे सच्चाई के साथ व्यक्त करते हैं। 
साधारण आधात से रो देने वाले और साधारण आनन्द से उत्फुल्ल हो जाने 
वाले कवि में गम्मीरता का अभाव होता है। ऐसे कवि बहुत अधिक और 
साधारण कोटि की काव्य-रचना करते है। उनके भावावेगों में नवीनता और 
ताजगी भी नहीं होती । तीत्रता और गम्भीरता तभी आ सकती है जब भावना 
की अ्न्विति हो । अनुबन्ध-पद्धति से भावनाएँ. कभी अ्रकेली नहीं रहतीं, उनके 
साथ अन्य भावनाएँ भी लगी-लिपटी रदती हैं। गीत-काव्य की विशेषता यह 
हे कि उसमें भावनाएँ अनेक होकर भी एक प्रतीत होती हैं, श्रर्थात एक ही 
प्रधान भावना होती हे और अ्रन्य उसकी सहायता या पुष्टि करने वाली होती हैं | 
इसे ही भावान्बिति कह्वा जाता है। इस अन्विति के लिए कवि को प्रयक्ञ नहीं 
करना पड़ता | यदि उसके भावावेग में गहराई और तीक्रता होगी तो अ्रन्विति 
अपने-आप आा जायगी। काव्य अन्य कल्ाओं की भाँति यत्ष साध्य नहीं है 
ग्रौरन उसके लिए उस्ताद या दीत्षा-गुरु की आवश्यकता है। जिनके पास 
भावना की दरिद्रता रहती हे या जिनकी भावनायें अन्थज, अ्रर्जित और पर-प्रास 
( 5९८०००० ॥०970 ) होती हैं उन्हीं को प्रयत्ष द्वाय कलापक्ष का विकास 
करना पड़ता है। ऐसे कवि गीतकाव्य की रचना नहीं कर सकते ; सूक्‍्ति 
( मुक्तक ) व्यंग्य और चित्रकाव्य की रचना भले ही कर लें । ऐसे बुद्धि-विज्ञासी 
आौर शअ्रभ्यासी कवि “कठिन काव्य के प्रेत! बन कर रह जाते हैं; अपने भावावेगों 
की तीव्रता, गहराई और अ्रन्विति द्वारा जन-सामान्य तक नहीं पहुँच सकते । 
भावावेश में गाने, रोने या हँसने की क्रिया के ल्षिए. किसी को आयास नहीं करना 
पड़ता,[ प्रियजनों के मिलन पर देहाती औरतें श्रोर घडियाल के से नकली आँसू 
बहाने वाले लोग जरूर प्रयक्षसाध्य रुदन करते हैं।] इसीलिए, प्रधान भावना ही 
गीत में शुरू से अन्त तक व्यात रहती हे, कहीं बह प्रच्छुज्ञ होती है और कहीं 
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प्रकट । श्रस्तु, सौन्दर्य से उत्पन्न आनन्द की भावना कवि के मन में जिज्ञासा 
उत्पन्न करती है और वह इस तीव्र, और गम्भीर भावावेग को गीति-बद्ध 
'करता है -+ 
द तुम कनक किरण के अन्तराल में लुक-छिप कर चलते हो क्‍यों ! 
नत मस्तक गव॑ बहन करते, 
यौवन के घन रस कन दरते, 
है लाजभरे सौन्दर्य बता दो मौन बने रहते हो क्‍यों! 
[ प्रसाद | 
इस पूरी कविता में कवि दृष्टि अतीन्द्रिय सौन्दर्य को ऐन्द्रिक रूप देने में 
लगी हे और साथ ही उसकी जिज्ञासा सौन्दर्य के प्रति और मी आकषंण की 
वृद्धि करती हे । इस भावान्विति का कारण यह है कि सौन्दर्यानुभूति के क्षण 
में कवि के लिए सौन्दय के श्रतिरिक्त जगत में अन्य किसी वस्तु का अस्तित्व 
नहीं रह जाता | अज्ञुन के लक्ष्य भेद की तरह वह केवल एक भाव भेदन करता 
है, अन्य भाव उसके उपचेतन में तिरोहित हो गये रहते हैं। मानव का स्वभाव 
है कि उसकी चेतना एक भाव में अधिक देर तल्लीन नहीं रह सकती, अतः 
गीत में भाव की धारा बहुत दूर तक नहीं चल पाती | दूसरे स्वतंत्र भावों का 
सहयोग भी उसे नहीं मिल पाता | इसलिए गीत छोटे, और संयमित होते हैं, 
उनमें भावों या विचारों की स्कीति के लिए अवकाश ही नहीं रहता । छाया- 
वादी कवियों में इस दृष्टि से महादेवी से बड़ा कलाकार कोई नहीं है। बच्चन 
के गीतों में भी यह गुण प्रर्यात्त मात्रा में दिखलाई पड़ता है इसीसे वे बहुत 
ही छोटे हैं। 
दिन जलरी जल्दी ढलता है! 
हो जाय न पथ में रात कहीं, 
मंजिल भी तो हे दूर नहीं, क्‍ 
यह सोच, थका दिन का ३ंथी भी जल्दी जल्दी चलता है ! 
बच्चे प्रत्याशा मे हँगे, 
नीढ़ें से कॉँक रहे होंगे, 
यह ध्यान परों में चिड़ियां के भरता कितनी चंचलता है ! 
मुझसे मिलने को कोन विकल ! 
में होऊँ किसके हित चंचल ! 
यह प्रश्न शिथित्ष करता मन को मरता उर में बिह॒लता है । 
[ निशा-निमंत्रण--बच्चन ] 
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इस गीत मे संध्या के श्रवसादमय छणें में कबि के अवसाद का चित्रण 
पथिक और पंली कीं चशद्बलता की अ्रवस्था के मेल में रल कर किया गया है । 
प्रधान भाव विहलता और शियिलता का है और चश्बलता की भावना तुलना 
के ल्षिए लाई गई है। 
गीतिकाव्य की उपयुक्त विशेषताएँ कवि के उद्देश्य की इकाई के कारण 
ही उत्पन्न होती हैं। यह उद्देश्य बद्धिजन्य नहीं सहजोदक के रूप में 
होता है। जैसा पहले कहा जा चुका है, भावावेश के छरणों 
प्रभावान्विति में मनोविकारों की अ्रभिव्यक्तित कायिक, मानसिक या वाचिक 
किसी न किसी रूप में श्रवश्य होती है । यहाँ सफल अमभि- 
व्यक्ति ही उद्देश्य हे और भावावेग तीत्र होने पर श्रभिव्यक्ति स्वतः सफल 
हो जाती है। चूँकि ये आ्रावेग अस्थिर, तीव्र और उत्तेजनापूर् होते हैं अ्रतः 
उनकी अ्रभिव्यक्ति के लिए बद्धि की सहायता की श्रधिक श्रावश्यकता नहीं होती, 
अलंकार और शब्द-योजना सहज रूप से अभिव्यक्ति का साथ देते हैं, प्रयतष 
पूर्वक उनकी योजना करने से कवि का ध्यान आ्रावेगों से हट कर दूसरी बातों में 
उलभ जाता है और भावावेग की अभिव्यक्ति का उद्देश्य पीछे छूट जाता है । 
उपन्यास या प्रबन्धकाव्य में भी कथा-प्रवाह में मन उलझ जाने से भावावेग- 
की अभिव्यक्ति के लिए, अवकाश नहीं रहता । किन्तु गीतिकाव्य छोटी कहानियों 
की तरह होता है जिनमें जीवन के किसी एक पहलू पर तीजत्र प्रकाश पढ़ता है । 
इसीलिए, उसमें महाकाव्य की तरह दिक्काल की व्यापकता नहीं रहती। इस 
प्रकार गीतिकाव्य कवि के मन पर पड़ने वाले किसी ज्षणिक पर तीत्र, आकस्मिक 
किन्तु गम्भीर, बद्धिनिरपेज्ञ किन्तु समन्बित प्रभाव की अनायास किन्तु कल्लात्मक 
अभिव्यक्ति है | इसका परिणाम यह होता है कि पाठक या श्रोता पर भी उसका 
प्रभाव तीत्र तथा समन्वित होता है; अर्थात उद्देश्य की इकाई के कारण पाठक 
पर पड़ने वाले प्रभाव में भी अन्विति होती है। वह उस क्षण में जगत की 
अन्य सभी बातों को भूल कर काव्याभिव्यक्त भाव में ही तल्‍्लीन हो जाता है। 
यदि उस काव्य में रस के सभी अवयबों का विधान हुआ है तो पाठक के मन 
में रस की निष्पत्ति भी होती है। रसानुभूति ही प्रभावान्विति का सर्वोत्कृष् 
रूप है। इस सम्बन्ध में अ्रगले श्रध्याय में विशेष रूप से विचार किया जायगा। 
इस प्रकार गीतिकाव्य में प्रभावान्विति का कारण भावावेगों की श्रभिव्यक्ति 
की झनियंत्रित वासना और तजन्य विशेषताये हैं जिनका विवेचन ऊपर किया जा 
चुका है । कुछ लोगों के मत से छोटे गीतों में जितनी अधिक प्रभविष्णुता और 
अन्विति. होती है उतनी साहित्य के अ्रन्य किसी रूप में नहीं होती। छोटी 
१५, 
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कहानी और रेखाचित्र ही किसी सीमा तक इस शअ्रथ में गीतिकाव्य की तुब्ना में 
रखे जा सकते हैं। अंग्रेजी का प्रसिद कवि-कथाकार एडगर एलेन पो का मत 
है कि जो रचना एक बैठक में लिख दी जाती है श्रर्थात छोटी होती हे उसी में 
प्रभावान्विति होती है। उत्तेजना पूर्ण मनोवेय अनिवार्य रूप से अ्रध्थायी और परि- 
वतन शील होते हैं; अतः एक बैठक में लिखी गई छोटी कविता या गीत में ही 
प्रभावान्बिति हो सकती है। पो के इस मत का तात्पय॑ यही है कि प्रभावान्विति का 
काव्य की लघुता से अ्रविच्छेय सम्बन्ध हे । प्रभावान्विति का कारण कुछ लोग 
बोधगम्यता और स्पष्टता भी मानते हैं; पर यह भी एक कारण हो सकता है, एक- 
मात्र कारण नहीं। अवश्य ही अस्पश्ता, दुरूदता या क्लिश्ता गीतिकान्य की 
प्रभावान्विति में बाधा उत्पन्न करती है। छायावादी गीतिकाब्य में सभो विशेष- 
ताओं को पाना तो सम्मव नहीं हे पर ऐसे गीतों और प्रगीतों की कमी नहीं है 
जिनमें गीतिकाव्य की श्रधिकांश विशेषतायें मित्र सकती हैं । पन्‍त, निराला, महा- 
देवी और बचन इस प्रकार के सर्वोत्कू2 गीतिकाव्यकार हैं। उदाहरण के लिए 
निराला का एक गीत यहाँ दिया जा रहा है जिसमें निरवेंद की भावना आद्यन्त 
दिखलाई पड़ती हैं;-- 
देख चुका, जो जो आये थे, चले गये ! 
मेरे प्रिय सब बुरे गये, सब्च भले गये ! 
क्षण भर की भाघषा में, 
नव-नव अमिलाषा में, 
उगते पल्‍्लव से कोमल शाखा में, 
आये थे जो निष्ठुर कर से मले गये ! 
चिन्ताएँ बाधाएँ 
आती ही हैं, आयें, 
अन्ध दृदय है, बन्धन निर्दय लायें, 
मैंदही क्‍या, सत्र ही तो ऐसे छुले गये! 
[ परिमल्र-निराल्ा ] 


इस गीत में गीतिकाव्य के सभी गुण वर्तमान हैं। 
प्रगीतम॒ुक्तक और गीत का भेद पहले बताया जा चुका है। इनके अति- 
रिक्त वीरगीति ( 32॥90 ), शोक-गीति (&6०89 ), 
- गीति-काव्य के सम्बोध-गीति ( ०06 ), व्यंगगीति ( 58077 ) साध्यवसान- 
अन्य रूप गीति (43)6807 ), गीतिनास्यप्रअन्च आदि अन्य 
प्रकार के गीतिकाब्य भी छायावादी कविता में पाये जाते हैं। 
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बिशुद्ध गीतिकाव्य के अतिरिक वर्गुनात्मक, विचारात्मक उ्पदेशात्मक, सभी प्रकार 
की कविताओं को गीतिकाव्य के किसी एक गुण के कारण प्रगीतमुक्तक की 
श्रेणी में माना जाता रहा है। हम यहाँ विशुद्ध गीतिकाव्य के कतिपय्‌ रूपों 
के सम्बन्ध में ही विचार करेगे | 

बीर-गीतिः--बीर-गीति में आदिम लोकगोतो .का बहुत! कुछ अंश सुरक्षित 
है | इसमें कथा और गीत का समुचित योग रहता है । ल्ोकगीतो' में कुछ कथा- 
गीत अ्रत्न भी दृत्य के साथ गाये जाते हैं जैसे बंगाल की यात्रा और उत्तरी 
भारत की रासलीला, दानलीला आदि । बाद में उनमें से रृत्य निकल गया किन्तु 
वाद्य का योग बना रहा। आ्राल्हा, सोरठी, विजयमल, लोरकायन, हीररॉमा श्रादि 
इसी प्रकार की वीरगीतियाँ हैं जिनमें किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या काल्पनिक 
वृत्त और नायक को लेकर वीरत्व और प्रेम का चित्रण रहता है। महाकाब्यों का 
रूप-विकास इन्हीं वीरकाव्यों के ग्राधार पर हुआ है । इसीलिये 'रामचरितमानस' 
को उत्तर भारत की जनता वीर-गीति के रूप में रामलीला में श्रथवा यें भी 
वाद्यों के साथ गाया करती है। छायावादी कविता में बीर-गीति की अधिकता 
नहीं है, फिर भी कुछ कवितायें इस तरह की लिखी गयी हैं जिनमें सुभद्वा- 
कुमारी चौहान की “मांसी की रानी?, निराला की “यमुना के प्रति! आरि विशेष 

उल्लेखनीय हैं । 

शोक-गीति:--भारतीय साहित्यशासत्र में गीतिकाव्य भी मुक्तककाव्य की 
श्रेणी में माना जाता रहा है और उसमें उसके विविध रूपों का विभाजन नहीं किया 
-गया है | इसलिए शोक-गीति की परम्परा प्राचीन भारतीय साहित्य में नहीं मित्र 
सकती । पश्चिम में दुःखान्त साहित्य की अधिकता के कारण गीतिकान्य में भी 
'शोऊ-गीति का अलग वर्गीकरण किया गया। वस्तुतः यह महाकाव्य श्रौर गीतिकाव्य 
के बीच की चीज है। मृत्यु के कारण अथवा किसी भी श्रन्य कारण से उत्पन्न 
'विषाद, निर्वेद और करुणा की भावनाओं की अ्भिव्यक्तित करने वाला काव्य 
शोक-गीति की श्रेणी मं श्राता है । श्रीधर पाठक द्वारा अनूदित 'ऊजड़गाँव” 
'और मैथिलीशरण गुंपत की “भारत-भारती? का वतमानखण्ड शोक-गीति की 
श्रेणी में आता है। प्रसाद का आँसू”, पंत का “उच्छास”, सियारामशरण 
“गुम का 'बलिदान” आदि कान्य शोकगीति के उदाहरण हैं । 

सम्बोध-गीति:--जन्च किसी वस्तु विशेष का सम्भोधन करके प्रगीत- 
'मुक्तक की रचना होती है तो उसे सम्बोध-गीति.कहा जाताहै। यह शैली पाश्चात्प 
प्रभाव की देन है । छायाबादी कवि प्रत्येक वस्तु में चेतना का आरोप करता है, 
अतः वह किसी भी वस्तु को चेतन मानकर उसे सम्भोधित करता हुआ.अ्रपनी 
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भावनाओं की अ्रमिव्यक्ति करता है। छायावाद की अधिकांश कवितायें इसी 
शैली में लिखी गई हैं क्‍योंकि उनमें कवि की श्रात्माभिव्यक्ति के लिए बहुत 
अधिक श्रवकाश रहता है । इसमें वैयक्तिक अनुभूतियों की कल्लात्मक श्रमिव्यक्ति 
भी बहुत अच्छी तरह ह सकती है| गीतिकाव्य के अधिकांश गुण इसी शैली में 
दिखलाई पड़ते हैं। कल्पना को इसमें खुल खेलने के लिए पर्याप्त अवसर 
मिलता हे । निराला की “तरंगों के प्रति), “हिन्दी के सुमनों के प्रति, 'खँडहरों 
के प्रति', “भगवान बुद्ध के प्रत?, पंत की “कला के प्र, “महात्मा जी के प्रति!,. 
(प्रकृति के प्रत), “'पत्लाश के प्रतिः, महादेवी की “पपीहे के प्रति), 'उनसे?, 
थअलि से?, श्रादि कवितायें इसी प्रकार की हैं । 

व्यंग-गीति:--- छायावारी कविता में व्यंग-गीति की अधिकता नहीं है । 
इसका कारण यह है कि अ्रधिकतर छायावादी कवियों ने परिवेश के साथ संघष 
कर के पल्लायन किया, उससे सीधे विद्रोह नहीं किया । व्यंग-गीति के मूल में 
परिवेश से विद्रोह श्रनिवाय रूप से छिपा रहता हे । हास्य, छींगकशी, मनोरंजन 
अदि से व्यग मूलत: भिन्‍न हो.॥ है; उसका उद्देश्य बहुत गम्भीर होता हे और 
बह कवि की विद्रोही प्रवृत्ति का द्योतन करता है। व्यंग की प्रवृत्ति निराशावादी 
ओर निषेधात्मक होती है। व्यंगकार जब अपने सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश 
से असन्तुष्ट होता है तो उनकी असंगतियां, असमानताओं, कुरूपताओं आदि 
का कालात्मक ढंग से भंडारोड़ करता है। व्यंग अनिवायंतः ध्वंसात्मक 
होता है पर उसका उद्देश्य सदैव महान और निर्माणात्मक होता है; इसलिये 
उसमें मानवीय बुराइयों, अज्ञान आदि की कलात्मक ढंग से निनन्‍दा की जाती 
है। व्यंग कभी तो सीधा होता है और कभी प्रतीक और संकेत के सहारे 
उसका विधान किया जाता है। किन्तु व्यंग-काव्य श्रपनी अतिशय सामाजिकता 
के कारण द्वी काव्य से भ्रधिक गद्य की ओर क्ुका होता है | गीतिकाष्य के सभी 
गुण उसमें नहीं पाये जा सकते और न सभी गीतिकार ब्यंगकार हो सकते हैं । 
छायावादी कवियों में निराला को छोड़कर अन्य किसी कवि ने व्यंगकाव्य की 
रवना अधिक नहीं की। निराला की “वन-बेला”, 'कुकुरमुत्ता! गर्म पकौड़ी?, 
धससरोज-स्मृत?, 'दान!, “मास्‍्को डायलाग्स', श्रादि कवितायें व्यंग की कोटि में 
झाती हैं। 'कुकु-मुत्ता! की अ्रधिकांश कवितायें व्यंग-गीति की श्रेणी में रखी 
जा सकती हैं। पंत और दिनबर ने भी कुछ व्यंग-कवितायें लिखी हैं ; पंत 
की 'ग्राम्या), 'ग्राम्यत्रधू? “प्राम्य देवता? “श्राधुनिका? श्रादि कविताश्रों। में ब्यंग 
का तत्व दिखलाई पड़ता है । 

साध्यवसतान रूपक-गीति:-छायावादी कविता में लघु रूपक-गीतियों की प्रधा- 
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नता है क्योंकि श्रधिकांश कवियों ने श्रन्योक्ति या रूपकातिशयोक्ति की शैली में 
श्रात्माभिव्यक्ति की है। लक्षणा-व्यज्जना और ध्वनि के श्रधिक प्रयोग के कारण 
अधिकांश कवितायें स्वतः रूपकात्मक हो गई हैं। इस सम्बन्ध में विशेषरूप से 
बाद में बिचार किया जावेगा | 


गीति-नाट्यूः--इस युग में गीति-नाव्यों की भी रचना हुईं, यद्यपि यह 
शैली अधिक प्रचलित नहीं हुई । इसमें रचना का आधार तो काव्यात्मक होता 
है कि उसकी शेली संवादयुक्त और नाटकीय होती है। इसमें विभिन्न पात्रों द्वारा 
कवि अपने ही व्यक्तित्व के विविध रूपों को चित्रित करता है। प्रत्ताद जी का 
“करुणालय”, सियाराम शरण गुप्त का “उन्मुक्त', निराला का 'पंचत्रटी-प्रसंग', 
भगवतीचरण वर्मा का “तारा? आदि इसी प्रकार की रचनायें हैं। गीति-नाव्य 
अंग्रेजी के आपेरा ( 09279 ) का अनुकरण है। आपेरा में गीत, श्रभिनय 
ओर कथा का योग होता है । लोकगीतों में नौटंकी या “विदेसिया नाटक” इसी 
प्रकार का गीति-नाव्थ है। गीति-नाथ्थों का अभिनय न होने के कारण 
छायावाद-युग में इस शेली का अधिक विकास न हो सका । 


गीति-प्रबन्ध:--गीति-प्रतन्ध की परम्परा हिन्दी के लिए नई नहीं है । 
भक्तिकात्ञ के कवियों ने श्रपने श्राराध्य की कथा का गीतों में मी वर्णन किया है। 
खूर का 'सूरसागर', ओर “तुलसी”? की “गीतावली” इसी प्रकार के गीति-प्रतन्ध 
हैं जिनमें प्रत्येक गीत किसी एक भावना को अभिव्यक्त करता है, किन्तु सन 
गीत मिलकर एक सम्पूर्ण कथा के रूप में दिखलाई पड़ते हैं। छायावाद-युग 
में मैयिलीशरण गुप्त का 'कुशाल”, 'यशोधरा! आदि इसी प्रकार के गीति- 
प्रबन्ध हैं | अ्रगर ध्यान से देखा जाय तो प्रसाद के आँसू! और बच्चन के “निशा- 
निमंत्रण! और “एकान्त संगीत? में मी एक सूक्ष्म कथा-प्रवाह मित्र सकता है। 
इस युग में प्रबन्धकाव्य श्रौर गीतिकाव्य के अतिरिक्त अन्य काव्य-रूपों का 
अधिक विकास नहीं हुआ । लघुमुक्तक और प्रलम्ब मुक्तक की रचना थोड़ी बहुत 
अवश्य हुई । मुक्तककाव्य में कुछ पंक्तियों के भीतर ही 
लघु मुक्तक ओर कवि अपनी पूरी बात कर देता है इसलिए उसमें आत्मा- 
प्रलम्ध मुक्तक भिव्यक्ति के लिए अ्रधिक अवकाश नहीं रहता । इसी बन्धन 
के कारण छायावाद-युग में इस शैली को नहीं श्रपनाया 
गया । सूक्ति, उपदेश, बस्तुगत चित्रण आदि के लिए यह उपयुक्त शेली है और 
इसीसे रीतिकाल में इसका प्रचलन अधिक था। छायावादी कवियों में से कुछ 
मे घनाक्षरी, सवेया, दोहा श्रादि में मुक्तककाव्य की भी रचना की । अ्लंकार- 


२३० छायावाद-युग 


योजना और चमत्कार-प्रद्शोन के लिए इसमें पर्यात अवकाश रहता है। इस 
युग में द्विवेदी जी के प्रभाव में रहने वाले कवियों ने ही इस प्रकार की मुक्तक 
रचनायें क्री हैं। उदूँ में गजल और शेर कहने की जो प्रथा है उसे भी मुक्तक 
कौन्य की श्रेणी में ही समझना चाहिये । उसका प्रभाव भी हिन्दी कवियों पर 
पड़ा। दुलारेलाल भागंव की “दुलारे दोहावल्ली! और वियोगी हरि की “वीर 
सतत्तई! मुक्तक काव्य के सुन्दर उद्दाहरण हैं। फारसी के कवि उमर खैयामः 
की रुच्ाइयों के जो हिन्दी अनुवाद हुए उनसे कवियों की रुचि इधर विशेष 
रूप से बढ़ी। अतः पद्मकान्त मालवीय और बच्चन ने हाल्ला-प्याल्ा का विषय: 
लेकर चौपदों की रचना को। प्रसाद का “आँसू” और बच्चन की भघुशाला? 
चौपदों की शेली में ही लिखे गये हैं श्रतः वे मुक्तकक्ाव्य ही हैं । 
इस युग में मुक्तककाब्य के नियमों को तोड़ कर उन्हीं छुन्दों में लम्बी 
कवितायें श्रधिक लिखी गई । उनमें कहीं छुन्द-नियम अपनाया गया और कहाँ 
केवल लय के श्राधार पर मुक्त-छुन्द का विधान किया गया | इन लम्बे छुन्दों में 
किसी बाह्य वस्तु का ,चित्रण अथवा किसी श्राख्यान का वर्णन किया गया है। 
वशुनात्मक लम्बी कवितायें प्रत्मम्ब मुक्तक [ ]078-ए९756 ] की ही भ्रेणी में 
आती हैं। प्रसाद की 'पेशोला की प्रतिध्वनिः, “'शेरसिंह का आत्मसमर्पण हे 
“अशोक की चिन्ता? और पन्‍्त की 'आरम्या? और 'युगवाणी” की अनेक कवित यें, 
निराला की 'राम की शक्ति की पूजा? “नाचे उस पर श्यामा), और दिनकर का 
“इन्द्र गीत! आदि कवितायें प्रलम्ब मुक्तक की श्रेणी में रखी जा सकती हैं| 
काव्य-रूपों की कोई सीमा नहीं हो सकती क्‍योंकि कवि सहज स्वच्छुन्द. 
होने के कारण नये-नये काव्य-रूपों का आ्रविष्कार करते रहते 
अन्य काव्य- हैं। प्रत्येक आधुनिक कवि नवीन भाव, नवीन भाषा, नवीन 
' रूप छुन्द और लय तथा नवीन काव्य-रूपों के विधान के लिये 
सतत सचेष्ट रहता है श्रौर भारतीय तथा पाश्चात्य साहित्य से: 
प्रेरणा ग्रह करके नवीन शैल्लियों की उद्‌्भावना करता रहता है। श्रतः ऊपर 
केवल शअ्रत्यधिक प्रचलित काव्य-रूपों के सम्बन्ध में ही विचार किया गया है | 
जिन कान्य-रूपों का अधिक प्रचार नहीं हुआ उनके सम्बन्ध में श्रधिक विचार 
झ्रनावश्यक हे । उदाहरण के लिये प्रगीत-प्रबन्ध, प्रचन्ध-नाव्य, चतु्दंशपदी: 
( 50776 ) पत्रगीति आदि काव्य-रूपों का प्रारम्म तो श्रवश्य हुश्रा 
किन्तु उन्हें श्रधिक कवियों ने नहों अपनाया । किसी प्रगीत मुक्तक में जब. 
कोई कथां कही जाय तो उसे प्रगीत-प्रबन्ध कहेंगे। “प्रसाद जीः की 'प्रलय 
की छाया! और निराला की “तुल्लसीदास', पन्‍त की '्रन्थ आदि 
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कवितायें इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय हैं। पत्रगीतियों की रचना मैथिल्ी- 
शरण गुप्त और निराला ने की। निराला का “महाराज शिवाजी का पत्र! 
और गुप्तजी की “पत्रावली” की कवितायें इसी शेत्ली की हैं। चतुदंशपदी पाश्चात्य 
गीतिकाब्य के भौतर श्राने वाले सानेट का श्रनुकरण है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने 
कुछ सुन्दर चतुदंशपदियों की रचना की थी जिसकी देखादेखी हिन्दी के अधुनिक 
कवि भी इस ओर पद्रत्त हुए; किन्तु यह विदेशी शैली हिन्दी कविता की प्रकृति 
के अनुकूल नहीं थी, अतः वह अधिक प्रचलित न हो सकी । 


अभिष्यक्ति--लक्ष्य भर साधन 


( रख, ध्वनि, पक्रोक्ति और अभिव्यठ्जना ] 

छायावादी कविता के सम्बन्ध में आलचकों ओर पाठकों की अनेक प्रकार 
की परस्परविरोधी धारणाएँ शुरू से रही हैं ओर आज भी हैं| इसका कारण यह 
है कि छायावाद का कोई ऐसा समर्थ आलोचक नहीं हुआ्रा जो निष्पक्ष रूप से उसकी 
विशद व्याख्या करता तथा छायावाद के सैद्धान्तिक और कलात्मक पक्त को सामान्य 
पाठकों के सामने उपस्थित करता । जो आलोचक हुए भी वे या तो प्रभाववादी 
और छायावाद के अ्रन्धभक्त थे या छायावाद के विरुद्ध पूर्वग्रह तथा परम्परा- 
वादी और पक्ष॒पातपूर्ण धारणा लेकर चलने वाले थे। श्रतणव छायावाद के 
सम्बन्ध में बहुत श्रधिक श्रांतिपूर्ण धारणाएं फैलीं जिनके निराकरण के लिये 
सभी प्रसिद्ध छायावादी कवियों को आलोचनात्मक निब्रन्धों के रूप में श्रपने 
विचार व्यक्त करने के लिये विवश होना पड़ा | उनके विचारों का सम्यक 
अध्ययन करने तथा छायावादी कविताश्रों को उनकी तुलना में रखकर देखने 
पर छायावाद की श्रभिव्यक्ति के लक्ष्य श्रौर साधन के सम्बन्ध में कुछ ऐसी 
निश्चित बातों का पता लगाया जा सकता है जिनकी तरफ न तो प्रभाववादी 
आलोचकों का ध्यान गया और न परम्परावादी श्रालोचकों का। छायावादी कवियों 
की विचारधारा का अध्ययन निम्नलिखित सामग्री द्वारा हो सकता हैः--पन्‍त की 
आधुनिक कवि!, 'पल्‍ल्लव”, 'गुंजन!ओऔर “उत्तरा! की भमिकाये, निराला की 
“धपरिमल?, “गीतिका? की भमिकराएं और “प्रबन्ध-प्रतिमा' के निबन्ध, प्रसाद का 
“काव्यकला तथा अन्य नित्रन्ध!, महादेवी की “रश्मि! ओर “आधुनिक कवि? की 
भूमिकायं और “महादेवी का विवेचनात्मक गद्य, भगवतीचरण वर्मा की 'मानव? 
और “मधुकण” की भूमिकायें आदि । इस तमाम सामग्री के अ्रध्ययन से छाया- 
वादी कविता के सैद्धान्तिक पक्ष का यथाथ परिचय प्रास होता है जो छायावाद- 
विरोधी आलोचकों-को अलोचना में उनकी परम्परावादी दृष्टि के कारण नहीं 
पाया जा सकता । 

अभिव्यक्ति के लक्ष्य और साधन की दृष्टि से छायावादी कविता में निम्न- 
, लिखित विशेषतायें दिखत्ाई तड़ती हैं:--- 
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१--छायावादी कवियों का ध्यान भावनाश्रों की पूण[भिव्यक्ति की तरफ था, 
रस-पद्धति, अ्रलंकार-सिद्धान्त श्रादि के पिष्टपेषण अथवा उदाहरण के 
लिये काव्य-स्वना करने की ओर नहीं । 

२--उन्होंने भारतीय साहित्यशासत्र के ध्वनि औ्रोर वक्रोक्ति सम्प्रदाय तथा 
पाश्चात्य अभिव्यंजनावाद के साहित्य-सिद्धान्तों का संम्यक श्रध्ययन 
करने के बाद कवितायें नही लिखीं । 

३--फिर भी उनकी कविताश्रों में ध्वनि, वक्रोक्ति, श्रमिव्यंजना और 
रस का सुन्दर सामझ्जस्य दिखलाई पड़ता है यद्यपि प्राचीन काव्यरूढ़ियों 
की उनमें सवंथा उपेक्षा की गई है | 

४--छायावादी कविता में कला के प्रत्येक अंग में क्रान्तिकारी परिवर्तन की 
आ्राकांज्ा ओर प्रवृत्ति दिखलाई पड़ती है जो पू'जीवाद के निरन्तर 
परिवतंनशील सांस्कृतिक श्राधार के श्रनुरूप द्वी है । 

३-- छायावाद के विभिन्न कवियों की वृत्ति भिन्न होने के कारण उनकी 
शेली ( गुण-रीति ) में भी मिन्‍नता दिखलाई पड़ती है श्रर्थात उन्होंने 
परम्परागत शैली से मिन्‍मन अपनी-अपनी व्यक्तिगत शैली का 
प्रादुर्भाव किया है । 

पिछले अ्रध्याय में कहा गया है कि छायावादी कविता की विषय- 

वस्तु और रूपविधान में श्रन्योन्याश्रित सम्बन्ध है ओर उसकी 

रस और भाव- अभिव्यक्ति की शेली भी भावनाओं के श्रनुरूप ही वैचिन्य- 
व्यजना  पूण और व्यक्तिवादी है | इसका तात्पयं यह है कि 
छायावादी कवियों का लक्ष्य अपनी श्रनुभतियों को दुसरों तक 

ऐसे दह्ल से पहुँचाना है कि वे उसको यथावत ग्रहण कर सके । इसीलिये छायावादी 
कबि रीतिवादी की तरह न तो पांडित्य प्रदशन ही करता है न रस-अलंकार 
आदि के परिपाटीविहित नियमों का ही पालन करता है। किन्तु इसका 
अथ यह नहीं है कि छायावादी कविता में रस-अलंकार आ्रादि का अ्रभाव है। 
यह अ्रवश्य है कि कवि रस के चारों श्रवयवों-भाव, विभावभाव, संचारी भाव 
और श्रनुभाव का जानब्‌क कर संयोग नहीं करता । व्यक्तिवादी श्रभिव्य॑ जना में इसके 
लिये अधिक अवसर भी नहीं रहता । कवि का लक्ष्य अपनी भावनाश्रों को 
दूसरों तक पहुंचा देना ही रहता है श्रौर यदि इसमें वह सफल हो जाता है तो 
किसी न किसी कोटि की रस-निष्पत्ति श्रवश्य हो जाती है। पुराने सामन्‍्तवादी 
साहित्य-शात्र में कवि-कर्म मर्यादेत था, श्रतः भावों के लिये विभावादिकों की 
स्पष्ट योजना आवश्यक थी। आलम्बनरूप में धौरोदातत, धीरललित, धीर- 


२३४ छायावाद-युग 


प्रश्चान्त और धघीरोडत नायकों की, जो देवता, ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रादि उच्च सामन्‍्ती 
वर्ग के ही होते थे, आवश्यकता होती थी और उद्दौोपन की बँधी-बैंधाई 
लीक पर ही कवियों को चलना पड़ता था। संचारी भावों और अ्रनुभावों की 
योजना भी वे आत्मानु भूति के आधार पर नहीं, ग्रन्थज ज्ञान के आधार 
पर करते थे। श्रत। उस काह्ञ की रस-व्यंजना की पद्धति आज के 
पूँजीवादी युग में उसी प्रकार नहीं श्रपनाई जा सकती थी | इसी कारण आचाये 
रामचन्द्र शुक्ल को साधारण करण की नई व्याख्या करनी पड़ी जिसके अनुसार 
रस के कुछ श्रवयवो' के अभाव में मी आलम्बन के साथ तादात्म्य द्वारा साधा- 
रणीकरण अथवा रसनिप्पत्ति होना संभव है। यहाँ रस को ब्रह्मानन्द-सहोदर 
अथवा अलौकिक न मानकर शुक्लजी ने उसे ल्लौकिक किन्तु वि्नक्षण या श्रप्ता- 
धारण व्यापार ही माना है। दूसरे शब्दों में काव्य को रस-प्रक्रिया व्यक्ति को 
अपने सीमित घेरों से बाहर कर उसे लोकसामान्य भावभूमि पर पहुँचा देती है । 
इसी श्र में रसानुभति लोकानुभति से विलक्षण होती है। इसमें पाठक या 
श्रोता की वैयक्तिकता या लौकिकता का तिरोभाव हो जाता है। अतः रस अलौ- 
'किक नहीं लोकिक हे, भले ही वह अन्य सांधारिक अनुभूतियों से मिन्‍न और 
विल्नक्षण प्रकार का हो । 

इस दृष्टि से देखने पर छायावादी कविता में रसानुभूति का गुण पर्यात मात्रा 
में दिखलाई पड़ता है। अ्रत््माभिव्यंजना की प्रवृत्ति के कारण इस युग मे 
वस्तुगत कविता की रचना बहुत कम हुई। रस के चारों अबयवों के योग का 
विधान प्रबन्ध और मुक्तक काव्य में ही सफलता पूर्वक हो सकता है। प्रगीत 
मुक्तक और गीतिकाब्य में बहुधा कवि स्वयं आश्रयरूप में रहता है और वश्यवस्तु 
कभी तो कविता में प्रकट रूप से रूती है और कभी उसका आरोप किया जाता 
हे। रस के चारों अ्रवयवों के पारस्परिक सम्बन्ध का स्वरूप ज्ञात हो जाने पर यह 
बात और भी स्पष्ट हो जायेगी । भरत मुनि के अनुसार भाव, विभाव, अनुभाव 
ओर व्यमिचारी भाव के संयोग से रस-निष्पत्ति होती है। इसमें प्रयुक्त संयोग और 
निष्पत्ति इन दो शब्दों को लेकर विभिन्न आचायों ने भरत मुनि के मत की विभिन्न 
प्रकार की व्याख्या की । रसाबयबों में स्थायीभाव तो मन की वे वासनायें या मनो- 
विकार हैं जो मनुष्य के मन में त्वमावतः मलिन, सुषुप्त अथवा आआइत रूप में 
; पड़े रहते हैं ओर आल्म्बन और उद्दीपन विभावों के कारण जाग्रत या 
'उद्दीप्त होते हैं। तत्पश्चात अन्य सहकारी भाव जो स्थायी भाव की सहायता के 
'लिए, उत्पन्न होते श्रोर उसमें ज्ञीन हो कर उसे पुष्ठ करते रहते हैं, संचारी भाव 
कहलाते हैं। जिन शारीरिक चेष्टाओ्ों की उत्पत्ति ऐसी दशा में होती है वे अ्नुभाव 
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कहलाते हैं। इस प्रकार सभी आचायों का यह मत है कि स्थायीमाव में ही रस 
का स्वाद छिपा रहता है जो विभावादिकों द्वारा निष्पन्न होता है। किन्तु विभाव, 
अनुभाव और व्यभिचारीभाव अ्रकेले-अकेले रस की व्यज्नना नहीं कर सकते 
क्योंकि एक ही विभाव, अनुभाव या संचारी भाव कई स्थायीमावों में आ्राया करते 
हैं| अ्रतः त्रिना स्थायीभाव के योग के वे अस्पष्ट और रसास्वाद कराने में 
असमथ होते हैं। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि इन तीनों का संयोग सदा स्पष्ट 
या प्रकट रूप में दिखलाया जाता है। कभी-कभी वहाँ भी रसनिष्पत्ति होती है 
जहाँ केवल विभाव ही होता है ग्रथवा केवल अ्रनुभाव या केवल व्यभिचारीभाव 
ही होते हैं। कहीं-कहीं इन तीनों में से दो ही वर्तमान रहते हैं। उदाहरण के लिये 
आलम्बन और उद्दीपन विभाव को लीजिये । यदि वे किसी भावविशेष 
जैसे रति भाव से ही सम्बद्ध हों, किसी अन्य भाव की इनसे स्फुरणा न होती हो 
वहाँ भी रसनिष्पत्ति होती है। किन्तु जहाँ ऐसा नहीं होता वहाँ रसनिष्पत्ति में 
बाधा पहुँचती है। एक या दो ही अवयव के उपस्थित रहने पर शेष श्रवयवों का 
आ।क्तेप स्ववमेव हो जाता है। छायावादी कविता में यही बात अधिक दिखलाई 
पड़ती है । उदाहरण के लिये निम्नलिखित कविता की परीक्षा कीजिये:-- 

लहर रही शशि-किरण चूम निर्मेल्ष यम्रुना-जल्ल, 

चूम सरित की सलिल-राशि खिल रहे कुमुद-दल | 

कुमुदों के स्मित मंद खुले वे अ्रधर चूम कर, 

बही वायु स्वच्छुंद सकल पथ घूम-घूम कर। 

है चूम रही इस रात्रि को वही तुम्दारे मधु अधर, 

जिनमें हैं भाव भरे हुए सकल-शोक-सन्ताप-हर | 

| [ चुम्बन-निराला ] 
इसमें स्थायीभाव रति है, आालम्बन कवि का प्रिय है जिसके अ्धरों का 
वर्णन किया गया है। शेष बातें उद्दीपन के रूप में आयी हैं। इस तरह इसमें 
केवल विभाव का ही वर्णन है, पर शक्कार रस की निष्पत्ति हो जाती है । 
इसका कारण यह है कि प्रिय और चुम्बन का स्थायीमाव रति और शंगार रस 
से घनिष्ठ सम्बन्ध है | आश्रय ( कवि ) में आलम्बन ( प्रिय ) के प्रति उद्दौपनों 
( चुम्बन-व्यापार ) के कारण रतिभाव उद्दीत होता है। 
किन्तु छायावादी कविता में सदैव एक या दो ही रसावयब के कारण 

रस-निष्पत्ति नहीं होती । कभी-कभी तीनों श्रवयवों के संयोग से स्थायीमाव को 
उद्दीत किया जाता है| निम्नलिखित कविता में तीनों श्रवयवों का योग स्पष्ट रूफ़ 


से हुआ है 
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यह तुम्हारा हास आया |! 

इन फटे से बादलों में कौन सा मधुमास श्राया ! 

आँख से नीरव व्यथा के 

दो बड़े आँसू बहे हैं। 

सिसकियों में वेदना के 

व्यूह ये कैसे रहे हैं! 
एक उज्ज्वल तीर सा रवि-रश्मि का उल्लास आया। 

[ रामकुमार वर्मा-चित्ररेखा ] 


इसमें “तुम्हारा' शब्द से आलम्बन का बोध होता है। दूसरी पंक्ति में 
+मधुमास? शब्द द्वारा प्रिय के ह्वासजन्य सौन्दर्य का वर्णन किया गया है। 
फटे से बादलों? द्वारा आश्रय ( कवि ) अपनी वियोगावस्था की ओर संकेत 
करता है.। आँसू और सिसकरी उसके अनुभाव हैं। “रविरश्मि! का उल्लास कवि 
के द्वदय में उमंग उत्पन्न करता है जो संचारीमाव है। इस प्रकार स्थायीमाव 
(पति? उद्दीत होता है और शटंगार रस की निष्पत्ति होती है । 


छायावादी कविता में रस-यं जना के अतिरिक्त रसामास, भाव, भावाभास, 
भावशान्ति, भावसन्धि और भमावशबत्नता की भी अ्रभिव्यंजना हुई है, भ्रतः उनके 
सम्बन्ध में भी विचार कर लेना उचित होगा । भावों की उत्तत्ति 

भावानुभूति और और उनकी प्रेषणीयता के सम्बन्ध में रचना-प्रक्रिया वाले 
भावाभास अध्याय में पर्यात विवेचन किया जा चुका है ओर बताया 
जा चुका है कि कवि किस प्रकार किसो वस्तु से प्रभावित 

डोकर वाणी द्वारा उसकी अभिव्यक्ति करता है। उससे स्पष्ट है कि वस्तु 
के प्रति आकषण या रागात्मक सम्बन्ध के बिना काव्याभिव्पक्ति नहीं हो सकती | 
कवि जब्न बाह्य वस्तु का यथावत चित्रण करता है तो उसे स्वभावोक्ति कहते हैं 
श्रौर जब उस वस्तु का मन पर पड़ा हुआ प्रभाव व्यक्त किया जाता हे तो वहाँ 
कवि का लक्ष्य भावानुभूति व्यक्त करना होता हे। जब मन के भावों का नाम लेकर 
ओता या पाठक में उन भावों को जाग्रत करने का प्रयक्ष किया जाता है तो वह 
काव्य नहीं, उपदेश या भाषण होता है जिसमे प्रभावोत्यादकता अ्रधिक नहीं 
होती और यदि होती भी है तो बुद्धिजन्य होने के कारण उसे रस-कोटि में 
नहों रखा जा सकता । जहाँ भावों का विश्लेषण किया जाता है वहाँ भी काब्य 
नहीं, मनोबैशानिक या शास्त्रीय तथ्य का चित्रण ही होता है। इस प्रकार कवि- 
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कम का लक्ष्य भावों की व्याख्या करना या उपदेश देना नहीं, भावों के स्वरूप को 
विभावादिकों की सहायता से स्पष्ट करना रहता है जिससे भावानुभूति या रसानु- 
भूति होती है। किन्तु कबि कभी-कभी शब्द-सौन्दर्य और वाग्वैचिन्र्य द्वारा 
पाठकों का ध्यान आकर्षित करना अथवा भावों का शान प्रकट करना ही 
अपना लक्ष्य मान लेते हैं। ऐसी कबिता से रस-निष्पत्ति पूर्णरूप से नहीं हो 
सकती क्‍योंकि वहाँ भावों को विभावादिकों के माध्यम से नहीं व्यक्त किया जाता। 
ऐसी कविताश्रों में श्रनुभूति की क्षीणता और विवेक की प्रबलता के कारण पाठक 
और श्राश्रय के बीच तादात्म्य सम्बन्ध नहीं स्थापित हो पाता, वहाँ तो कवि के 
समान पाठक में भी सहानुभूति, प्रशंसा, आश्चये श्रादि की भावनायें उत्पन्न होती 
है जिनसे पाठक का चित्त चमत्कृत, चकित,विचलित या आनन्दित हो उठता है । 
इसे ही भावाभास कहा जाता है, छायावादी कविता में कवि ही बहुधा श्राश्रय- 
रूप में रहता है; अतः वह शील-संकोचवश अ्रपनी शारीरिक चेष्टाओं का अधिक 
वर्णन नहीं करता | बहुधा वह अपने आदशंवादी दृष्टिकोण को ही काव्य में 
उपस्थित करना चाहता है, इसलिये अपनी स्वाभाविक वासना को छिपाता या 
प्रच्छुज्ञ रूप से व्यक्त करता है; किन्तु परवर्ती छायावादी कवियों में श्रात्मगोपन 
की यह प्रवृत्ति नहीं दिखलाई पड़ती । वे आलम्बन से श्रधिक अ्रपनी भावनाओं 
का चित्रण करते हैं| इन सब को हम भाव-व्यंजना कहेंगे | वस्तुतः व्यक्तिवादी 
युग में जब कि कवि श्रन्तमुंली, अ्रहंवादी और व्यक्तिवादी होते हैं, रसव्यंजना 
से अधिक भावव्यंजना ही होती है । पहले*ही कहा जा चुका है कि इस युग में 
आात्माभिव्यज्न की प्रवृत्ति के कारण प्रगीत-मुक्तकों और गीतों की ही रचना 
अधिक हुई जिनकी एक विशेषता लघुता / 32८ए79 ) है। ऐसी कविता में 
कथात्मक काव्य जैसी रमणीयता नहीं होती अर्थात मन को दूर तक एक ही भाव- 
दशा में रमाने का अवपतर नहीं रहता; उसमें आलम्बन-उद्दीपन विभावों, संचारी 
भावों श्रोर श्रनुभावों के सम्पक चित्रण का भो अ्रवसर नहों रहता। इसलिये 
भी उसमें रस की पूर्ण व्यजना नहीं होती; हाँ, भावों की व्यंजना अवश्य होती है 
जो रसदशा की ही एक निम्न कोटि है | उसमें रस का अस्थायी आस्वादन होता 
है ओर हृदय की मुक्तावस्था देर तक टिकने वाली नहीं होती । आलम्बन या 
वण्यवस्तु का संश्लिष्ट चित्रण न होने के कारण पाठक या भ्रोता के मन में 
उसका बतिम्बग्रहण भी नहीं होता; बहुधा संचारी भावों को ह्वी पमुखता प्रदान 
कर चित्रण किया जाता है जिससे रसानुभूति नहीं हो पाती, केवल पाठक के मन 
में भाव का संचार हो जाता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित कविताये 
झवलोकनीय हैं :-- 
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[ १ | 

कुछ अ्रजब हैरान सा हूँ । 

मैं जिधर को देखता हूँ 

है उधर ही एक उलभन | 

एक सी--अद्ध जीवन ! 

एक अ्रनिल्वाषा पुलक सी 

भावनामय एक स्पन्दन ! 

एक असफलता वहीं पर 

फिर सिहरता एक क्रन्दन ! 

[ मानव-भगवतीचरण वर्मा ] 
[ २ | 

छोड़ द्वुमों की मु छाया, 

तोड़ प्रकृति से भी माया, 

बाले तेरे बाल-जाल में 

कैसे उल्लका दूँ लोचन, 

भूल अ्रभी से इस जग को ! 

[ आधुनिक कवि-पन्‍्त ] 
पहली कविता में जगत के वैषम्य से उत्पन्न निराशा, विरक्ति, किंकतंव्य- 
बिमूढ़ता आदि भावनायें गुम्फित रूप में ध्यक्त की गई हैं। दूसरी में नारी और 
प्रकृति के प्रति उत्पन्न होने वाले झ्राकषंणों के बीच का द्वन्द्व चित्रित किया गया 
है । पाठक के मन में इन भावनाश्रों का संचार ये कवितायें सफलता पूर्वक करती 
हैं। इस तरह यहाँ भावानुभूति हो जाती है यद्यपि वह उच्चकोटि की रसानुभूति नहीं 
है। पाठक अपने मन में कवियों का समथन करता हुआ सोचता है, “बहुत 
ठोक लिखा है; ऐमा ही होता है, ऐसा ही होना चाहिए ।” 

जब रस की अनुचित प्रवृत्ति से अपूर्ण परिपाक होता है तो उसे रसाभास 
कहते हैं | विभावादि की अनोचित्यपूर्ण योजना से ऐसा होता 
'. रखाभांस है। गुरु-मुनि माता-पिता आदि की रति, पर स्त्री या पर 
पुरषगत रति, जड़ या निरीन्द्रिय पदार्थों जैसे प्राकृतिक 
बस्तुश्रों में दाम्पत्य रति का आरोप, एकांगी प्रेम या पशु-पक्षीगत रति आ्रादि 
का वर्णन लोकद्ृष्टि से अनुचित माना जाता था । जहाँ केवल 
भाव की अ्रनुचित प्रद्ृति होती है वहाँ भावाभास मात्र होता है, भावानु- 
भूति नहीं । छायावादी कविता में रसाभास और भावाभास वाली कविताश्रों की 
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कमी नहीं है क्योंकि सामन्त-युग की लोकदृष्टि बदल जाने और ज्ञान-विजश्ञान की 
नई दृष्टि मिल जाने से समाज और व्यक्ति की ओचित्य-श्रनोचित्य, विषयक 
धारण भी बदल गई है। श्रतः पहले जो बाते श्रनुचित समभी जाती थीं अब 
वे उचित और पहले जो उचित समभी जाती थीं अरब अश्रनुचित सभी जाती 
हैं। प्रकृति में चेतना का आरोप होने के कारण निराला जुही की कल्ली और 
पत्रन की रति-क्रीड़ा का वर्णन करते और प्रशंसित होते हैंः-- 

नायक ने चूमे कपोल्न, 

डोल उठी बललरी की लड़ी जैसे हिण्डोल ! 

>< >< >< 


निदय उस नायक ने निपट निठुराई की 
कि भोंकों की भड़ियों से 

सुन्दर सुकुमार देह सारी ककभोर डाली 

मसल दिये गोरे कपोल गोल 


इस कविता में आज की दृष्टि से रसाभास नहीं रसानुभूति का गुण 
है । अ्रगर यही बात कवि अपनी रति-क्रीड़ा के सम्बन्ध में कहता है .तो आज 
की दृष्टि से वही रसाभास होता क्योंकि आज अपनी रति-क्रीड़ा का गोपन 
ही उचित माना जाता है। कुछ कवियों ने ऐसा किया है पर उससे शंगार रस 
की जगह जुगुप्सा की भावना ही उत्पन्न होती हे । 

रसामास और भावासास की तरह भावशान्ति, भावोदय, भावसन्धि और 
भावशबलता की भी छायावादी कविता में पर्यात व्यंजना हुई है। जहाँ एक 
भाव दूसरे भाव के आ जाने से शान्त होकर सौंद्य उत्पन्न करता है वहाँ भाव 
शान्ति समझा जाता है। किन्तु जब एक भाव के शान्‍्त हो जाने पर दूसरा 
भाव उदित होकर चमत्कार उत्पन्न करता है तो उसे भावोदय कहते हैं। राम- 
कुमार वर्मा की ऊपर उद्धत कबिता भावोदय का सुन्दर उदाहरण हे । जहां पर 
दो समान शक्तिवाले भावों की सन्धि हो वहां भावसन्धि होती है और जब 
एक-एक करके कई समान शक्ति-गुणवाले भावों का उदय और सम्मेलन हो 
वहाँ भावशबलता होती है| भावामिव्यक्ति की ये प्रश्नत्तियां प्रगीत मुक्तकों और 
गीतों में इसलिये ग्रधिक दिखलाई पड़ती है कि उनमें थोड़े में अधिक कह 
देने की शक्ति श्रोर भावनाओं की सच्चाई होती है। मनोविशान के शअ्रनुबन्ध- 
सिद्धान्त के अनुसार बहुधा भावनाय एक दूसरे से *ंखलित रद्दती हैं। कबि 
उनका यथातथ्य चित्रण करेगा तो अनेक भावनाश्रों का मनोवैज्ञानिक ८ंग से 
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एक साथ मिलना बहुत स्वाभाविक है। निम्नलिखित कविता इसका उदाहरण 
है जिसमे अनेक परस्पर-विरोधी भावों के सम्मेलन से चमत्कार उत्पन्न होता है।- 


प्रिय मैं हूँ एक पहेली भी ! 

जितना मधु जितना मधुर हास 
जितना मद तेरी चितबन में ! 
जितना क्रन्दन जितना विषाद 
जितना विष जग के स्पन्दन में ! 
पी-पी मैं चिर दुख-प्यास बनी 
सुख-सरिता की रुगरेली भी! 
मेरे प्रति रोमों में अ्रविर्त 
भरते हैं निकर और आग, 
करती विरक्ति - आसक्ति प्यार 
मेरे श्वासों में जाग - जाग, 
प्रिय में सीमा की गोद पत्नी 
पर हूँ असीम से खेली भी! 

[ नीरजा--महादेवी ] 


[ २ ] 

अब तक हमने छायावादी कविता पर रस-पिद्धान्त की दृष्टि से विचार किया + 

यदि ध्यनि-सिद्धान्त की दृश्टि से देखा जाय तो छायावादी कविता अधिक 
उत्कृष्ट ठहरती हे | ध्वनि-सिद्धान्त काव्य में वाच्याथे और 

घ्वनि लक्ष्या्थ के श्रतिरिक्त एक तीसरी शक्ति--्यंग्यार्थ--को 
मानता है। उसके अनुसार जिस काव्य में व्यंग्य अर्थ वाच्यार्थ 

और लक्ष्याथ की श्रपेत्ञा अधिक चमत्कारक हो उसे ही ध्वनि कहते हैं और वही 
उत्तम काव्य हे#। ध्वनिवादियों के अनुसार रस, गुण, रीति श्रल्ंकार सभी ध्वनि 
के अन्तर्गत आते हैं; यही नहीं, ध्वनि के अन्तर्गत रस, भाव, रसाभास, भावा- 
भास आदि सभी अन्तभुंक्त हो जाते हैं। आनन्दबधनाचार्य के अनुसार रस 
ब्यंग्य होता है। जिस तरह शरीर और आत्मा में शरीर का शान तो सबको होता 
है किन्तु आत्मा का शान साधारण बुद्धि वालों और विवेक बुद्धिवाल्ों को मिन्न- 
भिन्न दंग से होता है; साधारण बुद्धि वाले शरीरसथ आत्मा ( मन, बुद्वि, चित्त, 
खहंकार ) को दी जानते हैं किन्तु [#.वेकी शरीयतिरिक्त आत्मा को भी जानता है; 


# वाच्यातिशयिनि “्यज्ञये ध्वनिस्तत्काव्यमुत्तमम्‌ | --साहित्य दर्पण. 
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उसी तरह शब्द और अथ का सम्बन्ध भी है। शब्द का वाब्याथ या संकेतग्रह 
सभी जानते हैं किन्तु जब उसका शब्दातिरिक्त या प्रतीयमान अथ पाठकों को 
शात होता है तो उन्हें विलक्षण आनन्द की प्राप्ति होती है। यही काव्य का व्यंग्याथे 
है जिससे रस की प्रतीति होती है। इस प्रकार उन्होंने रस-निष्पत्ति के लिये 
विभावादि का रहना तो आवश्यक माना, किन्तु उनके प्रतिपादक शब्द को अधिक 
महत्व नहीं दिया । ध्वनि-काव्य में वाच्यविशेष या वाचकविशेष अपने को खोकर 
प्रतीयमान अर्थ की अभिव्यक्ति करते हैं अर्थात शब्द और अर्थ जहाँ व्यंग्य 
होते हैं वहीं काव्य में ध्वनि की उत्पत्ति होती है। परिणामस्वरूप अभिषा 
द्वारा उत्तम काव्य की स॒ष्टि नहीं हो सकती | लक्षणा भी ध्वनि नहीं है क्योंकि 
वह अमिधा से घनिष्ट रूप से सम्बद्ध है, वह उसकी पूछ की तरह दे । 
किन्तु व्यज्ञना उससे आगे' की वस्तु है। व्यञज्जना द्वारा ही ध्वनि की 
उत्पत्ति होती है। अलंकारों के सम्बन्ध में आनन्दव्धन की राय यह है कि 
अलंकार शोभा के लिये हैं, वे साधनमात्र हैं; साध्य नहीं | अतः उनका व्यवहार 
अद्ञरूप में ही होना चाहिये, अ्ज्ञीरूप में नहीं। ध्यान देने की बात यह है कि 
ध्बनिवादियों ने भी काव्य में रस को ही आनन्दप्रद पदार्थ माना है और इसीलिये 
व्यंग्यार्थ को ऊँचा स्थान रिया है क्‍योंकि उससे रस की अ्रभिव्यक्ति होती है । 
व्यंग्य जब्र प्रधान पद पर आरूढ होता है तो जिस चमत्कार की उत्पत्ति होती है, 
वही ध्वनि है। चमत्कार का तालय यह है कि वह रमणीयता उत्तन्न करता है 
जिससे पाठकों की चित्तवृत्तियाँ वण्य॑वस्तु में रमती और तल्लीन होती हैं। जिस 
अथ में रमणीयता नहीं होती उसमें पाठक का मन नहीं रम सकता। यहाँ 
रमणीयाथ प्रतिपदक शब्द और उक्तिवैचित्य का भेद भी समझ लेना चाहिये । 
उक्तिवैचितन्र्य में कल्पना द्वारा ऐसे पदों या शब्दों की योजना की जाती है 
जिनसे पाठक क्षण भर के लिए चकित होकर चौंक पड़ता है, उसके हृदय का 
स्पश और विकास नहीं होता । किन्तु रमणीयाथ प्रतिपादक शब्द द्वारा जो 
चमत्कार उत्पन्न होता है उससे चित्त द्रवित होता है जैसे आग से लाह। द्रवित 
होने के उपरान्त पाठक का वरण्यंवरतु के साथ रागात्मक सम्बन्ध स्थापित होता 
और उसका चित्त कवि के भावों के साँचे में ढल जाता है । ध्वनि द्वारा ही ऐसी 
लोकोत्तर रमणीयता या चमत्कार की उत्पत्ति हो सकती है; उत्तिवैचिन्न्य या 
अलंकृत पदयोजना द्वारा नहीं । 

छायावादी कविता में लक्षणा और ब्यंजना नामक शब्दशक्तियों से बहुत 
अधिक काम लिया गया है। शब्दशक्तियों के सम्बन्ध में ग्रागे विचार किया 
जायगा । यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि छायावादी कबियों ने अ्रपनी यूधम 

१७ 
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अनुभूतियों और परोक्ष श्रालम्बन के चित्रण में व्यंजना-शक्ति का सहारा 
अ्रधिक लिया है जिससे उनकी कविता में ध्वनि का चमत्कार अधिक दिखलाई 
पड़ता है। 
पहले ही कहा जा चुका है कि ध्वनिवादी रस-अलंकार आदि को भी ध्वनि 
के अश्रन्तगंत ही मानते हैं। इसलिए वस्तु, अलंकार और रस, तीनों में ध्वनि 
होती है। वे तीन भेद निम्नलिखित हैं;-- | 
१--वस्तु ध्वनि, २--अलंकार- ध्वनि, ३--रसादि-ध्वनि | इनमें से वस्तु 
ध्वनि और अलंकार-ध्वनि शब्द की शक्ति से उत्पन्न होती है। पर रसादि-ध्वनि 
कभी शब्द या अ्रथ की शक्ति से नहीं उत्पन्न होती, क्योंकि रस, भाव, रसाभास, 
भावामास आदि स्वयं किसी भी शब्द या अथ से वाच्य नहीं होते ; वे तो 
विभावादिकों से व्यक्त होते हैं जिनकी चर्चा ऊपर हो चुको है | अ्रतः रसादि- 
ध्वनि सभो रसात्मक काव्य में अनिवायतः होती है। 
वस्तु-ध्वनि में अलंकाररहित वस्तु ध्वचनित होती है | पर इसमें भी रागात्मक 
भाव या रस का योग किसी न किसी रूप में अपेक्षित रहता है। यदि ऐसा न हो 
तो अ्रति साधारण वस्तु भी मात्र ध्वनि के कारण काव्य-श्रेणी में परिगणित हो 
जाय । वस्तु-ध्वनि दो प्रकार की होती है, श्रभिधामूलक शब्दशक्त्युद्धव ध्वनि 
ओर अभिधामूलक अ्रथंशक्त्युद्धव ध्वनि। अनेकार्थक शब्दों या अनेक भांव 
व्यक्त करने वाले अ्र्थों के कारण वस्तु-ध्वनि उत्पन्न होती हैः-- 
(१) 
आओ री मानस की गहराई ! 
तू सुपर, शान्त, कितनी शीतल 
निर्वात मेत्र ज्यों पू्रित जल ! 
नव मुकुर नीलमणि-फलक श्रमत्र, 
आओ पारदर्शिका ! चिरचंचल यह विश्व बनां है परछाई ! 
[ प्रसाद-लहर ] 
(२) 
प्रथम रश्मि का आना रंगिनि तूने कैसे पहचाना! 
कहाँ-कहाँ हे बाल विहंगिनि, पाया तूने यह गाना ! 
[ पन्त>-वीणा ] 
पहली कविता में 'मानस” शब्द से पहले सरोवर और फिर हृदय का अर्थ 
श्वनित होता है। दूसरी में कबि ने एक ही साथ कई अ्रथों की योजना की है। 
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जछ 


अलंकार-ध्वनि वहाँ होती है जहाँ अलंकार शब्द या अर्थ में वाच्य 
नहीं प्रत्युत व्यंग्य होते हैं अर्थात वे वस्तु से ध्वनित होते हैं। वस्तु या 
अलंकार से जब व्यंग्याथं अधिक चमत्कारपूर्ण होता है तभी अलंकार- 
ध्वनि उत्पन्न होती है। इस प्रकार व्यंग्यभूत अलंकार अलंकार न रह कर स्वयं 
अल्ंकार्य हो जाता है। अलंकार तो रस को विभूषित करते हैं पर व्यंग्य अलंकार 
अन्य किसी को विभूषित न करके स्वयं विभूषित होते हैं। ध्वनिवादी ऐसे ही 
अलंकारों को उत्तम काव्य मानते हैं । 

क्या कहती हो ठद्दरो नारी, संकल्य-अश्र जल से अपने 

तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने ! 

नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत-नग-पगतल में 

पीयूप-सोत सी बहा करो जीवन के सुन्दर समतल में । 

[ कामायनी-लजासगं ] 
इसमें रूपक और उपमा अलंकार व्यंग्य है जो नारी के आत्मोत्सगं, विश्वास, 
जीवनदायिनी शक्ति आदि गुणों के महत्व को ध्वनित करते है । लजा कामायनी 
से कह रही है कि तुमने पुरुष के सम्मुख द्रवित होकर आत्मोत्सगं तो पहले ही 
कर दिया है, अब उसके जीवन को सुख्न-शान्ति और आनन्द से पूण बनाओ; 
यही तुम्दारे जीवन की साथकता है । 

ध्वनिवादियो' ने ध्वनि के दो भेद किये हैं:--लक्षणामूला अथवा अवि- 
वक्धितवाच्य ध्वनि और अभिधामूला अथवा विवज्षितान्य परवाच्य ध्वनि | लक्षणा- 
मूला ध्वनि में वाच्याथ जब दूसरे अथ में संक्रमित हो गया होता है तो उसे अर्थान्तर 
संक्रमितवाच्य ध्वनि कहते हैं और जब्न अ्रत्यन्त तिरस्कृत होता है तो उसे श्रत्यन्त 
तिरस्कृतवाच्य ध्वनि कहते हैं। कित्तु अभिषामूलाध्वनि में वाच्याथ तिरस्कृत 
नहीं होता बल्कि वांछित होते हुए. भी अन्यपरक हो जाता है, इसीलिये इसका 
नाम विंषज्षितान्य परवाच्य ध्वनि है। इसके भी दो भेद हैं, असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य 
और संलक्ष्यक्रम व्यंग्य । रस-भावादिको' में असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य होता है क्योंकि 
उनमे वाच्याथ से व्यंग्याथ का बोध इतनी शीघ्रता से होता है कि उसका क्रम 
लक्षित नहीं होता | संलक्यक्रम व्यंग्य में वाच्याथ से व्यंग्याथ के बोध का क्रम 
लक्षित नहीं होता जैसे घंटा बजने के “टन! की आवाज के बाद उसकी गूज 
धीरे-धीरे श्राती रहती है। इसके तीन भेद होते हैं १--शब्दशक्त्यु ड्रव ध्वनि, 
२--श्रथ शक्त्युद्ध व ध्वनि, ३---उ भयशक्यु द्रब ध्यनि# | इस प्रकार लक्षणामूला 


-+०-+2 ननक-ननक-++-+ ++० जितना चिप + 5 क्विज, तल /च अल. बे पी करड जज कक 


# भेदो ध्वनेरपि द्वावुदीरितो लक्षणामिधामूलौ । 
अ्रविषक्षित बाच्योजन्यो विबल्तितान्यपरवाच्यश्न | २॥ 
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और अभिधामूला ध्वनि के अनेक भेदोपमेद किये गये हैं जिनकी संख्या ४१ 
यहाँ उन सब्रका लेखा उपस्थित करना अनावश्यक है। छायावादी कविः 
ध्वनि की बहुलता है अतः यहाँ उसके मोदे-मोटे भेदों का विवेचन कर 
गया है। उनके कुछ उदाहरण देकर यह प्रसंग समाप्त किया जायगा । 
अर्थान्तरसंक्रमित अविवज्षितवाच्य ध्वनि 
इसमें मुख्याथ के ब्राधित होने पर वाच्य पद या वाक्य उपादानल 
द्वारा दूसरे श्रर्थ में संक्रमित हो जाते हैं:-- 
देखते देखा मुझे! तो एकब्रार 
उस भवन की ओर देखा छिन्नतार; 
देख कर कोई नहीं, 
देखा मुफे उस दृष्टि से 
जो मार खा रोई नहीं 
सजा सहज सितार, 
सुनी मेने वह नहीं जो थी सुनी मंकार । 
एक छुन के बाद वह काँपी सुधर 
ढुलक माथे से गिरे सीकर 
लीन होते कम में फिर ज्यों कह 
“में तोड़ती पत्थर ।” 
[ निराला ] 
इसमें अन्तिम वाक्य में वाच्याथ बाधित है। वह यह नहीं कहती *€ 
पत्थरतोड़ती हूँ बल्कि यह कहती है कि मुझ में और तुममें बहुत अन्तर है; में 
मजदूरनी हूँ, तुम अमीर हो; मैं दया की मिखारिणी नहीं हूँ, परिभ्रम की 
खाती हूँ; में कोमल नहीं कठोर हृदय वाली हूँ । इस तरह मैं तोड़ती प 
वाक्य कई ऐसे अर्थ व्यक्त करता है जो वाच्याथ से भिन्न हैं । 








अर्थान्तरं संक्रमिते वाच्येडत्यन्त तिरस्कृते । 

अविवज्तितवाच्योडपि ध्वनिद्वविध्यमृच्छुति ॥ ३ ॥ 
विवज्षितामिधेयोडपि द्विमेदः प्रथमं मतः । 

असंलध्ष्यक्रमो यत्र व्यंग्यो लक्ष्यक्रमस्तथा || ४ ॥ 
शब्दार्थोभयशक्त्युत्ये व्य॑ग्येडनुस्वान संनिमे | 
ध्वनिलक्ष्यक्रमव्यंग्यश्निविधः कथितो बुधे; ॥| ६ ॥ 

[ साहित्य दपण--चत्॒र्थ परिच्छे 
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अत्यन्त तिरस्कृत अविवज्षितवाच्य ध्वनि 
इसमें मुख्याथ का सवंथा तिरस्कार हो जाता है। इसके मूल में लक्षण- 
लक्षणा होती है। यह भी पदगत और वाक्यगत दो प्रकार की होती है । 


बाँधा है विधु को किस ने इन काली जंजीरों से ! 
मणिवाले फरणियों का मुख क्‍यों भरा हुआ दीरों से ! 
[ आऑसू-प्रसाद ] 


इसमें विधु का अर्थ मुख और जंजीरों का लटे है। इन शब्दों का मुख्याथ 
सवथा तिरस्कृत है, यहाँ गुण या लक्षण॒-साम्य के कारण अन्य अथ ध्वनित होता 
है | श्रतः यहाँ पदगत अत्यन्ततिरस्कृत अविवज्षितवाच्य ध्वनि है । 
उड़ गया अचानक लो भूघर, फड़का अपार पारद के पर । 
रवशेष रह गये हैं निर्भर, है टूट पड़ा भू पर अम्बर | 
घँस गये धरा में समय शाल, उड़ रहा घुंवा जल गया ताल । 
[ पन्‍त | 
इसमें वाक्यों का मुख्याथ अत्यन्त तिरस्कृत है। पहाड़ उड़ नहीं सकते 
न उनके पंख दी होते हैं, आकाश धरती पर ट्ूट कर नहीं गिर सकता न 
ताज्ञ जल सकता है। अतः मुख्याथ के बाधित होने पर यह व्यंग्याथ ध्वनित 
होता दे कि कुहरे या बादलों से पहाड़ देखते-देखते ढक गये, शाल, निभर, 
ताल सभी छिप गये, ताल' के ऊपर कुद्दरा घुंवा की तरह लगने लगा जैसे उसमें 
आग लग गई हो । इस तरह यहाँ वाक्यगत अत्यन्ततिरस्कृत अ्रविवज्षितवाच्य 
ध्वनि है । 
असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य ध्वनि 
इसके उदाहरण रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भावोदय, भावशबलता, 
भावसन्धि और भावशान्ति हैं। इनके भेद-प्रभेद अ्रनन्त हो सकते हैं, अतः इन 
सब्र को एक ही मान लिया गया है। रस-भावादिकों का विवेचन पहले हो चुका 
है। जहाँ भी वे होते हैं वहाँ असंलक्ष्यक्रम विवज्धितान्य परवाच्य ध्वनि होती 
है। इस की अभिव्यक्ति छुः प्रकार की होती है--पदगत, वाक्यगत, रचनागत, 
बरणंगत और प्रबन्धगत | 


शक्त्युद्भप संज्द्यक्रम व्यंग्य ध्वनि 


जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो कि उस जगह उनके अतिरिक्त अन्य 
पर्यायवाची शब्दों से व्यंग्याथे का बोध न हो वहीं यह ध्वनि होती हैः 
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क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प-अ्रभजल से अपने, 
तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने ! 
[ कामायनी-लजासग ] 
इसमें “नारी” संकल्प” और “दान” शब्दों से व्यंग्या्थ ध्वनित होता है; उन 
पर्यायवाची शब्द ज्री, विश्वास ओर देने से वह ध्वनि नहीं निकल सकती क्‍यों। 
दान! में संकल्प” करने के समान ही नर की सहधमिणी “नारी? का श्राह 
समपंण-कार्य होता है। पर्यायवाची शब्दों से यह अथ्थ-चमत्कार नहीं उत््प 
हो सकता था । 
अथशक्त्युड्भब संलक्ष्यक्रम व्यंग्य ध्वनि 
जहाँ किसी शब्द के पर्याववाची शब्द रख देने पर भी अथ के कारण व्यंः 
होता हे वहीं यह ध्वनि होती है। इसके तोन भेद होते हैं १--स्वतः सम्म 
२--कवी प्रोंदोक्ति मात्रत्तिद्ध ३--कवि निवद्धपात्र प्रौदोक्तिमात्रसिद्धि | 
रवि-शशि लग्के रहें शूत्य में, उसमें सार भरा था। 
धन्य घरा ने ही उस धन का गौरव-भार धरा था। 
[ द्वापर-मेथिल्लीशरण गुप्त 
इसमें कृष्ण को रवि-शशि से अ्रधिक गौरवपूण कहा गया है क्योंकि 
अ्रकाश में हल्के गुब्बारों की तरह लटके हैं और कृष्ण प्रथ्वी पर हैं क्‍्यों। 
वे गौरवपूण : गुरु ) हैं। ध्वनि यह है कि प्रथ्यी की आकर्षणशक्ति भा 
वस्तुओं को ही खींचती है, हलकी को नहीं । कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार लिया 
मानो वे खिच कर स्वर्ग से प्रृथ्वी पर आ गये। यहाँ व्यतिरेक अलंकार 
वस्तु व्यंजित हुई है, अतः वाक्यगत स्वतःसम्भवी अथशक्त्युद्धव संलक्ष्यक्र 
घ्वनि है | 


धूम घुआरे काजर कारे हम ही विकरारे बादर | 
मदन राज को वीर बहादर पावस के उड़ते फणघर ! 
[ पत ] 
बादलों को कामदेव का वीर सैनिक और पावस के उड़ते सप॑ कहा गर 
है । यह कवि-कल्पित वस्तु है पर वाच्याथ से बादलों का बियोग में संताप देः 
श्र कामोद्दीपन करने का श्रर्थ ध्वनित होता है। इसमें वाक्यगत कविनिवद्ध 
पात्र-प्रौदोक्तिमात्रसिद्धि नामक अथशक्त्युद्धव संलक्ष्यक्रम ध्वनि है । 
उसयशत्त्युद्धव संत्त््यक्रम व्यंग्य ध्वनि 
जहाँ शब्द और श्रथ॑ दोनों से व्यंग्य उत्पन्न हो श्रर्थात कुछ शब्दों 


अभिव्यक्ति--लक्ष्य और साधन २४७ 


पर्याय उसी अर्थ को व्यक्त करे और कुछ के नहीं, वहाँ यह ध्वनि होती है । 
अलग से उदाहरण देने की कोई श्रावश्यकता नहीं है । 
रस या ध्वनि सम्प्रदाय वालों ने काव्य की भावात्मक या रसात्मक सत्ता ही 
मानी श्रौर उसका लक्ष्य अलोकिक आनन्द का उद्रेक श्रथवा चमत्कारपूर्ण 
रमणीयता द्वारा विलक्षण आनन्द की प्राप्ति माना; श्रतः 
बक्रोक्ति. उनके श्रनुसार शब्द और अ्रथ दोनों में ही चमत्कार होना 
चाहिये, और शब्द-चमत्कार श्रर्थ-चमत्कार से बढ़कर और 
अथंचमत्कार शब्द-चमत्कार से बढ़कर होना चाहिये। इसके विपरीत बक्रोक्ति 
सम्प्रदाय वालों का कथन यह था कि विलक्षण या कुण्लि उक्ति द्वारा ही आनन्द 
की उपलब्धि हो सकती है। वक्रोक्तिजीवितकार कुन्तक ने “बेदग्ध्यभज्ञीमणिति? 
को दी काव्य का प्राण माना । उनके अनुसार साधारण कथन या उत्तिवैचित्रय 
ही प्रधान है जो शब्द श्रोर अर्थ दोनों में हो सकता है। कुन्तक का कहना 
है कि मनोभावों की अ्रभिव्यक्ति के लिए प्रचलित मार्ग को छोड़कर नवीन 
ओर विलक्षण मार्ग का अवल्लम्बन करना ही कवि का प्रधान गुण हे । एक 
ही भाव के लिए साधारणतया अनेक शब्दों का व्यवह्वार किया जाता है किन्तु 
कवि ऐसे ही शब्द का प्रयोग करता हे जो उस विवक्षित भाव को ठीक-ठीक 
प्रकाशित कर सके । वह भाव स्वयं सुन्दर और आह्वादकारी होना चाहिये और 
उसके वाचक शब्द को भी उसके अ्रनुरूप ही विशिष्ट होना चाहिये। दोनों की 
विशिष्टता या त्रिजक्षणता ही वक्रोक्ति है #। वक्रोक्ति को अलंकार रूप में भी 
अनेक आचायों ने माना है किन्तु उसमें वक्‍ता के कथन को श्रोता श्लेष 
और काकु द्वारा अन्य अथ में ग्रहण करता है । इसलिए उन्होने श्लेपवक्रोक्ति 
और काकुवक्रोक्ति अ्रलंकार का विधान किया, जो शब्दालंकार के अन्तगंत ही 
हैं। किन्तु वक्रोक्िति में शब्द और अथ दोनों में ही बक्रता होती है, वक्रोक्ति- 
अलंकार की तरह केवल शब्द में नहीं। वक्रोक्ति को कुन्तक ने छुः प्रकार का 
माना है--( १ , वस्य॑विन्यास-वक्रता, ( २। पदपूर्वाध-बक्रता, ( ३े ) पदपराध- 
बक्रता, (४ ) वाक्य-बक्रता, (५ ) प्रकरण-वक्रता, (६ ) प्रबन्ध-वक्रता । अ्नु- 
प्रास और यमक शब्दालंकारों में वर्णविन्यास-बक्रता दिखलाई पड़ती है। वर्णों 
के समुदाय से शब्द या पद बनता है जिसके प्रकृति और प्रत्यय दो भाग होते 


# ( १ ) बक्रोक्तिः कान्यजीवितम । ( २) वक्रोक्तिरेव वेदग्ध्यभद्भजीमणितिरच्यते | 
“वक्रोक्तिजीवित ?---कुन्तक 


#शब्दो विवक्तितार्थकवाचको<न्येषु सत््वपि। अर्थ; सहृदयाह्वदकारि स्वसन्दसुन्दर:0 
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हैं। श्रतः कुन्तक के अनुसार पद के पूव में निवास करने वाली वक्रः 
पदपूर्वाध-वक्रत और उत्तराध में होने वाली पदपराध-वक्रता या प्रत्यय-बक्र 
है। पदपूर्वाध-बक्रता के अन्तर्गत रूढ़ि, पर्याय, उपचार, सम्बति, भाव श्र 
क्रिया की वक्रता होती है। उसी तरह पदपराध बक्रता में भी काल, कारब 
संख्या आदि की वक्रताओं का विवेचन किया गया है । पदों के योग से ही वाव 
का रूप बनता है; अ्रतः वाक्य-बक्रता के असंख्य भेद हो सकते हैं। वाकर 
के समूह से प्रकरणों का निर्माण होता है और प्रकरण प्रत्रन्ध का ही अंग है 
इस तरह प्रकरण-बक्रता और प्रत्रन्ध-वक्रता। घनिष्टरूप से सम्बद्ध हैं। प्रबन्ध 
वक्ता द्वारा ही रसनिष्पत्ति या आनन्दप्रासि होती हे । 

इस प्रकार वक्रोक्तिवादी कुन्तक ने रस, अलंकार, ध्वनि, गुण, रीति, सब& 
बक्रोक्ति के ही मीतर समेट लिया और उसे ऐसा व्यापक रूप दे दिया जिस 
काव्य का कोई भी अंग अछूता नहीं रह सकता था| किन्तु आश्रय की बा 
है कि कुन्तक का वक्रोक्तिवाद इतना व्यापक होते हुये भी प्रचलित नहीं हुअ 
ओर शअ्रधिकांश अचायों ने उसे अज्ञकाररूप में ही स्वीकार किया 
काव्य में भी वक्रोक्तिवाद छायावाद-युग के पहले तक नहीं प्रचलित हुआा 
कारण यह है कि कुन्तक व्यक्तिवेचित््यवादी थे। व्यक्तिवैचित्र्यवाद काव्य : 
तभी पूर्णरूप से प्रचलित है| सकता है जन्नकि समाज में व्यक्तिवाद का प्राधान 
हो, अर्थात सामनन्‍्तवरादी समाज-व्यवस्था की जगह पूजीवादी समाज-व्यवर 
कायम हो गई रहे । सामन्‍्ती समाज में लोकसामान्य भाव और भाषा का तिः 
स्कार कर के विलक्षण भावों और विचित्र वाग्विदग्चता का विधान नहीं । 
सकता था। यही कारण है कि “वक्रोक्तिजीवित? के व्यापक और सम्पूर्ण सिद्धान्त 
विवेचन के बावजूद भारतीय काव्य-परम्परा में बक्रोक्तिवाद की ब्यापकता न। 
दिखलाई पड़ती । छायावादी कविता पूंजीबादी, अतः व्यक्तिवादी कविता है 
इसलिए उसमें वक्रोक्ति की प्रवृत्ति बहुत अधिक दिखलाई पड़ती है। किन 
ध्यान देने की बात यह है कि छायावादी कबियों ने वक्रोक्तिबराद का अध्यय 
कर के काव्यरचना नहीं की। पाश्वात्य साहित्य और उदूं तथा बँगढ 
साहित्य से, जिनमें वक्रोक्ति कीं अधिकता थी, वे अवश्य प्रभावित हुए 
पश्चिम में पूँजीवादी व्यक्तिवाद का प्रारम्म पहले हुआ जिससे व्यक्तिबैरि 
अ्यजन्य वक्रोक्ति की पद्धति का प्रचार अधिक हुआ । श्रपने देश में भी बेर 
परिस्थिति उत्पन्न होने पर पाश्चवात्य वक्रोक्तिवाद ( कल्पनावाद ) से प्रभावि 
होकर काव्य-रचना करना स्वाभाविक ही था। छायावादविरोधी श्रालोचकों ने ह्‌ 
प्रदृत्ति को पश्चिम का अन्धानुकरण कहा, किन्तु ऐसा कहते समय वे कुन्त 
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के भारतीय वक्रोक्तिवाद को बिलकुल भूल गये । जयशंकर प्रसाद ने ही 
वक्रोक्तिवाद के आधार पर छायावाद की इस प्रव्तत्ति का विश्लेषण ठीक दंग 
से किया । उनके अनुसार “ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौन्दयमय प्रतीक- 
विधान तथा उपचार-वक्रता के साथ स्वानुभूति की विज्वति छायावाद की विशेष- 
ताये हैं !?# ये सब प्रवृत्तियाँ व्यक्तिवाद की देन हैं और उन्हें कुन्तक के 
वक्रोक्तिवाद में भी पाया जा सकता है। वस्तुतः वक्रोक्तिवांद का विवेचन कृति या 
कर्ता को दृष्टि में रखकर किया गया था, जब्न कि अन्य सिद्धान्तों का विवेचन सामाजिक 
अथवा श्रोता को ध्यान में रखकर किया गया। वक्रोक्तिवाद और अभिव्यंजना- 
वाद दोनों ही कवि या कर्त्ता के व्यक्तिवेचित्रय को स्वीकीर करते हैं, काव्य का 
रसास्वादन करने वाले सामान्य लोगों की ग्राहिका शक्ति का विचार नहीं करते । 


वर्तमान युग में वक्रोक्तिवाद का नवीन संस्करण अ्रमिव्यंजनावाद के रूप 

में योरप में हुआ जिसकी स्थापना दशन और मनोविज्ञान 

अभि- के आधार पर हुईं। वहाँ उन्‍नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्द 
व्यडजनाबाद और बीसवीं शताब्दी के प्रारम्म में जन्म पूं जीवाद की असं- 
गतियाँ बहुत बढ़ गई और मध्यवर्गाय स्वतन्त्रता का श्रम 

टूटने लगा तो व्यक्ति की अन्तमुंखी प्रशत्ति भी बहुत बढ गई । फल्लस्वरूप व्यक्ति- 
वाद बिकृत होकर असामाजिकता ओर वैचित््यवाद के रूप में बदलने लगा। 
वस्तुतः यह फैशन की प्रद्नत्ति नहीं बल्कि पूँजीवादी सामाजिक व्यवस्था के अनन्‍्धनों 
से मुक्ति पाने के लिये कवियों की पाजयजनित पत्नायन की प्रज्नत्ति थी जो प्रतीक 
बार, अ्रभिव्यञज्जनावाद ( सिजाआ८5७०7४ं०7 ), प्राकृतिकवाद, मुर्तिमत्तावाद 
( [779०897 ), श्रतियथाथवाद ( 5प्रा--€०»7) . आदि के रूप में प्रकट 
हुई । काव्य में अभिव्यञ्जनावाद का तातय यह है कि काव्य या कला में श्रमि- 
व्यज्ञना ही सब कुछ है, अभिव्यंग्य वस्तु का कोई महत्व नहीं है। यही सिद्धान्त 
“कला कल्ा के लिये” के रुप में प्रचल्नित हुआ । इसके अनुसार काब्य में 
व्यंग्याथ कुछ भी नहीं होता, चमत्कारपूर्ण अभिव्यक्ति ही सब्न कुछ होंती हे । 
अतः कविता का अ्रथ नहीं ढ्ंढना चाहिये, उसके शब्दगत चमत्कार या प्रभाव को 
ही देखना चाहिये। इस प्रकार अमिव्यञ्जनावादियों ने काव्य में भावपक्ष और 
बुद्धिपक्ष का तिरस्कार करके केवल वेचिन्न्यपूर्ण कल्ापक्ष का ही समर्थन किया । 
उन्होंने वाच्य को नहीं, वाचक को ही लक्ष्य मान लिया। इसके लिये 
उन्होंने यह दलील पेश की कि कला सहजज्ञान या स्वयंप्रकाश शान 
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( 7[0[407 ) की देन है, उसका चेतना, मन, बुद्धि, भावना आदि से कं 
सम्बन्ध नहीं । 


इस सिद्धान्त का प्रतिपादक इटली का दाशनिक क्रोचे ( (70८९ ) थ 
उसने अपनी पुस्तक “सौन्दय-शासत्र” ( ॥९५(॥९८(४८०७ ; में अपने सिद्धान्त 
प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि कलात्मक ज्ञान मनुष्य की संकल्पात्मक व 
से सम्बन्ध रखता है, विकल्पात्मक वृत्ति से नहीं। मानसिक और शारीरिक चेष्टा 
ओर प्रक्रियाओं-- इन्द्रियज्ञान, प्रशा, समवेदना, भावना, चिन्ता, क्रिया आादि-- 
उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। कल्लासम्जन्धी ज्ञान स्वयंप्रकाशित, कल्पनाज 
ओर किसी विशेष वस्तु का ज्ञान है। मृर्तमावना या कल्पना आत्मा की : 
क्रिया है जो अपने आप होठो रहती है । बाह्यगोचर जगत की सभी वस्तुयें द्र 
की तरह हैं जो आत्मा के विभिन्‍न सॉन्दर्य-सॉचों में ढल कर प्रातिभज्ञान & 
मृतरूप में व्यक्त होती हैं| अत: कबि के लिये बाह्य वस्तुओं का, जिनके प्रत्यर 
करण द्वारा भावना आदि को उत्पत्ति होती है, कोई महत्व नहीं है क्‍योंकि वे ज 
निष्क्रिय द्रव्य की तरह हैं। वह जिन बरतुओं का सौन्दर्य चित्रित करता है 
थ्रात्मा के साँचों में ढली हुईं, उसकी आत्मा की निर्मिति हैं। चूंकि बाह्य जः 
का रूप परिव्तनशील है और उसे ही कवि द्रव्य के रूप में ग्रहण करता 
अतः उसकी निमिति अर्थात कल्ला भी विविघतापृण और अ्रनेकरूपिणी हे 
है | इस प्रकार कला में आत्मिक साँचा ५ ॥7077 ) ही सत्र कुछ है, उर 
दलने वाला द्रव्य या वस्तु कुछ भी नहीं । उस साँचे में वम्तु के ढलने की क्रि 
का नाम ही कल्पना है। अतः कल्पना ही शब्द या वाचक के रूप में बा 
ग्रभिव्यक्त होती है। क्रोचे ने इस सिद्धान्त द्वारा अभिव्यक्तिसम्बन्धी विर्ी0 
बादों के ऊपरी भेद का हटा कर वक्रोक्तिबादियां की तरह सबको अभिव्यंजः 
वाद की सीमा में समय लिया औ्रौर सिद्ध किया कि कला में यदि सच्ची अ्रभिवव्या 
हुई है तो यही उसकी सफलता के लिये पर्याप्त है; उसमें रस, अलंकार, ध््वा 
शिवत्व-अशिवत्व दू ढ़ना व्यर्थ है। उसने यह भी कहा कि सौन्दय बाह्मगोः 
वस्तु में नहीं, अभिव्यंजना में हो होता है अर्थात प्रातिभज्ञान वाला कवि ही सु 
कला का निर्माण कर सकता है, परिश्रमसाध्य कल्ला में कभी भी अ्रभिर्व्या 
की सुन्दरता नहीं आ सकती | प्रभविष्णुता या रसानुभूति के सम्पन्ध में उस 
मत है कि कलात्मक अनुभूति-अनुभूति का आभास मात्र है क्‍योंकि उस 
सम्बन्ध कल्ला के सां चे से द्वता हे, वस्तु या तथ्य से नहीं। जहाँ वस्तु या त 
का: चित्रण हो उसे कला नहीं समझना चाहिये । क्रोचे दो भ्रकार का यथ 
मानता है; एक तो वह है जो व्यक्ति के मन के बाहर स्वतंत्र रूप में होता 
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और दूसरा वह जो मन के भीतर होता है । अतः भाह्य गोचर जगत की वस्तुश्रों 
का मन के बाहर कोई अस्तित्व नहीं है, मन अपने काम के लिए. उनकी कल्पना 
कर लिया करता है। प्रातिभज्ञान या कल्पना द्वारा ही श्रलग-अलग वस्तुश्रों के 
रूप दढलते हैं। ये रूप ही अ्रभिव्यञ्जना हैं। इस प्रकार अ्रभिव्यञ्जना बाह्य 
नहीं आन्तरिक है अर्थात वह प्रातिभज्ञान ही है; प्रभाव ( हरश65आ०7 ) 
से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रभाव ऐन्द्रिक ज्ञान ( 50058007 ) और 
अनुभूतियों पर आधारित है, अतः वह यांत्रिक, शरीर-स्वभावजन्य और 
निष्किय ( 2955४९ ) होता है । इसके विपरीत प्रातिभज्ञान सक्रिय होता है 
क्योंकि वह प्रभाव को बदल्ल कर उसे नये रूप में अभिव्यक्त करता है। आत्मा में 
वह प्रातिभज्ञान कृति, निर्मिति या अ्रभिव्यक्ति के रूप में उदित होता है। 
उदाहरण के लिये कवि जब किसी वस्तु को देख कर केवल संवेदना का अनुभव 
करता है उस समय प्रातिभज्ञान का उदय नहीं होता । प्रातिभजश्ञान तब होता है 
जब वस्तु सम्पूण रूप से कबि को दृश्गित हो जाती है श्रर्थात उसके मन में उस 
बस्तु की अभिव्यक्ति हो जाती है । तात्पय यह कि आत्मा के भीतर ही साँचा 
तैयार होता है ओर संवेदना आदि सामग्री उसी में ढल कर रूप ग्रहण 
करती है। प्रातिभज्ञान आत्मा की श्रभिव्यञज्जक क्रिया है जो उसे साँचा 
प्रदान करती है। यही क्रिया संवेदनाओं और संवेगों के दबाव के ऊपर नियन्त्रण 
आर शासन करती है। कवि उनको अभिव्यक्त करके प्रभावों से अपने को मुक्त 
करता है | इस तरह कविता या कल्ला प्रातिभज्ञान या प्रभावों की मानसिक 
अभिव्यक्ति वे अतिरिक्त और कुछ नहीं है । 


ध्यान देने की भात यह है कि क्रोचे यह नहीं कहता कि जीवन की यथाथे 
अनुभूतियों ओऔर कलात्मक अनुभूतियों में कोई गुण-मेद हे। उसके अनुसार 
दोनों में केवल मात्रा-मेद है। कोई भी प्रभाव या जीवनानुभूति काव्य-कला की 
सामग्री बन सकती है यदि कवि-कलाकार उसे सम्पूर्ण रूप में देखे' यानी उसकी 
रप्ट अभिव्यक्ति अपने मन में कर ले । सामान्य व्यक्ति ओर कवि में केवल 
प्रातिभशञान की अ्रभिव्यक्ति का भेद है श्रर्थात काव्यवस्तु के कारण कविता 
कविता नहीं है, प्रातिम दृष्टि या अ्रमिव्यक्ति में ही उसकी विशेषता निहित 
है। इसीलिये क्रोचे के सिद्धान्त को मानने वाले प्रभाववादी ( ॥7[776550- 
7/5 ) आलोचक सिंगाने ( . 5£ 5टााहआ7॥ ) ने कहा है कि सच्चा 
कवि काव्य सम्बन्धी कोई नियम मान कर नहीं चल सकता। प्रत्येक कविता 
या कलात्मक रचना श्रपने विशिष्ट नियम से श्रनुशासित होती है | अ्रतः किसी 
बाहरी सिद्धान्त या नियम के अनुसार उसकी परीक्षा नहीं होनी चाहिये | साहित्य 
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में क्‍्लासिकल-रोमाण्टिक; गीतिकाव्य-प्रतन्ध, उपन्यास और नाटक आदि के भेद 
और उनके श्रलग-अलग नियम नहीं हो सकते | साहित्यकार कविता, कहानी 
आदि नहों लिखता, वह तो मात्र अपने को अभिव्यक्त करता है | अ्रतः 
साहित्य के उतने ही भेद हो सकते हैं जितने साहित्यकार हैं | उसी तरह काव्य की 
अभिव्यज्जना में शै्ञी, अलंकार, गुण आदि भेदों का भी कोई स्थान नहीं है। 
काव्य मात्र अभिव्यज्जना है और वह अ्रपने में ही पूर्ण है। नैतिकता, 
राजनीति, धमं आदि के शास्त्रीय नियमों की दृष्टि से कविता, साहित्य या कला की 
वस्तुओं को नहीं देखना चाहिये। सकल अभिव्यक्तित ही काव्य का सौन्दर्य है। 
अब यह भी देख लेना चादिये कि पाठक या दशक की रसानुभति या भावा- 
नुभूति के सम्बन्ध में क्राचे के क्या विचार हैं। वह मानताहे कि काव्य, चित्र, मूर्ति 
आई के रूप में बाह्य अभिव्यक्ति हो जाने पर कला-ऋला नहीं रह जाती | जब 
तक अभिव्यक्ति कल्लाकार को आत्मा के भीतर रहती है तभी तक वह कला है | 
बाह्माभिव्यक्ति कला नहीं है क्योंकि. उसको प्रक्रिया बुद्धि से परिचलित दाती है# । 
फिर प्रश्न उपध्थित होता है कि यदि वह कला नहीं रह जाती तो ज्ञोग उसमें 
आनन्द क्यों लेते हैं। इसका उत्तर देते हुए क्रोचे कहता है कि भाह्माभिव्यक्तित केवल 
पाठक की स्मृति को जाग्रत करने ओर शारीरिक उत्तेजना प्रदान करने वाली 
वस्तु है। यह अवश्य है कि बाह्यामित्यक्ति के माध्यम से हो कज्ञाकार अपने 
: आतिभज्ञान या आन्तर अभिव्यक्तित को पुतरः रूपायित्र करता है। उस बाह्य 
अभिव्यक्ति के द्वारा पाठक उस उच्च मानसिक भमिका में पहुँच जाता है जहाँ 
वह भी पहले कमी प्रातिमज्ञान द्वारा पहुँच चुका था। उसी बात को याद कर के 
४ [| शशि प्रांड एल जाण्पोत 0ए9था 0प्रा पर0प्रा5 270 
छा 0एशा फाशा 40 5९०६४ ० ठप्ा परा0०5 (० धागा, 
बात तललीकढ गा 2 0प्रत6 ४00०6 ध्यातव जक्ां0॥ ढ&६९०१०७१ 
(027: एश80 ४९ ॥9ए९ ८णराएणा९टैए 52वें 07 अपाए 
70 0प्रा5$2065; ...... ... ... [75 45 9]] ७7 30000, 9 [9८ 
रयादा 09695 वृषा।6 ता6०27॥ 9ए95 07 ६6 75६. . ... . . 
45 5९००ात ग्राठएथाशा 58 8 9700प८४079 ०0 0४785, ७ 
ए736९8। बट 07 8 820 ० एा)]], , ....।९ ए0: 0 छा. 
25 9ए9995 वश] बाते ६790 एशागरंटा 45 ०00९0 ०४४९- 
4] 5 70 व0॥86९7 8 ज077 ०0 &..? 


[425/827725$--ग7, (+/06८., 7 


अभिव्यक्ति--लक्ष्य और साधन २४३२ 


वह आनन्दित हो उठता है। कारण यह है कि प्रत्यक्ष या बिम्भ विभिन्न व्यक्तियों 
में एक ही प्रकार का प्रातिभज्ञान उत्पन्न करता है । अतः कविता पढ़कर उसके 
भिम्बों से पाठक की आत्मा में भी वही प्रातिभज्ञान उदित दह्ोता हे जो कवि के मन 
में उदित हुआ था। उस समय पाठक अपने को उठा कर कवि की भूमिका में 
पहुँचा देता है । इसके लिए क्रोंचे पाठकों की कल्पना को भी संस्कारयुक्त 
होना आवश्यक मानता है अन्यथा उनमे प्रातिभज्ञान नहीं उदित हो सकता । 

विचार करने पर ज्ञात होगा कि क्रोचे के सिद्धान्त में अ्रन्तविरोध है । 
साथ ही उसने नयी पारिमाषिक मान्यताश्रों द्वारा अनेक गडबड़ियाँ उत्पन्न की हैं । 
' साधारणतया अ्रभिव्यक्ति का अथ बाह्याभिव्यक्ति ही माना जाता है पर वह उसे 
अआन्तरिक मानता और बाह्याभिव्यक्ति को उसकी भौतिक अ्रनुकृति मात्र कहता 
है। वह एक ओर तो कल्ला को आन्तरिक और वेयक्तिक मानता है और दूसरी 
आर रसानुभूति के लिए. कवि के साथ पाठक का तादात्म्य या तदगुण द्ोना भी 
आवश्यक मानता है। एक तरफ तो वह कला की सामग्री को अन्य जीवना- 
नुभूतियों से मिन्न नहीं मानता, दूसरी ओर उसे बाह्य जगत से अ्रसम्बद्द और 
स्वतंत्र भी स्वीकार करता है। फिर भी उसके सिद्धान्त में कुछ बातें पते की 
आर भारतीय सिद्धान्तों के मेल में हैं। उसका यह मत उचित है कि काव्य 
आत्माभिव्यक्ति का. एक रूप है और वह इन्द्रियजन्य शान से भिन्न, नवीन निर्माण 
है। रसानुभूति के सम्बन्ध में भी उसका मत ग्राह्य है ; पर उसकी यह बात 
अस्वीकाय्य है कि काव्य में वस्तुतत्व या वस्यवस्तु का कुछ भी मूल्य नहीं 
है, अभिव्यंजना ही सब कुछ है। उसने जो गड़तच्रड़ी उत्पन्न की उससे कला 
और साहित्य के क्षेत्र में लोगों को गलत-सही, नेतिक-अनेतिक, सुन्दर-असुन्दर 
सभी बातों को प्रातिभजश्ञान और अ्रभिव्यंजना की दुढ्ाई देकर कहने का मौका 
मिल गया । ऐसे लोग ने अपने को अ्भिव्यंजनावादी कहना शुरू किया । वे 
अन्य साहित्यिकों-कल्ाकरों से अपने को अलग मानने लगे। क्रोचे ने कला- 
मात्र की अभिव्यक्ति का विश्लेषण किया था जिसमें सभी पुरानी कल्लाकृतियाँ 
भक्रा जाती हैं; उसने अपना अलग सम्प्रदाय नहीं कायम किया । श्रन्य लोगों ने 
ही इसे आन्दोलन का रूप दिया ओ्रौर उसकी बुद्धिसंगत नहीं बल्कि केवल 
असंगत बातों को ही ले उड़े । 

क्रोचे के श्रभिव्यंजनावाद के सिद्धान्त का यूरोप के कल्ला-साहित्य पर 
व्यापक और गहरा प्रभाव पड़ा, इसमें कोई सन्देह नहीं | किन्तु यह कहना कि 
छायावादी कव्रियों ने भी क्रोचे के इस सिद्दान्त से प्रभावित होकर कल्पना की 
अतिशयता दिखलाई, उचित नहीं प्रतीत होता। पहली बात तो यह है कि 


छायावाद-युग 


छायावादी कवि अधिकतर अ्रंगरेजी के रोमाण्टिक कवियों से प्रभावित हुये जिनके 
समय में श्रभिव्यं जनावाद का प्रारम्भ ही नहीं हुआ। था, यद्यपि उनमें भी कल्पना 
की अधिकता हैं । दूसरी बात यह हे कि जिस रूप में यह सिद्धान्त प्रतिपादित 
किया गया उसी रूप में उसे काव्य में ग्रहण करना असम्भव है। यूरोप 
में भी उसका इतना ही प्रभाव पड़ा कि कलावाद की तरफ कवियों की रुचि 
अधिक बढ़ गई, अन्यथा किसी न किसी रूप में वस्तु-चित्रण उन्होंने किया ही । 
छायावादी कवियों ने भी कल्पना का अ्रत्यधिक उपयोग किया किन्तु वाच्याथ 
या व्यंग्याथ की कहीं उपेक्षा नहीं की । इसलिये अभिव्यंजनावाद की कसौटी 
पर उनकी कविता की कसना उनके साथ श्रन्याय करना हे । जो छायावाद को 
अमभिव्यं जनावाद का अन्धानुकरण कहते हैं व भूल जाते हैं कि क्रोचे से प्रभा- 
वित अभिव्यंजनावाद और उसके पू् के कल्पनावाद में तात्विक अन्तर 
है | छायावादी कवि यदि प्रभावित भी हुए तो क्रोचे या उसके अनुयावियों से 
नहीं बल्कि उनके पृव॑व्ती व्यक्तिवादी कबत्रियों-अलोचकों से । रोमाण्टिक कबियों 
ने भी धमं, नेतिकता आदि बाहरी वस्तुओं से कविता को स्वतंत्र करने के लिए 
कला में कल्पना को बहुत अधिक महत्व दिया था। काल्लरिज तो कल्पना को 
अत्यन्त आवश्यक शक्ति मानते हुए भी बुद्धि और हृदय के सामंजस्य की बात 
करता था । उसके श्रनुसार गम्भीर भावनाओं और ऊ चे विचार का सामंजस्य 
तभी होता है जब कल्पना इच्द्रियजन्य ज्ञान और विवेक-बुद्धि के बीच सम्बन्ध 
स्थापित करती है। उसके बाद वाल्ट पीयर ने यह सिद्धान्त रखा कि महान कवि 
का लक्ष्य उपदेश देना, नियम-व्यवस्था देना या किसी महान लक्ष्य 
की ओर प्रेरित करना भी नहीं है; उसका लक्ष्य तो बुद्धि को थोड़ी देर के लिए . 
यांत्रिक जीवन से अलग हटा कर मनुष्य के अस्तित्व के उन सत्यों के बीच 
केन्द्रित कर देना है जो यांत्रिक नहीं होते । इस प्रकार वह कल्ला को सेवक नहीं 
सेन्य, साधना नहीं साध्य मान लेता हे । उसके अनुसार कला कवि के व्यक्तित्व 
की श्रभिव्यक्ति है | 

बीसवीं सदी के प्रारम्भ के साथ ही यूरोप में पूँजीवाद की श्रसंगतियाँ बढ़ने 
लगीं और व्यक्तिवाद की भावना भी उत्तरोत्तर तीत्र होती गयी। श्रतः इसी 
समय इब्सन, वाल्टहिट मैन, फ्रायड, नीत्शे श्रादि व्यक्तिवादी विचारकों और 
लेखकों की विचारधारायें तेजी से फैलीं। इन विचारधाराश्रों का लक्ष्य पुरानी 
नेतिक और सामाजिक मान्यताश्रों से व्यक्ति को मुक्ति दिलाना था। यह 
लहर इतनी आगे बढ़ी कि सभी प्रकार के नियमों को तोड़ कर कल्ता को स्वतंत्र 
स्वल्त्र॒ सिद्ध करने पर तुल गयी। व्यक्तिवादी विचारधाराश्रों की ंखला 
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की अन्तिम कड़ी क्रोचे का श्रभिव्यंजनावाद था। अंगरेजी के प्रसिद्ध अशोचक 
डा» ब्रौडले ने भी प्रायः कोचे के मत का ही प्रतिपादन किया । उनके अनुसार 
कविता की रचना कविता के लिए ही होती है, किती ओर उद्देश्य के लिए 
नही ; उसका मूल्य ही अलग है ; यह दूसरी बात है कि उससे कुछ और भी 
लाभ हो जाय और कोई महान आादश या ज्ञान समाज को प्राप्त हो 
जाय | इन विचारधाएओं के मूल कारण वहाँ की आर्थिक और 
सांध्कृतिक परिस्थिति में ही निहित थे। पूँजीवाद उस मंजिल पर पहुँच 
गया था जब्न कि निम्न मध्यवर्ग तथा कारीगरों का वर्ग अपने व्यक्तिगत कौशल 
के कारण पूँजीवादी समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता और मजदूरर्ग 
का विरोधी हो जाता है। किन्तु उसके कला--कौशल की, पू जीवादी उत्पादन की 
तुलना में, अधिक पूछ नहीं होती है । ऐसी समाज-व्यवस्था में कवियों-कलाकारों 
का भी विशिष्ट कारीगरों के समान ही स्थान होता है। पूंजीवाद के विकास के 
साथ साहित्य और कला का भी ओऔद्योगीकरण हो जाता है जिससे सप्ते और 
छिलछुले काव्य तथा “कल्ा-अस्तुओं का समाज में आदर बढ़ जाता है ; पत्र- 
कारिता, जासूसी कथा-साहित्य, सिनेमा और उसके गानों आदि की तुलना में 
कला-पूर्ण साहित्य नहीं टिक पाता क्योंकि वह उनकी तरह यांत्रिक नहीं होता। 
चूँकि उत्कृष्ट साहित्य में उच्च कोटि की कला होती है इसलिए, विकसित पूं जी- 
वादी समाज की श्रधिकांश जनता उसे नापसन्द करती है। समाज में सत्रहारा- 
बग की संख्या बढ़ती जाती हे | यह वर्ग भी संस्कार न होने से निम्न कोटि का 
साहित्य ही पसन्द करता है। पू जोपति वर्ग के लोग कबिता कल पढ़ने या 
समभने का कष्ट नहीं उठाना चाहते ओर न उनके पास समय ही रहता है 
फलतः कवि इस परिस्थिति से ऊत्च कर समाजनिरपेक्ष असामाजिक काव्य को 
रचना करने लगता है। वह कल्ला को जीवन के अन्य सामाजिक मूल्यों से भिन्न 
समभने लगता है । यही बात यूरोप में भी हुई | वहाँ कला उत्तरोत्तर व्यक्ति- 
वैविच्यपूर्ण ओर असामाजिक होती गई । 


किन्तु छायावाद-युग में भारतीय पृ जीवाद की ऐसी स्थिति नहीं थी। वह 
प्रारम्भिक पू जीवाद का युग था। अतः उस काल की कविता में रोमाण्टिक 
कबिता की तरह प्राचीन काव्य-रूढ़ियों श्रोर सिद्धान्तों के विरुद्ध विद्रोह की भावना, 
दूरारूढ़ कल्पना, सामाजिक संघर्ष से पलायन की भावना तथा बुद्धि और हृदय 
के सामंजस्य की प्रवृत्ति तो ग्रवश्य दिखलाई पड़ती है किन्तु व्यक्तिवाद का वह 
स्वरूप जो यूरोप में बीसवीं सदी के प्रारम्म से दिखलाई पड़ा, छायावादी कविता 
में नहीं के बराबर है । वे प्रद्धत्तियाँ छायावाद-युग के बाद की कल्लाबादी कविता में 
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दिखलाईं पड़ीं। छायावाद के उत्तरकाल में ऐन्द्रिकता और अ्रहंवाद का प्रचार 
अवश्य हुश्रा, किन्तु उसमें कलाबाद या “कला कला के लिए! का सिद्धान्त कहीं 
नहीं दिखलाई पड़ता क्योंकि उसमें जीवन की अनुभूतियों का तिरस्कार नहीं किया 
गया है। 

अभिव्यंजनावाद के सम्बंध में इतना विचार कर लेने के बाद हम इस स्थिति 
में पहुच गये हैं कि रस-पद्धति और वक्रोक्तिवाद से उसकी तुलना कर सके। 
अभिव्यञ्ञनावाद कुछ श्रर्थों में वक्रोक्तिवाद से और कुछ में रसवाद से मिलता- 
जुलता है। वक्रोक्ति और शअ्रभिव्यज्ञना का विचार कर्त्ता या कबि को 
दृष्टि में रखकर किया गया है किन्तु रस-विचार सामाजिक या ग्रहीता को दृष्टि में 
रख कर हुआ है । अभिव्यश्ञननावाद मानसिक अभिव्यक्ति को ही कल्ला मानता हे, 
बाह्याभिव्यक्ति को नहीं, किन्तु वक्रोक्तिवाद अभिव्यक्ति अथवा उक्ति चमत्कार 
को ही काव्य मानता पर उसे बाह्य और आन्तरिक दोनों हो समभता है । 
अभिव्यञ्ञनावाद प्रातिभज्ञान को ही अभिव्यक्ति कहता है श्रोर जीवनानुभूतियों 
या बाह्य वस्तुओं को सामग्री या द्रव्य मात्र मानकर उसे महत्व नहीं देता; किन्तु 
वक्रोक््तिवादी और रसवादी वण्य॑वरतु को भी महत्व देते हैं। इस प्रकार अ्रभिव्य- 
ख़नावाद वक्रोक्तिवाद और रसवाद से बहुत कुछ मिन्न है | छायावादी कविता 
में जो भी उक्‍क्तिवैचित्र्य दिखलाई पड़ता हे उसे वक्रोक्तिवाद की सीमा में ग्रहण 
किया जा सकता है। उसे जबदस्ती अ्रभिव्यज्ञनावादी कहना ठीक नहीं । “कला 
कला के लिये? का सिद्धान्त छायावादी कवियों ने अवश्य अपनाया किन्तु उसका 
उद्देश्य काव्य को धर्म, नैतिकता आदि के बन्धनों से मुक्त करना था; अन्यथा 
गंभीर चिन्तन और मार्मिक अनुभूतियों का चित्रण उन्होंने न किया होता। 
पश्चिम में वाल्ट हिटमैन, एज़रापाउण्ड, कमिंग्ज, टी०एस० इलियट आदि कवियों 
ने जिस प्रकार कल्ावाद के नाम पर दिमागी कसरत तथा तमाशबीनों की रुचि को 
अनुरंजित करने वाली कवितायें लिखी हैं बैसी छायावाद में नहीं के बराबर हैं। 
कुछ घटिया छायावादी कवियों ने अवश्य कुछ ऊटथ्पटांग और निरथंक कवितायें 
लिखीं किन्तु उन्होंने प्रतिभा की कमी श्रोर अ्रनुकरण की प्रद्ृत्ति के कारण ऐसा 
किया, उसके लिये छायावाद दोषी नहीं हे । उदाहरण के लिये एक पहले के 
छायावादी ओर आज के प्रयोगवादी कवि की एक पुरानी कविता की दो 
पंक्तियाँ लींजिये;- 

छाया के चरणों में बन की परिधि बन गई ध्वंस-कहानी | 
साँसों की लहरों से कम्पित ज्वाल-सिन्धु मधुरस पाषाणी ॥ 
इन दोनों पंक्तियों में कवि ने क्या बात कहीं है, यह तो'समझक में नहीं आता; 
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किन्तु अभिव्यज्लनावाद की दृष्टि से यह एक अच्छी कविता मानी जायगी क्योंकि 
इसमे उक्तिवैचित्रय और कल्पनाविलास है। छायावाद-युग के प्रारम्म में 
कुछ वाग्वैचित्र्यपू्ण, दूरारूढ़ और क्लि्ट-कल्पनाश्रों से युक्त कवितायें अवश्य 
लिखी गयीं :--- 
कौन तम के पार १--( रे, कह ) 
गखिल-पल के खोत, जल-जग, 
गगन घरन-घन-धार--( रे, कह ) 
गन्ध - व्याकुल - कूल - उर - सर, 
लहर-कच कर कमल-मुख-पर, 
हप-अलि हर स्पश-शर, सर, 
गूंज बारम्त्रार [--( रे-कह ) [ गीतिका-निराला ] 
इसमें दूरारूढ़ कल्पना, समस्त पदों के प्रयोग और क्रियापदों के लोप के 
कारण वण्यंबस्तु का स्पष्ट चित्र नहीं उपस्थित हो पाता | -'पल्लव? की अनेक 
कविताओं में इस प्रकार का कल्पनाविल्लास दिखाई पड़ता है। '्यादी की बूँद? 
पर पन्‍त की कल्पना दशनीय है ;--- 
अध-निद्वित सा, विस्मृत-सा, न जाग्रत-सा न विमूर्छित-सा, 
अध-जीवित-सा औ मृत-सा, न दृ्षित सा न विमर्शित सा, 
गिरा का है क्‍या यह परिदहास ! 


उपयुक्त विवेचन द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयत्ञ किया गया है कि रस, ध्वनि, 
वक्रोक्ति और अ्रभिव्यज्ञनावाद आदि भारतीय-अ्रभारतीय सिद्धान्तों का छाया- 
वादी कबिता पर किस प्रकार ओर कितना प्रभाव पड़ा है 

स्वभावोक्ति शअ्रथवा वे सिद्धान्त इस युग की कविता पर किस प्रकार लागू 
ओर _ किये जा सकते हैं। ध्यानपूवंक देखा जाय तो पता चलेगा 
मूर्तिमत्ताबाद॒ कि छायावाद की बहुत सी ऐसी कवितायें हैं जिन पर उक्त 
सिद्धान्त लागू नहीं होते। उदाहरण के लिए, बाह्य वस्तुश्रों 

का यथातथ्य चित्रण करने वाली कवितायें ली जा सकती हैं जिनमें श्रभिव्यंजना 
शोर बक्रोक्ति नहीं है भर न श्रत्ंकारों का चमत्कार ही है। रस और ध्वनि का 
सिद्धान्त तो इतना व्यापक है कि उसमें सब कुछ समा जाता है ; किन्तु इन 
कविताश्रों को दूसरी ही दृष्टि से देखना चाहिये। आचाये रामचन्द्र शुक्ल 
ने इस प्रकार के वस्तुचित्रण को संझ्विष्ट चित्रण कहा है जिसके द्वारा बिम्ब- 
ग्रहण और आल्म्बन के साथ तादात्म्य होता है। आल्ंकारिकों ने वस्तु के 


यथातथ्य चित्रण को भी स्वभावोक्ति श्रलंकार मान लिया है। पश्चिमी साहित्य 
१७ 
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में इसे मूर्तिमत्तावाद ( [779ट97) ) कहते हैं। कवि के मानस में वाद्य वस्तुओं 
का जो प्रतित्रिम्म पढ़ता है उसे जब वह जैसा का तैसा चित्रित करना चाहता 
है तो उसकी कल्पनाशक्ति उसको सहायता करती हे और वह वस्यवस्तु और 
उसके परिपाश्व का सम्यक चित्रण करने लगता है। यह चित्रण दो प्रकार का 
होता है। पहले में कवि वस्तु और उसके परिपाश्व का सम्बन्ध-चिंत्रण अ्रपनी 
भावनाओं के मिश्रण द्वारा करता है । ऐसी कविता में आत्माभिव्यक्तित भी मिली 
रहती है और कवि को प्रत्येक वस्तु अपने दृष्टिकोण के रंग से रंगी हुईं दिखाई 
देती है । दूसरे प्रकार की कविता में कवि अपनी ओर से कुछ भी नहीं मिल्ाता, 
वह कैमरा को तरह केवल फोटो उतारता है । किन्तु यहाँ भी उसकी कल्पना- 
शक्ति चित्रों का चुनाव अथवा त्याग करती हे और अ्रन्त में ऐसा सामंजस्यपूण 
चित्र उपस्थित करती है जिसमें अनेक चित्रों की एक अन्विति दिखाई पड़ती है । 
कालरिज के अनुसार यही कल्पना का काये है ७। योर में जिस मूरतिमत्तावाद 
या चित्रवाद का प्रचार रोमाश्टिक कविता के विरोध में हुआ वह वस्तृन्मुखी 
है क्‍योंकि किसी उत्तेजना के काल में बाह्य वस्तु की कवि के मन में होने वाली 
प्रतिक्रिया का यथावत चित्रण कर देना ही उनको दृष्टि से पर्यात्त है, वे पहले 
की संचित अनुभूतियों को उसमें मित्लाना नहीं पसन्द करते | अ्रतः वे वस्तु के रूप को 
ही नहीं, उसके रंग, ध्वनि और लय को भी ग्रहण कर चित्रित कर देना चाहते 
हैं। इसलिये उनकी भाषा भावों को ठीक-टीक व्यक्त करने वाल्ली, शब्द बस्तु में 
स्थित लय को व्यक्त करने वाले और छुन्द पुराने छुन्दों से भिन्न होते हैं । 
ऐसी मूरतिमत्तावादी कवितायें छायावाद-युग में बहुत कम लिखी गयीं। छायावादी 
कवियों ने योरोपीय मूर्त्तिमत्तावाद का अनुकरण नहीं किया, यद्यपि उनमें 
से श्रनेक चित्रणकला में अत्यन्त कुशल थे। स्वभावोक्ति शैली की यथातथ्य 
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चित्रण करने वाली कविताएँ इस युग में पर्याप्त लिखी गई | प्रंथम प्रकार की 
स्वभावोक्ति की शैली निम्नलिखित कविताओं में देखी जा सकती हैः--- 
(१, 
सशंकित नयनों से मत देख ! 
सूना मेरा कमरा पाकर, 
सूखे तिनके-पत्ते लाकर, 
तूने अपना नीड़ बनाया 
कीन किया अपराध ! 
सशंकित नयनों से मत देख ! 
(२) 
खिड़की से काँक रहे तारे ! 
जलता है कोई दीप नहीं, 
कोई भी आ्राज समीप नहीं, 
लेटा हूँ कमरे के अन्दर 
त्रिस्तर पर अपना मन मारे ! 
[ बच्चन : एकान्त-संगीत ] 
यहाँ कवि ने अनलंकृत शेली और व्यावहारिक भाषा में दो शब्दचित्र 
उपस्थित किये हैं। दोनों में वातावरण का चित्रण करके उसने अपने एकाकीपन 
की तीत्र अनुभूति अभिव्यक्त की है :--- 
दूसरे प्रकार की चित्रवादी कविता का उदाहरण यह है :-- 
सरसर्‌ मरमर्‌ 
रेशम के से स्वर भर 
घने नीम दल 
२५ < >( 
लम्बे, पतले, चंचल ! 
वृक्ष - शिखर से भूपर 
शत-शत मिश्रित ध्वनि कर 
फूट पड़ा लो निर्भर 
मसख्त--कम्प, अर..... . 
[ भंका में नीम-पंत ] 
इस कविता में रंग, रूप श्रोर ध्वनि का चित्रण यथातथ्य टंग से किया गया 
है। कवि ने अपनी भावनाओ्रों का मिश्रण ब्रिलकुल नहीं किया है। नीम के पत्तों 
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की गति और लय की अ्रभिव्यक्ति कविता में सफलतापूर्वक हुई है। छोटे-छोटे 
ध्वन्यात्मक शब्दों से ही जैसे ममर ध्वनि निक्रल रही है । छायावादी कवियों में 
केवल पंत ने इस प्रकार के प्रथोग की ओर कदम बढ़ाया पर वे फिर भावनाश्रों 
आर आदशों की ओर मुड् गये । आगे चलकर १६४० के बाद अजय आदि ने 
इस प्रकार के प्रयोग किये । 
कलावाद का एक रूप सम्वेदनाबाद ( ॥797653507ं57) ) भी है। 
इसमें शब्दों की ध्वनि से वरस्यंवस्तु का संक्रेत मिलता है अर्थात कवि के 
शब्द व्याकरण ओर शब्दकोश से विद्रोह करके नवीन अर्थों 
सम्बेदनावाद को व्यक्त करते हैं। इस तरह इसमें कवि वश्यवस्तु की गति 
या ध्वनि का अ्रनुकरण करने वाले शब्दों का ही व्यवरह्यर करता 
है। ये शब्द सांकेतिक होते हैं। संत्रेदनावादी कवि सबंथा निरंकुश होता है। 
भाषा, छुन्द और कल्ा-सौन्द्य के शात््रीय नियमों से मुक्त, वह अपनी अ्रसामान्य 
सम्वेदनाओं के प्रति ही उत्तरदायी होता है। छायावादी कविता में यह “वाद! 
नहीं श्रा सका था, अ्रब प्रयोगवादी कविता में उसके दर्शन हो रहे हैं। 
उदाहरण के लिये एक कविता दी जा रही है जिसमें वर्णविन्यास, स्वर-विस्तार या 
स्वर-संकोच, छुन्द-मुक्ति, शब्द-संगीत, विराम, अधविराम, सम्पोधन-चिन्ह, बिन्दु, 
पड़ी पाई आदि में भी अ्थ-व्यंजना भरने की कोशिश की गयी हैः-- 
खामोश, 
हो, 
होश.......- - न॒खो, 
रो, मगर “- जी। 
जिन्दगी संसार की आखिर . 
तूद्दी। 
आओ साबिर ! 
खिलापरवर यह 
बे--रूही, 
आखिर 
वह भी है 
तू-ही | 
तू--ही ! 
तू--दी [ शमशेर बहादुर सिंह ] 


'ककामाकामदुामा उदापडाअनरजंजाको द्ातात्यााराकाताय॥, 


अलंकार-विधान 

छायावादी कवि आत्माभिव्यक्ति द्वारा सौन्दर्यानुभूति का चित्रण करना काब्य 
का लक्ष्य समझते थे | सौन्दर्य को भी वे वक्रोक्तिवादियों या अ्रभिव्यंजनावादियों' 
की तरह ही बाह्य ओर वस्तुगत नहीं, ग्रात्मगत और आमन्‍्तरिक मानते थे | वे 
वस्तु के स्थूल शारीरिक सौन्दर्य से अधिक उसके सूक्ष्म परोक्ष सौन्दर्य को महत्व 
देते थे अर्थात वे सौन्दय को रूपात्मक नहीं भावात्मक सत्ता मानते थे। इसलिए 
सौन्दयवादी होते हुए भी उन्होंने काव्य के शारीरिक सोन्दय अर्थात ऊपरी 
रूप-विन्यास को बहुत कम महत्व दिया । प्राचीन अलंकारवादियों ने अप्रस्तुत-रूप- 
विधान, जैसे अलंकार आ्रादि, पर बहुत जोर दिया था क्योकि वे यह मानते थे कि 
जिस प्रकार स्वण-रत्ञादि के आभूषण शरीर को अलंकृत करके उसके सौन्दय 
की अभिवृद्धि करते हैं उसी प्रकार शब्द और अथ के सौन्दय को बढ़ाने वाली 
वस्तु श्रलंकार है। इसलिए उन्हाने काव्य में अलंकार को ही प्रधानता दी #। 
अलंकार से उनका तात्पय उस विचित्रता से है जो उत्तित के लोकोत्तर और 
अतिशय होने के कारण उत्पन्न होती है। यह विचित्रता सामान्य जनों की बोल- 
चाल की शैल्ली से भिन्न और उत्कृष्ट होती है। कारण यह है कि सामान्यजन 
बोलचाल में अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुँचना ही आवश्यक समभतते हैं, 
अपने कथन में चमत्कार उत्पन्न करके सोन्दय लाने का प्रयक्ष नहीं करते। आलंका- 
रिंकों का यह मत था कि काव्य को बोलचाल की भाषा से भिन्न होना चाहिए 
आर उसमें लोकोत्तर उक्तिवेचित््य अथवा अ्रतिशयोक्ति पर ञ्राधारित अलंकारों 
का विधान भी अनिवाय रूप से होना चाहिए १। विश्वनाथ कविराज ने यह 
माना है कि सोन्दर्य को बढ़ाने वाले और रस-भाव आदि के सद्ायक जो शब्द 
ओर अर्थ के ध्थिर धर्म हैं वे ही मनुष्य शरीर के अलंकारों की तरह काव्यालंकार 
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अलंकाराएव काव्ये प्रधानमितिप्राच्यानां मतः ।? 
--अलंकारसबवस्व 

+ “बक्रा वैचितह्र्याधायिका लोकातिशायिनी उक्तिः कथनम? । 
--काव्यप्रकाश 
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कहलाते हैं #। इसमें विश्वनाथ ने अलंकार को रस, भाव आदि का उपकारक: 
अर्थात उसे अप्रधान माना है और यही उचित भी है, क्योंकि काव्य में प्रधानता 
वर्ण्यवस्तु या प्रस्तुत की ही होती है, अप्रस्तुत की नहीं। मनुष्य शरीर और 
आत्मा से युक्त है। वह अपने शरीर को वस्त्राभूषण से सुशोभित करता है । 
किन्तु वस्त्राभूषण कृत्रिम और शरीर के बाहर की वस्त॒यें हैं । वस्त्राभूषण के बिना 
भी रहा जा सकता है किन्तु चेतना के बिना शरीर नहीं रह सकता और न शरीर 
के बिना चेतना ही रहती है। इसी तरह काव्य में अर्थ, शब्द तथा अलंकार की 
स्थिति है। अलंकार के बिना मी काव्य हो सकता है किन्‍्त शब्द और श्रथ 
के साहित्य या संयोग के त्रिना काव्य नहीं दो सकता । 

इस दृष्टि से काव्य की आत्मा | भाव ) और शरीर (शब्द ) दोनों दी 
आवश्यक और अन्योन्याश्रित प्रतीत होते हैं और अलंकार श्रनिवाय नहीं, 
ऐच्छिक मालूम पड़ता है। सम्य होने पर मनुष्य वर्नाभूषण धारण करता ओर 
किसी न किसी प्रकार की शारीरिक सजावट अवश्य करता है। उसी तरह भाषा 
भी सम्यता के विकास के साथ अधिकाधिक संश्छिष्ठ और अ्रलंकृत होती जाती 
है। कोई व्यक्तिविशेष सामुदायिक भाषा में अलंकारों को नहीं मरता बल्कि 
पत्येक व्यक्ति और प्रत्येक युग मापा के निर्माण और उसके सौन्दर्य की श्रभिदृद्धि 
में योग देता है। इस प्रकार भाषा में अलंकारों का प्रचलन हो जाता है । वे 
सामूहिक बनकर भाषा के गुण के रूप में बदल जाते और कृत्रिम न रहकर भाषा 
के शरीर के अंग की तरह प्रतीत होने लगते हैं। श्रतः यह धारणा निमूल है 
कि:--( १ ) बोलचाल की भाषा में श्रलंकार नहीं होते श्रतः उसमें काव्य रचना 
नहीं हो सकती और ( २ ) श्रसाधारण व्यक्ति या प्रतिभाशाली कवि ही श्रलकारों 
का प्रयोग कर सकता हैं, सामान्यजन नहीं । जिस तरह वस्नादि सम्य मानव के 
अंग के रूप में हो गये हैं उसी तरह श्रलंकार बाह्य होते हुये भी भाषा के अंग 
के रूप में स्वीकृत हो गये हैं; श्रतः वे कृत्रिम नहीं मालूम पड़ते । किन्तु श्राल- 
कारिकों ने वो अल्ंकारों को सामान्य भाषा से लोकोत्तर और विचित्र उक्ति माना 
है भ्र्थात उन्होंने स्वाभाविक नहीं झत्रिम अल्ंकारों को ही महत्त्व दिया है । 
स्वाभाविक भाषा वन की तरह है जिसमें वनस्पति स्वच्छुन्द रूप से विकसित और 
प्रसरित होती है, किन्तु श्रतिशय अलंकृत भाषा उपवन की तरह है जिसमें पेड़- 





# शब्दाथयोरस्थिरा ये घर्मा: शोभातिशायिनः । 
रसादीनुपकुबन्तोउल्लंकारास्तेडडझगदादिवत्‌ ॥ 


--साहित्यदपंण-दशम परिच्छेद ॥ १ ॥। 
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पौधों के ऊपर माली की केंची का नियंत्रण रहता है। अधिक वस्ञालंकारों 
द्वारा भी शरीर का स्वाभाविक सौन्दय आदत या विकृृत हो जाता है, उसी तरह 
अ्रस्वाभाविक और अ्रनावश्यक अलंकारों से भाषा और भाव दोनों का सहज 

सौन्दर्य ढक जाता है, श्रर्थात उसमें अलंकार ही प्रधान हो जाता है और 
अलंकाय गौण | परिणामस्वरूप काव्य का काव्यत्व क्षीण हो जाता है । इसीलिये 
साहित्यदपणकार ने अलंकार को काव्य की आत्मा नहीं बल्कि शब्द और 
अथ की शोभा को बढ़ाने वाला, उनका अस्थिर धर्म और रस, भाव आदि का 
उपकारक माना । इस दृष्टि से अलंकार रीति या शेली को और भी सुन्दर बनाने 
वाले होते हैँ। वे काव्य के साधन हैं, साध्य नहीं । 

छायावादी कवियों ने इस बात को अच्छी तरह समझा था। उन्होंने 
अल्लंकारों का प्रयोग किया है और बहुत अ्रधिक किया है, किन्तु उनके 
अलंकार काव्य की प्रेषणीयता में सहायता पहुँचाने वाले हैं, बाधा उपस्थित 
करने वाले नहीं । वे यह मानते हैं कि भाव और भाषा की तरह अलंकारों का 
स्वरूप भी बदलता रहता है; विभिन्न भावों को व्यक्त करने में अलंकारों के बंघे- 
बंधाये नियम और उनका शुकवत प्रयोग साधक नहीं, बाधक हैं। सामन्तयुगीन 
कविता की स्थूल अलंकारप्रियता और एक ही प्रकार के अप्रस्तुतों की 
अशोभन आउज्त्ति के विरोध में ही छायावाद का आविर्भाव हुआ । पल्‍लव 
की भूमिका में पंत लिखते हैं :-- 

“ग्रौर इनकी भाषालंकारिता ? जिनकी रंगीन डोरियों में वह कविता का 
हंगिग गाडन--वह विश्व-वैचित््य कूलता है, जिसके हृदूपट पर वह चित्रित है... 
इन साहित्य के मालियों में से जिसकी विलास-वाटिका में भी आप प्रवेश करें, 
सबमें अधिकतर वही कदल्ी के स्तम्भ, कमलनाल, दाड़िम के बीज, शुक, पिक, 
खंजन, शंख, सप, सिंह, मृग, चन्द्र, चार श्राँखें होना, कटाक्ष करना, आह 
छोड़ना, रोमांचित होना, दूत भेजना, कराहना, मूछिंत होना, स्वप्न देखना, 
अभिसार करना--बस इसके सिवा और कुछ नहीं । 

“भाव और भाषा का ऐसा शुकप्रयोग, राग और छुन्दों की ऐसी एकस्वर 
रिमक्रिम, उपमा तथा उत्प्रेज्ञाओं की ऐसी दादुराइत्ति, श्रनुप्रास एवं तुकों की 
ऐसी अश्रान्त उपलबृष्टि क्या संसार के और किसी साहित्य में मिल सकती है १” 

[ पंत 'पल्लव? ( चतुथ संस्करण ) की भूमिका-पृष्ठ ९-१० ] 

सभी छायावादी कवियों में प्राचीन काव्य-परम्परा में पाये जाने वाले बंघे-बंधाये 
अलंकारों का विरोध करने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। श्रप्रस्तुत-विधान में 
अधिकतर रूप, गुण और प्रमाव के साम्य या वैषम्य के आधार पर अगप्रस्तुतों 
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की योजना की जाती है। इसका उद्देश्य यह होता है कि वर्यवस्तु अधिक 
स्पष्ट होकर पाठक के लिये बोधगम्य हो जाय । श्रतः सच्चा कवि केवल ऐसे ही 
अप्रस्तुतों का विधान करते हैं जो प्रस्तुतों के रूप-गुण-प्रभाव को स्पष्ट करते हैं । 
किन्तु अभ्यासशीक्ष और रूढ़िप्रिय कवि कृत्रिमता की प्रवृत्ति के कारण केवल 
रूप-साम्य के आधार पर बाह्य आकृति की नापजोख कर के अप्रस्तुत-विधान करते 
हैं जिससे प्रस्तुत के रूप-गुण-प्रभाव का स्पष्ट होना तो दूर, पाठक पर उसका 
उल्टा ही प्रभाव पड़ता हे । उदाहरण के लिये यदि आँख को खंजन या मीन 
कहा जाय तो रूप-गुण के साम्य के कारण ये अप्रस्तुत प्रस्तुत को स्पष्ट करने में 
सहायक होते हैं किन्तु यदि उसे शराब का प्याला या श्राम की फाँक कहा जाय 
तो उससे आँख की सौन्द्य-भावना बिल्कुल नष्ट हो जाती है। किन्तु परिपादी- 
विहित काव्य में इस तरह की उपमाओ्रों की भरमार रहती थी और ये श्रप्रस्तुत 
इतने अधिक दुहराये जाते थे कि उनका प्रभाव बिलकुल नष्ट हो गया था; 
उनमें नवीन अर्थ व्यक्त करने की शक्ति नहीं रह गयी थी। अतः छायाव्रादी 
कवियों का परम्पराभुक्त अप्रस्तुतों का त्याग करना स्वाभाविक ही था । 

आलंकारिकों ने अलंकारों को शब्दालंकार और श्रर्थालंकार इन दो भेदों में 
बाँटा है। शब्द में चमत्कार उत्पन्न करने वाली अप्रस्तुत-योजना को शब्दालंकार 
ओर अ्रथ में चमत्कार उत्पन्न करने वाली को अर्थालंकार कहते हैं। शब्द तो काव्य- 
पुरुष के शरीर की तरह है और छायावादी कवि अन्तस्सौन्दय के द्रष्टा थे, अतः 
उन्होंने णरिपाटी-विहित शब्दाल्ंकारों का प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने शब्द में 
पहले से श्रधिक सौन्दर्य उत्पन्न किया है, उसे अधिक शक्ति प्रदान की है; 
परन्तु इसे अलंकार रूप म॑ नहीं मानना चाहिए | शब्दालंकार भी उनकी कविता 
में दिखलाई पड़ते हैं किन्तु उन्होंने जानबूक कर उनकी योजना नहीं की है | वे 
अनजाने ही अथवा ध्वनि-साम्य के कारण आ गये हैं। श्रर्थालंकारों में भी यही 
बात दिखलाई पड़ती है। किसी भी छायावादी कवि ने पाणिडत्य प्रदर्शित करने, 
उक्तिवेचित्र्य का चमत्कार दिखलाने श्रथवा मात्र अलंकारों का प्रयोग करने के 
लिए. अ्रल्लंकारों का प्रयोग नहीं किया है। वस्तुतः उन्होंने अप्रस्तुत-विधान 
में सवंथा स्वच्छुन्द प्रद्धत्ति का प्रदर्शन किया है। यही नहीं, लक्षणा-व्यञ्जना 
के आधिक्य के कारण उनके शअ्प्रस्तुत-विधान में अनेक नये प्रयोग भी दिखलाई 
पड़ते हैं जिनका अलंकार-शासत्र में चर्चा या नामकरण नहीं हुआ है । ऐसे 
अलंकारों में से कई अंगरेजी के श्र॒लंकारों के समान हैं और अन्य भारतीय 
वक्रोक्तिवाद या घ्वनिवाद की सीमा में आ जाते हैं। 

शब्दालंकारो' में अ्रनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति और श्लेष प्रधान हैं। इनमें 
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अनुध्रास और यमक का प्रयोग जानबूक कर तो नहीं किया गया पर श्रनजान 
में वे श्रवश्य श्रा गये हैं और उनसे काव्य की शोभा बढ़ी है, घटी नहीं । 
पाठक का ध्यान भी उधर नहीं जाता और वे भाषा के प्रवाह और लय में 
अपना योगदान कर जाते हैं। श्लेष का प्रयोग भी हुआ है किन्तु श्रधिकतर 
परोक्ष प्रस्तुतों के चित्रण में ही। प्रतीकों के रूप में श्ल्िष्ट पद प्रयुक्त हुए हैं पर 
वहाँ वे श्लेष अलंकार के रूप में नहीं बल्कि प्रतीक के रूप में सौन्दर्य उत्पन्न 
करते हैं :-- 
यमक--पास ही रे हीरे की खान | [ निराला ] 
जगती जगती की मूक प्यास | [ महादेवी ] 
अनुप्रास--बता सखी अब क्‍या करूँ, रुपी रात से रार । 
> ८ >< 
सखि नील नभस्सर में निकला 
यह हंस अहो तिरता तिरता। [ गुप्तजी ] 
>< >८ ५८ 
मृदु मनद-मन्द मन्थर-मंथर 
लघु तरांण हंसिनी सी सुन्दर 
तिर रही खोल पालों के पर ! [ पन्‍त | 
श्तेष--( १ ) जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, 
दुर्दिन में आँसू बनकर वह आज बरसने आई | 
(२) झो रे मानस की गहराई ! [ प्रसाद | 
यहाँ घनीभूत, दुर्दिन और' मानस श्लिष्ट पद हैं। घनीभूत शब्द द्वारा 
गहरी और बादलरूप वाली पीड़ा का अत्यन्त अ्रवसादमय भाव व्यक्त होता है 
श्र दुर्दिन शब्द द्वारा मेघाच्छुन्न दिन और दुर्भाग्य के दिन ये दोनों श्रथ व्यक्त 
होकर काव्य के सौन्दय को बढ़ाते हैं। इन श्लिष्ट पदों के कारण पूरी कविता 
के अथ में उत्कर्ष आ गया है। पीड़ा घने बादलों की तरह सघन होकर 
दुर्भाग्य के कणों में, जो बदली के क्षणों, जसे हैं, आँसू बनकर बरसने आई 
है। पुराने दंग के श्लेष अ्रल्लंकार द्वारा इस प्रकार का श्रर्थोत्कष नहीं उत्पन्न हो 
सकता । उससे केवल शब्द का चमत्कार ही उत्पन्न हो सकता है। वक्रोक्ति का 
अलंकार रूप में प्रयोग छायावादी कविता में नहीं हुआ है । लाक्षणिक प्रयोगों के 
रूप में बक्रोक्ति या वाक्य-भंगिमा बहुत अधिक दिखलाई पड़ती हे जिसकी चर्चा 
बाद में की जायेगी। 
छायावादी कबषिता में अधिकतर श्रर्थालंकार ही मिलते हैं, शब्दाल्वंकार 
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नहीं । इसका कारण पहले बताया जा चुका है कि इस काल के कवियों की 
प्रवृत्ति अन्तमुंखी थी और वे अपने हृदय के भावों के तीत्र आवेग को उत्तेजना 
के क्षणों में सहज रूप से व्यक्त करने के अभ्यासी थे। ऐसी शअ्रवस्था में कवि 
के भाव अपने आप सीधे टंग से व्यक्त होते जाते हैं, उसे शब्दों में चमत्कार 
उत्पन्न करने के लिये अवसर नहीं रहता । आत्माभिव्यंजक कवि की भावनायें 
सूक्ष्म ओर संश्ल्रिष्ट होती हैं और उसकी कल्पना भी तीत्र और सूक्ष्म होती है जो 
बिना प्रयास कवि की भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सहायक होती 
है। अतः उसे काव्य के श्रथ में भी चमत्कार उत्पन्न करने का प्रयास नहीं करना 
पड़ता । पहले ही कहा जा चुका है कि भाषा में भावों को व्यक्त करने की शक्ति 
तभी आती है जब उसमें अनेक प्रकार के अलंकार मिलकर उसके अंग बन 
ज्यते है । इस तरद्द भावनाओं की सूक्ष्ता और संश्लिष्टता के साथ ही भाषा 
भी अपने आप अलंकृत और संश्लिष्ट हो जाती है | यही बात छायावादी कबत्रिता 
में भी दिखल्लाई पड़ती है। छायावादी कवियों ने एक नई भाषा का निर्माण 
किया है जिसमें भावों के प्रक: करने की अधिक शक्ति है और जो भावों के 
सौन्दर्य के कारण ही अधिक सुन्दर हो गई है | इसीलिये पन्त स्पए घोषित करते 
हैं कि “अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिये ही नहीं वरन्‌ भाव की 
अभिव्यक्ति के भी विशेष द्वार हैं, भाषा की पुष्टि के लिये, राग की पूणता के 
लिए, आवश्यक उपादान हैं। वे वाणी के आचार-व्यवहार, रीति-नीति हैं, प्रथक्‌ 
स्थितियों के प्रथक्‌ स्वरूप, भिन्न-भिन्न अवस्थाओ्ं के भिन्न-भिन्न चित्र हैं ।” 
इसका अथ यही हे कि उन्होंने अलंकार को काव्य के गुण के रूप में 
स्वीकार किया है; शरीर-स्थित आत्मा के रूप में नहीं। इसीलिये छायावादी 
कविता रीतिकालीन आल्लंकारिकता का प्रतल विरोध करते हुये भी अ्रल्लंकारों का 
सवथा त्याग न कर सकी । उसमें प्रयुक्ष अलंकार ऊपर से जड़े या पहनाये हुये 
नहीं मालूम पड़ते, वे काव्य-शरीर के अंग रूप में दिखलाई पढ़ते हैं। 
छायावादी कविता में चित्रात्मक्ता अधिक दिखलाई पड़ती है, उसमें वश्य- 
वस्तु के स्थान पर उसका प्रतिनिधित्व -करने वाले अथवा साइश्य और साधम्य 
प्रदर्शित करने वाले श्रप्रस्तुत चित्रों का विधान अ्रधिक हुश्रा है। श्रप्रस्तुत-विधान 
अर्थालंकारों के रूप में भी होता है | यद्यपि इस काल के कवियों ने श्र॒ल्लंकारों की 
योजना जानबूक कर नहीं की है---ओऔर सम्मवतः बे जानते भी न होंगे कि 
उन्होंने किन-किन अल्लकारों का प्रयोग किया है--फिर भी भाषा की शक्ति और 
खामथ्य के रूप में उनकी कविता में अनेकानेक श्रर्थालंकारों की गोजना स्वतः 
हो गई है। विश्व-साहित्य, विशेषकर प्राचीन भास्तीय काव्य-साहित्य के श्रध्ययन 
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के कारण अ्र॒ल्ंकार संस्कार रूप में उनके मन की भाषा में समाये हुये थे | अतः 
काव्य-रचना में कवियों ने उनका पर्याप्त उपयोग किया है। इसीलिये छायावादी 
कवियों में भारतीय और पाश्चात्य दोनों ही प्रकार के अर्थालंकारों का विधान 
दिखलाई पड़ता है । ध्यान देने की बात यह है कि पुराने अलंकारों में भी इन 
कवियों ने नये अ्प्रस्तुतों का प्रयोग ही अधिक किया है, पुराने परिपाटीविहित 
अप्रस्तुतों का नहीं । सादश्यमूलक और विरोधमूलक दोनों ही प्रकार के अलंकारों 
में यह प्रद्तत्ति प्रचुर मात्रा में दिखलाई पड़ती है। साहश्यमूलक अश्रल्॑कारों 
में उपमा, उत्प्रेज्ञा, रूपक, रूपकातिशयोक्ति, तुल्ययोगिता, दृशान्त आदि का 
प्रयोग अधिक हुआ है । वेषम्यमूलक अलंकारों में विरोधाभास की ओर 
छायावादोी कवियों की प्रवृत्ति सबसे अधिक है। इनके अतिरिक्त सन्देह, 
अन्योक्ति, यथासंख्य, सहोक्ति, तदूगुण, पर्याय, स्मरण श्रादि अलंकारों का 
प्रयोग मी यत्नतत्र दिखलाई पड़ता है। पश्चिमी ढंग के अलंकारों में 
विशेपण-विपयंय, ध्वन्यात्मकता ओर मानदीकरण अलंकार भी प्रधान रूप से 
अपनाये गये हैं। यद्यपि लाक्षशिकता और ध्वनि-सिद्धान्त की दृष्टि से देखा 
जाय तो ये प्रयाग भी भारतीय ही कहलायेंग | उनके कारण छीायावादी काव्य 
का सौन्दय अ्रवश्य बढ़ा है, इसलिये उनका ग्रहण किसी भी तरद्द अनुचित नहीं 
कहा जायेगा। 

यों दो छायावादी कविता में सभी अलंकार प्रचुर मात्रा में मिलते हैं किन्तु 
उनमें भी सबसे अ्रधिक 3पमा का ही प्रयोग किया गया है। उपमा एक ऐसा 
अलंकार है जिसके बिना कवि ही क्या किसी भी व्यक्ति का काम नहीं चल 
सकता । कविता में प्रस्तुत को पु रूप से स्पष्ट करने के लिये उसके समान जाति, 
द्रव्य, रूप, गुण, प्रभाव वाले श्रप्रस्तुत का विधान किया जाता है और समानता- 
वाचक शब्द 'सा?, 'जैसा?, 'सदश” आदि का प्रयोग किया जाता है। छाया 
वादी कविता में उपमा का प्रयोग तो श्रधिक अ्रवश्य दिखलाई पड़ता है किन्तु साथ 
ही विशेष बात यह दिखलाई पड़ती है कि श्रप्रस्तुत या उपमान अधिकतर नवोन 
हैं और वाचक भी काव्य के संगीत और लय में योगदान करने वाले हैं। 
'पल्लव? में 'सा? “सी? 'से” का प्रयोग बहुत अ्रधिक हुआ है और वह भाषा 
के माधुय को बढ़ाने वाला है। 'छाया? शीषक कविता में “पंत? ने उपमाओं 
को माला सी गूँथ दी है । छायावादी उपमा को विशेषता यह भी है कि उसमें 
मू्त प्रस्तुत के छिये श्रमूर्त अ्प्रस्तुत और श्रमूत प्रस्तुत के लिये मूत पस्तुतों का 
विधान भी निस्संकोच रूप से किया गया है। कभी-कभी अमूत प्रस्तुत के लिये 
अमूत अ्रप्रस्तुत भी प्रयुक्त होता है। पंत और प्रसाद दोनों में यह प्रदृत्ति 
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अधिक दिखलाई पड़ती है | छाया” के लिये पन्‍्त श्रमूत अ्रप्रस्तुत उपस्थित 
'करते हुये कहते हैं:-- 
गूढ़ कल्पना सी कवियों की 
अजशञााता के विक्त्य सी, 
ऋषियों के गंभीर हृदय सी, 
बच्चों के तुतले भय सी। 
इसमें उपमाओं की माला होने के कारण मालोपमा अलंकार है। “सी? 
की आवृत्ति से छुन्द में सरसताआ गई है। प्रसाद ने 'लजा? की अमूत 
भावना के लिये अ्रनेक मूतं-अमूत अप्रस्तुतों की माला उपस्थित की हैः-- 
कोमल किसल्य के अंचल में नन्‍्हीं कलिका जक्ष्यों छिपती सी, 
गोधूली के धूमिल पट में दीपक के स्वर में दिपती सी। 
मंजुल स्वप्नों को विस्मृति में मन का उन्माद निखरता ज्यों, 
सुरभित छह्दरों की छाया में बुल्ले का विभव विखरता ज्यों, 
वैसी ही माया में लिपटी अधरों पर अंगुली धरे हुये, 
माधघत्र के सरस कुतूहल का आँखों में पानी भरे हुये, 
नीरव निशीय में लतिका सी ठम कौन आ रही हो बढ़ती ! 
उपयुक्त उद्धरण में उपमा का प्रयोग बिल्कुल नये ढंग से हुआ है । लजा? 
को दीपशिला, कलिका और लतिका के रूप में तो देखा ही गया है, उसे 
मायाविनी नारी का रूप भी दिया गया है साथ ही उन उपमानों के रूप, गुण, 
धर्म और क्रिया का भी वर्णन किया गया है। इससे भाषा चित्रमयी और भाव 
संश्लिष्ट हो गये हैं। इसमे कवि ने कल्पना-कोशल द्वारा अप्रस्तुतों का विधान नहीं 
किया बल्कि भावना और कल्पना के सम्यक्‌ योग से वे स्वयं ही उपस्थित होते गये 
हैं। ऐसे अ्रप्रस्तुतों के कारण काव्य में मर्तिमत्ता आती है और रंग, रूप, ध्वनि, 
स्पश, रस आदि ऐन्द्रियिक धर्मो' श्रोर उनके विषयों का प्रत्यक्षीकरण पाठक को 
हो जाता है। 
उपमा के बाद उत्प्रे्ञा और रूपक अलंकारों का ही प्रयोग अधिक हुआ 
है। ये सभ्न अलंकार प्रारम्मिक छायावादी कविता में ही अ्रधिक पाये जाते 
हैं जनब्न कि कवियों में निर्वक्तिकता अधिक थी | उत्तरकाल्ीन छायावाद में जब 
व्यक्तिगत सुख-दुख की भावना को सीधी अ्रमिव्यक्ति होने लगी तो उसमें अ्रलं- 
कारों के प्रयोग के लिये अधिक अवसर नहीं रहा | अ्रतः उत्प्रेज्ञा, रूपक आदि 
अलंकार, “पंत” “प्रसाद!, “निराला, “मद्दादेवी! आदि की कविताओं में ही 
अधिक दिखलाई पड़ते हैं| रूपक का विधान इस युग में नये प्रकार से हुआ है। 
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पुरानी कविता में साइश्य न रहते हुए भी तक द्वारा रूपकों का अरयोजन कर 
लिया जाता था, किन्तु इस युग में अधिकतर साहश्य और साधम्यमृलक 
अप्रस्तुतों का प्रतीकवत व्यवहार किया गया और रूपक के वाचक पदों के स्थान 
पर लक्षक पदों का प्रयोग किया गया । उसी तरह वरण्यवस्तु के स्थान पर उसकी 
व्यंजना करनेवाले अप्रस्तुत चित्रों का भी प्रयोग हुआ । इस प्रकार रूपक, रूप- 
काति शयोक्ति, अन्योक्ति झ्रादि अलंकारों का छायावादी कविता म॑ अधिक व्यवहार 
दिखलाई पड़ता है । ये अलंकार प्रभावसाम्य पर विशेष ध्यान रखकर प्रयुक्त 
हुए हैं। रूपकों में भी सांग रूपक का विधान अधिक नहीं हुआ है, 
निरंग रूपक ही अधिक दिखलाई पड़ते हैं । 
निरंग रूपक--व्योमवेलि, ताराशों की गति, चल्ञते अचल, व्योम के गान । 
हम अपलक तारों को तन्द्र, ज्योत्स्ना के दिम, शशि के यान । 
[ पन्‍त | 
तरल मोती से नयन भरे ! 
मानस से ले उठ स्नेह-घन, 
कसक विद्यु, पुलकों में दिमकन, 
सुधि स्‍सवाती की छाँह, 
पलक की सीपी मे उतरे। 
| महादेवी ] 
तापस बाला-गंगा निमल, शशि मुख से दीपित म्दु करतल; 
लहरे उर पर कोमल कुन्तल ! 
गोरे अंगों पर सिहर-सिहर, लद्दराता तार तरल सुन्दर, 
चंचल-अंचल सा नीलाम्बर ! 


[ पन्‍्त ] 

झान्योक्ति और रूपका तिशयोक्ति-- 

छायावाद-रहस्यवाद की कविताओं में रूपकातिशयोक्ति और अ्न्योक्ति 
अलंकारों की प्रचुरता हे क्‍योंकि इनमें प्रतीकों ओर लाक्षणिक प्रयोगों के 
लिये अधिक अश्रवकाश रहता है। प्रभावसाम्य पर दृष्टि होने के कारण कवि 
भ्रप्रस्तुत की आकृति, गुण आ्रादि की समानता पर ध्यान नहीं देता। इससे रूप- 
कातिशयोक्ति या अन्योक्ति अलंकार की योजना के लिये कवि को बहु धा विवश 
हो जाना पड़ता है। अन्योक्ति में प्रस्तुत का प्रतिनिधित्व करने वाले अप्रस्तुत के 
वर्णन द्वारा ही प्रस्तुतकी ओर संकेत किया जाता है; रूपकातिशयोक्ति में प्रस्तुत का 
उल्लेख किये बिना ही अप्रस्तुत से उसका अ्रभेद दिखलाया जाता है श्रर्थात उप- 
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मान के ह्वागा ही उपमेय का बोध कराया जाता है ]) रहस्यवादी कविताश्रों में 
अधिकतर अन्योक्ति पद्धति ही अपनाई गई है। 
अन्योक्ति--- 
पहचाना-- अब पहचाना--- 
हाँ, उस कानन में बिले हुये तुम 
चूम रहे थे कूम-भू म 
ऊषा के स्वण कपोल, 
अठखेलियाँ तुम्हारी प्यारी-प्यारी,-- 
व्यक्त इशारे से ही सारे बोल मधुर अनमोल । 
>< ५८ >< 
तुम्हारा इतना हृदय उदार, 
वह क्या समभेगा माली निष्ठुर- 
निरा गंवार, 
स्वार्थ का मारा यहाँ भटकता, 
>< >< >< 
तोड़ लिया लचकाई ज्योही डाली । 
[ परिमल--निराला _] 
इसमें फूल और माली शब्द सुन्दर स्नरी और उसके सौन्दर्य को बुरी 
दृष्टि से देखने वाले पुरुष की ओर संकेत करते हैं। पूरी कबिता अन्योक्ति है । 
निराला की “जल्नद के प्रति, बच्चन की “मधुशाला', माखनल्ाल चतुर्वेदी 
की 'फूल की चाह” और प्रसाद की 'लहर” आदि कवितायें इसी प्रकार की हैं। 
रूपकातिशयोक्ति--- 
कमल पर जो चारु खंजन थे प्रथम 
पंख फड़काना नहीं थे जानते 
चपल चोखी चोट कर श्रब पंख की 
ये बिकल करने लगे हैं भ्रमर को । 
[ गअ्रन्थि--पन्‍्त ] 
भंका, भंकोर, गजन है, बिजली है, नीरद-माला | 
पाकर इस शून्य द्ृदय को सबने आर घेरा डाला। 
बाँधा है विधु को किसने इम काली जंजीरो से | 
मणिवाले फणियो' का मुख क्‍यों भरा हुआ हीरो' से। 
[ श्रॉधू--प्रसाद ] 


अ्रलंकार-विधार २७१ 


इनके अतिरिक्त स्मरण, मुद्रा, यथासंख्य, सहोक्ति, पर्याय आदि अ्रल्ंकारों 
का व्यवहार भी यत्नतत्र हुआ है । विरोधाभास और स्मरण पन्‍्त के प्रिय श्र॒ल्ंकार 
हैं। उनकी “श्रॉस? शीषक कविता में रूपक और स्मरण अलंकार का सुन्दर 
सांकय दिखलाई पड़ता हे-- 
खेंच ऐंचीला भ्रू-सुस्वाप शैल की सुधि यों बारम्बार 
हिला हरियाली का सुदुकू ल, कु ला भरनों का कलमल हार, 
जलद-पट से दिख ला सुख-चन्द्रपभलक पतल्-पल चपला के मार 
भग्न उर पर भूधर सा द्ाय, छुमुखि घर देती हे साकार । 
[ 'आँसू?-पल्लव ] 
छायावाद-युग की कविता में प्रभावसाम्यमूलक अप्रस्तुतों के श्रतिरिक्त 
तुलना और विरोधमूलक अप्रस्तुतों की भी कमी नहीं है। भाव और उक्ति के 
चमत्कार के लिये विरोधाभास अलंकार की योजना बहुधा की जाती है और 
लाज्षणिक या व्यंजक पदों द्वारा उसकी योजना होती है । वस्तुतः उसमें विरोध नहीं, 
विरोध का आभास ही दिखलाई पडता है, जिससे काव्य का चमत्कार बढ़ जाता 
है। रीतिकालीन कवियों में घनानन्द ने विरोध का चमत्कार सबसे अधिक 
दिखलाया है । उदूं कवियों में भी विरोध द्वारा चमत्कार उत््न्न करने की प्रद्ृत्ति 
दिखलाई पड़ती दे । बहुधा श्लिष्ट पदों के प्रयोग से ही विरोधजन्य चमत्कार 
उत्पन्न होता है | प्रसाद और महादेवी में यह प्रवृत्ति बहुत अधिक दिखलाई 
'पड़ती है :-- 
शीतत्न ज्वाला जलती है, इधन होता दृग-जल का ! 
[ आँसू?-प्रसाद ] 
नाश भी हूँ में श्रनन्‍्त विकास का क्रम भी, 
त्याग का दिन भी चरम आसक्ति का तम भी, 
तार भी आघात भी, मभ्ंकार की गति भी, 
पात्र भी, मध्च॒ भी, मधुप भी, मधुर विस्मृति भी, 
अधर भी हूँ और स्मिति की चाँदनी भी हूँ । 
[ 'नीरजा”-मह्ादेवी ] 
यहाँ शब्दों के कारण विरोध तो अवश्य मालूम पड़ता है किन्तु संश्लिष्ट 
और सूक्ष्म भावों की श्रमिव्यक्ति बहुत अधिक हो सकी है। प्रथम तो 
विरोध के कारण पाठक का ध्यान कविता की ओर आइहृष्ट होता है पर जब वह 
उसके अ्थ की ओर प्रदत्त होता है तो विरोध केवल ऊपरी मालूम पड़ता है। 
ऊपर की कविता में 'शीतल्ञ ज्वाला” विरह की वेदना का प्रतीक है जो दुखद 
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आर सुखद दोनों होता है। उसी तरह महादेवी की उद्धृत कविता में 
भी आत्मा के अलौकिक और लौकिक पक्ष का अथबोध हो जाने पर विरोध का 
शमन हो जाता है | 
इनके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रचलित अलंकारों के भी उदाहरण यहाँ दिये 
जा रहे हैंः-- 
मुद्रालंकार--( प्रसंगगर्भत्व ) 
करुणे क्‍यों रोती है १ “उत्तर! में और अधिक तू रोई | 
मेरी विभूति है जो उसको ८ भवभूति! क्‍या कहे कोई ! 
[ साकेत--मैथिल्लीशरण गुप्त ] 
संभावना --- 
चंचला स्नान कर आवे, चनि्द्रिका पर्व में जेसी। 
उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी। 
[ आँसू-- प्रसाद ] 
परिकरांकुर--( सामिप्राय विशेष्य ) 
नटवर तेरा नाव्यबन्ध निज शान्ति-सन्धि निर्वाहि ! 
[ द्वापर--गुप्त जी ) 


उस ओर शक्ति शिव की जो दशस्कन्ध-पूजित ! 


>< >< >< 
वह नहीं हुआ श्शंगार-युग्म-गत महावीर | 
[ राम की शक्तिपूजा- निराला | 


परिकर--* साभिप्राय विशेषणु ) 
हिम परिमल की रेशमी वायु, 
[ पन्‍त ] 
मुक्ति-जल की वह शौतल बाढ़, जगत को ज्वाला करती शान्त। 
तिमिर का हरने को दुखभार, तेज अमिताभ अलौकिक कान्त | 


[ प्रसाद | 
सहोक्ति-- सहभाव ) 
तरणि के ही संग तरल तरंग में 
तरणि डूबी थी हमारी ताल में। 
[ पन्‍त ] 
>९ »< ९ 
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तुल्ययोगिता--( धर्मेक्य ) 
निज पलक मेरी विकल्ता साथ ही 
अवनि से, उर से मृगेज्ञणि ने उठा। 
[ ग्रन्थि--पन्‍्त ] 
विषमालंकार--( विरूपकार्येत्पत्ति ) 
सदियों का दैन्य तमिख-तूम 
धुन तुमने कात प्रकाश-सूत । 
[ बापू के प्रति--पन्‍्त ] 
संदेह--- 
मद भरे ये नत्िन-नयन मल्लीन हैं, 
अल्प जल में या विकल लघु मीन हैं ? 
[ नयन--निरात्रा ] 
व्याजस्तुति--( स्तुति द्वारा निन्‍्दा ) 
चिल्लाया किया दूर दानव ! 
बोला मैं--“घन्य श्रेष्ठ मानव !” 
>< >< >< 
ऐसे शिव से गिरिजा-विवाह 
करने की मुभको नहीं चाह ! 
[ श्रनाप्िका--निराला ] 
भारतीय अ्रलंकारों के अतिरिक्त छायावादी कविता में पाश्चात्य ढंग के कछ 
अलंकारों का व्यवहार भी हुआ हे जिनकी चर्चा ऊपर होचुकी है। उनमें सबन्नसे 
महत्वपूर्ण मानवीकरण अलंकार है जो अलंकार से अधिक 
पाश्चात्य एक दृष्टिकोण है। सर्वात्मवादी दशन और व्यक्तिवादी 
अलंकार कल्पनातिरेक के कारण इस दृष्टिकोण का प्रसार यहाँ भी 
हुआ। अ्रतः काव्य में भी उसका आ जाना स्वाभाविक 
था। इसलिये छायाबादी कविता में चित्रमबी भाषा में प्रसुतों और 
अप्रस्तुतों की मूर्ति चित्रित करने के प्रयत्न में मानवीकरण का विधान स्वतः हो 
गया है | पहले कहा जा चुका है कि रस-सिद्धान्त की दृष्टि से निर्जीव प्राकृतिक 
वस्तुश्रों में रति-भाव का चित्रण रसामास कहलाता है । किन्‍्त्‌ इस युग में 
निर्जीव और निरीन्द्रिय पदार्थों में चेतना का आरोप करके उनका मानवीकरण 


किया गया है। कुंछेक उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं :--- 
श्ष् फ | क्‍ 
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रूपसि ! तेरा घन-केशपाश ! 
श्यामल-श्यामल, कोमल-कोमल, 
लहराता सुरभित केशपाश 

[ नीरजा--महादेवी ] 


[ २ ] 
इस सोते संसार बीच, जगकर सजकर रजनी बाले, 
कहाँ बेचने ले जाती हो ये गजरे तारोंवाले १ 
[ रामकुमार वर्मा ] 


प्राकृतिक वस्तुश्नों के अ्रतिरिक्त छायावादी कवियों ने मनोदत्तियों को भी 
सजीवता प्रदान करके मूतंरूप में चित्रित किया है। कामायनी के सभी पात्र 
मनोद्ृतत्तियों के मानवीकृत रूप ही हैं । “'लज्ञा सगे में लजा का मानवीकृत रूप 
चित्रित करते हुए कवि कहता है :-- 


वैसी ही माया में लिपटी, अधरों पर श्रंगुल्ी धरे हुये, 
माधव के सरस कुतूहल का आँखों में पानी भरे हुये। 
नीरव निशीथ में लतिका सी तुम कौन आ रही हो बढ़ती! 
कोमल बाँदें. फैलाती सी आलिंगन का जादू पढ़ती। 

[ प्रसाद ] 


विशेषणविपर्यय--मानवीकरश की तरह ही विशेषणविपयय भी 
छायावादी कवियों का एक प्रिय अ्रलंकार है। लाक्षणिक प्रयोगों के भीतर 
यह भी समाविष्ट हो जाता है। किन्तु अंग्रेजी में यह एक अलंकार है इसलिये 
अलंकार रूप मैं भी इस पर विचार कर लेना उचित होगा;-- 


सुरीले दीले अधरों बीच, अ्रधूरा उसका ल्चका गान । 


[ “उच्छूस'--पनन्‍्त ] 
तब शिथिल सुरभि से धरणी में विछलन न हुईं थी सच कहना 
[ कामायनी--प्रसाद _] 
बच्चो. के तुतले भय सी। [ पन्‍त ] 
बेदना के ही सुरीले हाथ से । [ प्रन्थि--पन्‍्त ] 


थके हुए दिन के निराशा भरे जीवन की. [ लइर-प्रसाद ] 


अलंकार-विधान २७५ 


पहली पंक्ति में सुरीले श्रोर छचका विशेषण श्रधरों और गान के लिए 
प्रयुक्त हुए. हैं जन्न कि वे अन्य वस्तुओ्नों के विशेषण के रूप में प्रयुक्त द्वोते हैं। 
विशेषणविपयंय के कारण शब्दों के श्रर्थ में विशिष्ट चमत्कार उत्पन्न 
हो गया है। उसी तरह:--“करुण भौहेँ?, “तरल श्राकांज्ञा', 'भीगी तान!, गीला 
गान? आदि में विशेषण विपयंय का चमत्कार दिखलाई पड़ता है। ध्वन्या- 
त्मकता अँग्रेजी का एक अलंकार अ्रवश्य है और छायावादी कविता में उसका 
प्रयोग भी हुआ है, किन्तु मेरे विचार से ध्वन्यात्मकता शब्द का गुण है, अ्रल्ं- 
कार नहों । अतः उसका विचार शब्दचयन वाले अध्याय में किया जायेगा। 


चित्रण-कला 


काब्य में चित्रण-कला का बहुत अधिक महत्व है। काव्य भाव या वस्तु 
का शब्दज्ित्रि है। शब्दों द्वारा अर्थ की अभिव्यक्ति करके कवि श्रपनी श्रनु भूति को 
दूसरों तक पहुँचाता है । उपन्यासकार और नाटककार तथा दाशनिक और वैज्ञानिक 
भी शब्दों के माध्यम से ही अपने भावों को अ्भिव्यक्त करते हैं पर आज के 
युग में, जब्र कि प्रेस के कारण लेखकों ओर विद्वानों को भाषणशक्ति का 
सहारा नहीं लेना पड़ता, काव्य और नाटक के अ्रतिरिक्त अन्य सभी प्रकार का 
साहित्य ' दृष्टि-आश्रित ) होने के कारण एक प्रकार से दृश्य साहित्य हो गया है 
अर्थात पाठक उसको छुपी पुस्तकों में पढ़ लेता है। इस तरह कथा, निन्नन्ध 
आदि का लेखक अपनी रचनाश्रों को छुपा कर निश्चिन्त हो जाता है कि पाठ क. 
उसे पढ़ेंगे | वह पाठकों को दृष्टि पर ही भरोसा रखता है, कान, नाक, त्वचा 
आदि अ्रन्य इन्द्रियों पर नहीं । परन्तु कवि-नाटककार को पाठक की दृष्टि ही नहीं, 
उसकी श्रवणेन्द्रिय पर भी भरोसा रखना पड़ता है। जब्च लिखने ओर छापने 
की कला का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय भी दृश्य और अरव्य काव्य का 
वर्गीकरण था और आ्राज के इस वैज्ञानिक युग में मी नाटक, सिनेमा, कवि- 
सम्मेलन, काव्य-पाठ आदि का महत्व अनक्षुएण दिखलाई पड़ता है। इसका 
मतलब यही हे कि काव्य दृष्टि पर ही नहीं, श्रवणेन्द्रिय पर भी आश्रित है, उसमें 
चित्रकला और संगीतकला के तत्व पर्यात मात्रा में मिले हुए. हैं। कवि काव्य- 
रचना करते समय वण्यंवस्तु या भाव को दृश्यरूप में देखता या ध्वनिरूप में 
सुनता है | उसी तरह पाठक भी कविता पढ़ते समय वर्य॑वस्तु या भाव को मूत्ते- 
रूप में मानस-प्रत्यक्ष करता या करना चाहता है। यही नहीं, कवि बहुधा गुन- 
गुनाते हुए. कविता लिखते हैं ताकि शब्दों का स्वर उनके कानों तक पहुँचता रहे 
और वे उनके कल्लात्मकता की जाँच करते रहें । पाठक भी कविता को उच्चारण 
के साथ पढ़ता या मन ह्वी मन उसे गाता चलता है । 

इससे यह स्पष्ट है कि काव्य रूपाश्रित और शब्दाश्रित दोनों ही है । किन्तु 
अन्य इन्द्रियों के विषयों की भी वह उपेक्षा नहीं करता। रूप और शब्द के 
अतिरिक्त ग्स-गन्ध-स्पश का प्रत्यज्ञीकरण भी काव्य द्वारा होता है, किन्तु ये 
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भी शब्दाभश्रित ही होते हैं। श्रोता या पाठक शब्द को सनते समय केबल अपने 
अवशेन्द्रिय से ही काम नहीं लेता; बह वश्यवरत्रु का रूप-रंग भी अपनी कल्पना 
की आँखों से देखता चल्लता है झौर यदि गन्ध, स्पश, रस का भी शब्दों में 
वर्णन किया गया है तो पाठक या श्रोता कल्पना द्वारा प्राणेन्द्रिय, त्वग्रिन्द्रिय 
और रसेन्द्रिय का अ्रभ्यास करता चल्लता है। वर्णन की पूर्णता या काव्य की 
चित्रणकल्ला की उत्कृश्ता इसी में है कि वर्शन या चित्रण सभी या अनेक 
इन्द्रियों के विषयों से श्राश्लिष्ट हो। वन शब्द से काव्य के भ्रवणाश्रित होने 
आर चित्रण से उसके नयनाश्रित होने का बोध होता है। किन्तु घटना या 
दृश्य को जानने में कान और श्रॉँख ही नहीं, श्रन्य ज्ञानेन्द्रियाँ मी काम करती 
हैं । इसलिए वर्णन या चित्रण द्वारा सभी ज्ञानेन्द्रियों के विषयों का मानस 
चित्र उपस्थित होता हे । ये मानस-चित्र ( (८79) ॥79822८5 ) लेखक या 
वक्ता की संवेदना के नहीं, संवेदनाश्रों से सम्बद्ध वस्तुओं और व्यापारों के चित्र 
होते हैं। इन चित्रों को प्रेषित या प्रत्यज्ञ करने वाले शब्द ऐन्द्रियिक या मृत 
अर्थों की अभिव्यक्ति करनेवाले होते हैं; सूक्ष्म या पारिभाषिक श्रर्थों की 
अभिव्यक्ति करने वाले नहीं । काव्य में श्रतिव्याप्त, अतीन्द्रिय और पारिमाषिक 
अर्था से काम नहीं चलता; शास्त्र या ज्ञान-विज्ञान में इनकी आवश्यकता 
पड़ती है । काव्य में तो ऐसे ही अर्थां की अ्रभिव्यक्ति होती है जो कब्रि के 
द्वृदय के स्पशं से विशेषीकृत हो गये रहते हैं; जो इन्द्रियानुभूत और चित्रात्मक 
या मूत होते हैं। पाठक या श्रोता भी उन्हें उसी रूप में ग्रहण करता हे ज़िस 
रूप में कवि ने उन्हें जगत और जीवन से ग्रहण किया था। कहने का तात्पय 
यह है कि कवि वस्तु, घटना या भाव के ऐन्द्रियिक और मत चित्रों का व्यापार करता 
है, अ्रमतं, बुद्धिग्यायामसाध्य और क्रमहीन तथ्यों का नहीं, श्रर्थात जिन 
भावों का चित्रण किया जाता है वे निस्संग नहीं, इन्द्रियों के विषयों पर 
# “ हृश्यः शब्द के अ्रन्तगंत केवल नेन्नों के विषय का ही नहीं श्रन्य 
शानेन्द्रियों के विषयों ( जैसे शब्द, गन्ध, रस ) का भी अहण समभना चाहिये। 
'महकती हुई मंजरियों से लदी और वायु के भकोरों से हिल्लती हुई आम की 
डाली पर काली कोयल बैठी मधुर कूक सुना रही है।” इस वाक्य में यद्यपि रूप, 
शब्द और गन्ध तीनों का विवरण है, पर इसे एक दृश्य ही कहेंगे । बात यह 
है कि कल्पना द्वारा अन्य विषयों की अपेक्षा नेत्रों के विषयों का ही सचसे अ्रधिक 
आनयन होता है; और सत्र विषय गौणरूप से आते हैं। बाह्य करणों के सब 
विषय अ्न्तःकरण में चित्र-रूप से प्रतिबिम्ब हो सकते हैं। इसी प्रतितभिम्ब को 
इम दृश्य कहते हैं!” [ काव्य में प्राकृतिक दृश्य--आचार्य यमचन्द्र शुक्ल ] 
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आशित होते हैं। उन विषयों के सामंजस्य और आऔ्चित्य पर ही काव्य की 
प्रेषणीयता और प्रभावोत्पादकता निभर करती है। कवि का काम चित्र का 
संघटन करके श्रोता या पाठक में भाव का संचार करना है न कि उपदेश देना 
या तकंपूर्ण शैली में विषय का विश्लेषण करना । इसी बात को आआचाय रामचंद्र 
शुक्ल यों कद्दते हैं :---'रस-विधायक कवि का काम श्रोता या पाठक में भाव- 
संचार करना नहीं, उसके समक्ष भाव का रूप प्रदर्शित करना है जिसके दर्शन 
से श्रोता के हृदय में भी उक्त भाव की अनुभूति होती दे जो प्रत्येक दशा में 
आनन्द स्वरूप ही रहता है ।? (रस-मीमांसा-प्ृष्ठ, ८९) | वस्तुतः किसी के कहने 
या उपदेश देने से बुद्धि भले ही श्रमिभृत हो जाय, द्वदय तो स्वरूप-चित्रण से 
ही प्रभावित होता है। इसलिये मात्र बुद्दि-संचालित क्रिया में स्थायित्व या 
आनन्द नहीं रहता; इच्छा या भावना के योग से ही स्थायी और आनन्दप्रद 
क्रियाशीलता का प्रादुर्भाव होता हे। कवि यदि सूक्तियों में नीति को 
बात करे या जनता को क्रान्ति करने के लिये ललकारे अथवा अ्थंशास्र या 
गखणितशास्त्र का पारिडत्य दिखा कर तथ्यचित्रण करें तो पाठकों पर उसका 
उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना सामाजिक बुराइयों या अन्याय-अ्नाचार का 
स्वरूपचित्रण करने से पड़ेगा । कहने का तात्पयं यह कि काव्य में चित्रण दी 
प्रधान है और यह चित्रण भी कल्लात्मक और सामंजस्यपूण होना चाहिये । 

कलात्मक चित्रण से तात्पय यह है कि १-- उसमें शब्द-योजना के कारण 
पाठकों या श्रोताओं का ध्यान आआकृष्ट करने की शक्ति होनी चाहिए, २--उसमें 
भिम्बचित्रण द्वारा भावों के स्वरूप के प्रत्यक्ञीकरण की शक्ति होनी चाहिए, 
३--उसमें इन्द्रियों के विषयों का श्रौचित्यपूर्ण सामंजस्य होना चाहिए. श्रर्थात्‌ 
अनुपात के अनुसार ऐन्द्रियिक विषयों का चित्रण होना चाहिए, ४--बण्यंबस्तु 
के विभिन्न अंगों के चित्रण में भी सामंजस्य ( प्रवग079 ), श्रन्विति 
( 0779 ), और सीष्ठव ( 597607ए ) होना चाहिए. । ४--उससमें श्र।नु- 
घंगिकता और अनुक्रम होना चाहिए। और ६--परिपाश्व या परिवेश से उसका 
अनुबन्ध ओर प्रकृत सम्बन्ध प्रत्यक्ष होना चाहिए। इन नियमों के व्यक्तिक्रम से 
चित्रण में दोष आ जाते हैं। चित्रण सम्बन्धी इन्हीं छुटियों को पुराने ्राचार्यों 
ने अपुष्त्व, दुष्क्रमत्व, आम्यत्व, व्याहतत्व, अश्लीलत्व, कष्टत्व, श्रादि श्रर्थ 
दोष कहा है |# 


# .. शभ्रपुष्ट दुष्क्मग्राम्यव्याइताइश्लील कष्टताः । 
श्रनवीकृतनिहं तुप्रकाशितबिदद्धता ॥ 
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शब्दयोजना द्वारा चित्रण को किस प्रकार श्राकषक बनाया जाता है, इस सम्बन्ध 

में शब्दवयन वाले अ्रध्याय में विचार किया जायगा । यहाँ चित्रण-कल्ा के अन्य 

आवश्यक तत्वों पर विचार किया जा रहा है । चित्रण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता 
उसकी चित्रात्मकता है। इसी विशेषता के कारण पाठक या श्रोता कवि की 
अनुभूतियों का दृश्य रूप में श्रानयन करता है। पहले कह्दा जा चुका हे कि 
उपदेश या तथ्य-कथन से भावानुभूति का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता । शब्द तो 
अथों के संकेत या प्रतीक मात्र हैं। अतः शब्दों के प्रयोग द्वारा श्रथ को प्रकट 
कर देना मात्र काव्य नहीं है । कवि अर्थग्रहण नहीं करता, वह तो चित्र रूप में 
वर्ण्य॑वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करता है अर्थात शब्दों के माध्यम से चित्रयोजना 
करता है जिसका पाठक या श्रोता द्वारा तिम्बग्रहण द्ोता है। एक ही शब्द से 
विभिन्न पाठकों के मन में विभिन्न श्रथंप्रतीति होती द्वे। “वन' शब्द को सुनकर 
कोई साखू-सागौन के वन की कल्पना कर सकता है और कोई पलाश-बन या 
बबूल-वन की । श्रतः कवि जातिबाचक शब्दों के व्यवहार से ही नहीं सन्तुष्ट 
होता, वह अपने मन के अनुरूप वन का चित्र उपस्थित करता है, अर्थात 
सामान्य को वह विशेष बनाकर पाठकों के सामने रखता है | अतः वह ऐसे शब्दों 
का व्यवहार नहीं करता जो मात्र अर्थप्रहण कराते या सामान्य अथ के बोधक 
होते हैं॥ । अनुभूतियों के प्रत्यक्तीकरण के लिए वह ऐसी शब्दयोजना करता है 


संदिग्धपुनरुक्तत्वे ख्यातिविद्याविरुद्धते । 
साकाँक्षता सहचरभिन्नतास्थानयुक्तता ।। 
अविशेषे विशेषश्चानियमे. नियमस्तथा । 
तयोविंपर्ययी विष्यनुवादायुक्तते. तथा ॥ 
निम्ुक्तपुनरुक्तत्वमथंदोषाः प्रकीतिता: । 
[ बिश्नाथ कविराज--साहित्यद्पण --सस्तम परिच्छेद, ९-१०-११ ] 
# “यह तो स्पष्ट है कि 'प्रतित्रिम्ग! या “दृश्य” का ग्रहण अ्रभिधा द्वारा ही 
होता है। पर अभिधा द्वारा ग्रहण एक ही प्रकार का नहीं होता । हमारे यहाँ 
आाचायों ने संकेत-म्रह के जाति, गुण, क्रिया और यहच्छा ये चार विषय तो 
बताये, पर स्वयं संकेतग्रह के दो रूपों का विचार नहीं किया | अ्रमिधा द्वारा 
प्रहण दो प्रकार का होता है--बिम्बग्रहण और श्रथंग्रहय । किसी ने कहा 
“कमल । श्रत्न इस कमल पद का अहण कोई इस प्रकार भी कर सकता है कि 
ललाई लिये हुए सफेद पंखड़ियों और नाल आदि के सहित एक फूल का चित्र 
ग्रन्तःकर्ण में थोड़ी देर के लिए. उपस्थित हो जाय; और इस प्रकार भी कर 
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जो “बिम्बग्रहण” कराने में सक्तम होती है। सशक्त कल्पना द्वारा ही भावों के 
झाधार या विषय का पूर्ण और संश्लिष्ट चित्र उपस्थित किया जा सकता है । 


रमणीयता या सौन्दर्य ही चित्रण का लक्ष्य है । कवि तीन प्रकार के सौन्दय 
का चित्रण किया करते हैं; १--रूप-सौन्दय २--भाव-सौन्दय और ३--कम- 
सौन्दयं । रूप-सौन्दय्य में माव के विषय या श्रालम्बन के बाह्य श्राकृति-सौन्दय 
पर कवि का ध्यान रहता है। रीतिकालीन सामंती कवियों में रूप-सोन्दय चित्रण 
की प्रवृत्ति अधिक थी । भाव-सौन्दय वस्तुगत नहीं आत्मगत होता है, श्रतः 
उसके चित्रण में कवि बाह्य आकृति की ओर बिलकुल नहीं या बहुत कम 
भझुकता है। वस्तुतः भाव-सौन्दर्य कवि के अपने ही द्वदय की सौन्दय-मावना 
का वण्य॑वस्तु में आरोपमात्र है। छायावाद-युग में भाव-सौन्दय का ही चित्रण हुश्रा 
है यद्यपि रूप-सौन्द्य की ओर से भी कवि विमुख नहीं रहे हैं। तीसरे प्रकार का 
सौन्द्य है कर्म-सौन्दर्य । कर्म करते हुए मानव में जो सौन्दय होता है वह निष्किय- 
निठल्ले नायक-नायिका के रूप या द्वदय में कभी नहीं मिल सकता। कम की 
व्यापार-शंखला में श्रायन्त नाना प्रकार के मनुष्यों, प्राणियों, प्राकृतिक दृश्यों 
और घटनाओं के प्रति व्यक्ति की जो मानसिक प्रतिक्रिया होती है, उसके 
उद्घाटन और प्रत्यक्षीकरण में कर्म-सौन्द्य का दर्शन होता है । इसमें रूप-सौन्दय 
और भाव-सौन्दर्य दोनों का समावेश हो सकता है। अतः कर्म-सौन्दर्य क्रिया- 
शील और गत्यात्मक सौन्दय दहे। पर प्रबन्ध काव्यों में ही इसके चित्रण के 
लिए. अधिक श्रवकाश रहता है, गीत और प्रगीत मुक्तकों में नहीं । छायावाद- 
युग में प्रबन्ध काव्यों की स्चना कम हुईं और इस युग के अधिक कवि कर्ममय 
सामाजिक जीवन से पराझमुख भी रहे, अतः कम-सौन्दर्य का चित्रण छायावादी 
कविता में बहुत कम हुआ है । भाव-सौन्दय का जो चित्रण इन कवियों ने किया 
है उसमें भी गत्यात्मकता कम, स्थैय और शाश्वतता अधिक लाने का प्रयत्न 
किया गया है | 


रूप-सौन्दय और भावसौन्दय का चित्रण छायावादी कविता में पर्यात्त मात्रा 
में हुआ है । रूप-सोन्दय के चित्रण में इन्द्रियों के सभी विषयों का सामंजस्य 


सकता है कि कोई चित्र उपस्थित न हो, केवल पद का अर्थ मात्र समककर 
काम चल जाय । व्यवहार में तथा शात्नों में इसी दूसरे प्रकार के संकेत-ग्रह से 
काम चलता है ।***पर काव्य के दृश्य-चित्रण में संकेत-ग्रह पहले प्रकार का होता 
है। उसमें कवि का लक्ष्य “बिम्ब-प्रहण”ः कराने का होता है, केवल श्रथ॑-ग्रहण 
कराने का नहीं ।” [श्राचायं रामचन्द्र शुक्न--चिन्तामणि, भाग २--प्रष्ठ १-२] 


सित्रण-कतला रच 


दिखलाई पड़ता है। निराला और प्रसाद ने रूप का संश्लिष्ट 
रूप-सौन्दर्य चित्रण अ्रन्य कवियों की श्रपेज्ञा अधिक किया है। पन्‍्त के 
काचित्रण॒ रूप-चित्रण में कलात्मक-सौष्ठव उतना अधिक नहीं है। 
निराला ने “भारती-वन्दना? शीषक कविता में भारत-भ्री अथवा 
लक्ष्मी का चित्र उपस्थित किया है, पर यह रेखाचिन्र है जिसमें भाव-सौन्द्य 
डी उभर कर सामने आता है :-« 
भारति, जय, विजय करे, 
कनक-शस्य-कमल धरे ! 
लड़ा पदतल शतदल 
गर्जितोमि सागर - जल् 
धोता शुति चरण युगल 
स्तव कर बहु अ्रथ-मरे ! 


तरु- तृण - वन - लता-वसन, 
अंचल में खचित सुमन, 
गंगा ज्योतिजल-कण, 
धवल धार हार गले ! 
मुकु.ट शुभ्र हिम-तुषार, 
प्राण प्रणव श्रोड्डार, 
घध्वनित दिशाये उदार, 
शतमुख-शतरब-मुखरे |! 
[ गीतिका--निराला ] 


इसमें शब्दों द्वारा ही कवि भारतमाता की मूर्ति पाठकों के सामने ला देता 
है। 'भारतमाता” शब्द का प्रयोग जानबूमकर नहीं किया गया क्योंकि यह पश्चिम 
के अनुकरण पर गढ़ा गया शब्द है। भारती शब्द का प्रयोग करके कवि भारत 
भूमि की ओर ही संकेत करता है, पौराणिक लक्ष्मी या सरस्वती की ओर नहीं । 
पूरी कबिता में जो चित्र उपस्थित हुआ है वह भारत की सांस्कृतिक परम्परा के 
अनुरूप है। छक्ष्मी जी की जैसी मूर्ति हमारे यहाँ बनती है उसी से मिलता हुआ 
यह चित्र है, यद्यपि यह पौराणिक लक्ष्मी नहीं, भारत-लक्ष्मी का चित्र है। इसलिए 
दूसरी पंक्ति में कनक, शस्य, कमल शब्दों से भारत के धन-घान्य और प्राकृतिक 
सौन्दय से पूर्ण होने की बात कही गयी है। पौराणिक चित्रों में लक्ष्मी को शस्य 
धारण किये नहीं दिखाया जाता। फसलों की पकी पीत बालियों के सोने के . 


श्प्प्र छाया वाद-युग 


रंग का होने के कारण कनक-शस्य कहा गया जिससे यह संकेत मिलता है कि 
भारत कृषि प्रधान देश है। कमल पुराने चित्रों में लीला-कमल के रूप में ल्नी 
के हाथ में दिखलाया जाता था, अतः यहाँ भी परम्परागत लीला-कमल वाला रूप 
तो सामने आता ही है, कमल शब्द का भारत की सौन्दय॑-भावना से जो श्रट्टट 
सम्बन्ध है, वह भी व्यक्त हो जाता है। “घरे? शब्द से यह व्यक्त होता है कि पीत 
बालियाँ और कमल भारती के हाथों में है, श्रर्थात' वह दो ही हाथों वाली है | 
इसके बाद के तीन पदों में भारती देवी के शरीर के निम्न, मध्य और शी 
भाग का चित्र रेखाओं द्वारा चित्रित किया गया है। पहले पद्‌ में चरणों का चित्र 
है। माता या देवी के पूज्य होने के कारण पहले उसके चरणों की ओर ही ध्यान. 
जाता है ; अतः कवि चरणों की ओर से ही वणन शुरू करता हे। लंका शब्द 
से स्पष्ट हो जाता है कि भारत-भूमि का ही चित्र है। पदतल-शतदल कहने से 
कमल पर बैठी या खड़ी नारी मूर्ति का चित्र भी सामने आता है और यह भी 
प्रतीत होता है कि लंका उसके कमल-चरण की तरह है। सागर उन चरणों का 
अपनी ध्वनि से स्तवन करता है । “बहु श्रथ भरे! श्लिष्ट पद है जिससे भाव भरे 
स्तवन और धन-सम्पत्ति का दान देकर स्तवन करने का संकेत मिल्नता है । दूसरे 
पद में भारती के वस्त्रों ओर हार का ही वर्शन किया गया है, उनके अंगों के 
उभार आदि का नहीं, क्‍योंकि देवी का नायिका जैसा वन नहीं होना चाहिए ; 
दूसरे, वस््र सुमन और हार ही पहले दिखते हैं। तरुतृण-वन-त्रता-समन और 
गंगा शब्दों से भी स्पष्ट है कि यह भारतमाता का ही चित्र है। ज्योतिजल कहने 
से गंगा की पवित्रता के साथ-साथ भारतमाता की पविन्नता का भी भाव व्यक्त 
होता है। तीसरे पद में शीश-मुकुट और मुख से उच्चरित श्लोंकार ध्वनि का 
वर्णन किया गया है । हिमाच्छादित हिमालय ही शुभ्रमुकुण है, श्रोंकार ही प्राण- 
वायु से निर्मित ध्वनि है और भारतवासी ही भारती के मुख हैं। इस प्रकार 
इस गीत में भारती का पूरा चित्र खड़ा हो गया है। यह एक रेखाचित्र है परन्तु 
रेखाओं में रंग भी स्पष्ट उभरा हुआ है, कनक और कमल लाल या पीत बर्ण को, 
गंगा और हिम श्वेत वण को और वनलता हरे रंग को व्यक्त करते हैं। गर्जि- 
तोमिं और शतरव शब्दों से ध्वनि का चित्रण किया गया है। कमल और सुमन 
से गन्ध का चित्रण भी हो गया है । इस तरह रंग-रेखाश्रों से श्राकृति चित्रित 
है। गन्ध और शब्द का व्णन आ जाने से चित्र जीवन्त हो उठा है। अ्रनावश्यक 
वर्शोनों में कवि नहीं उल्लका है; रेखा-श्राकृति में ही उसने सांस्कृतिक. 
झौर भौगोलिक तथ्यो' को भी चित्रित कर दिया है। अ्रात्षम्बन का यह 
एक पूर्ण शब्द-चित्रण कहा जायगा जिसमें प्रत्येक शब्द साथक, आवश्यक 


चित्रण-कला र्प्परे 


और अ्भिव्यंजक है। चित्रण में क्रमबद्धता, अ्रवांछित का त्याग, संयम और 
सौष्ठ पूरण मात्रा में हैं । 
रूप-सौन्दर्य कहीं तो रेखाओं द्वारा ही चित्रित किया जाता है, जैसा 
ऊपर दिखाया जा चुका है, और कहीं छाया और प्रकाश की कला द्वारा 
आकृति का अस्पष्ट किन्तु भावव्यंजक चित्र अंकित किया 
छायाचित्र जाता है। यह सभी अंगों को उभार कर रखने वाला 
चित्र नहीं होता पर प्रभावान्विति में संश्लिष्ट चित्रों से 
किसी प्रकार भी कम नहीं दोता । प्रसाद जी की 'कामायनी? के श्रद्धा सर्ग का यह 
चित्र इसी प्रकार का है :-- 
हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लम्बी काया, उन्मुक्त; 
+घु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशु शाल, छुशोमित हो सोरम संयुक्त । 
मस्ण गान्धार देश के नील रोम वाले मेपों के चरम, 
टेक रहे थे उसका वपु कान्‍त, बन रहा था वह कोमल वर्म। 
नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मुदुल अधखुला अंग; 
खिला द्वो ह््यों बिजली का फूल मेत्र-वयन बीच गुलाबी रंग। 
आह वह मुख, पश्चिम के व्योम ब्रीच जब पघिरते हो घनश्याम; 
अरुण रविमंडल उनको भेद दिखाई देता हो छुवि घाम। 
घिर रहे थे घुंपराले बाल अंस-अवलंबित मुख के पास, 
नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास । 
इसमें एक व्यक्ति की श्राकृति का छायाचित्र अंकित किया गया हे | नील 
रंग का मेष-चर्म धारण करने के कारण सारा शरीर कृष्ण वर्ण का है, सिर पर 
काले घुंघराले बाल चन्द्रमा की घेर कर बिखरे काले बादलों जैसे हैं। काया 
लम्बी है, मुख गोरा और कुछ अधखुले अंग--जैसे हाथ-पाँव--भी कान्तिमान 
हैं जैसे बादलों के वन में बिजली के फूल खिले हों। इस चित्र में लम्बाई, 
मोटाई और कुछ अंगों के पतलेपन का संकेत है । दो ही रंगों से चित्र तैयार 
हुआ है, काला और सफेर या ललाई लिए हुए, सफेद रंग । इस तरह यह एक 
सुन्दर छायाचित्र हे जो रहस्य और कुतूहल उत्पन्न करके प्रभावित करता है । 
काले रंग से छाया और उच्चवल रंग से प्रकाश या कान्ति का चित्रण 
किया गया है । 
प्रकृति के छायाचित्र भी छायावादी कविता में बहुत मिलते हैं। सन्ध्या, 
रात्रि या उषा के समय के चित्र बहुधा इसी प्रकार के हैं। कहीं-कहीं तो एक ही 
रंग में पूरा चित्र भ्रा गया है, दो रंगों की जरूरत ही नहीं पड़ी ;-- 
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मेघों का यह मण्डल अपार ! 
जिसमें पड़ कर तम एकबार ही 
कर उठता है चौीत्कार। 
ये काले-काले भाग्य अंक 
नभ के जीवन में लिखे हाय, 
यह अभ्‌ बिन्दु सी सरल बूँद भी 
ग्राज बनी हे निराधार ! 
यह पू्व दिशा जो थी प्रकाश 
की जननी हछ॒विमय प्रभापूण 
निज मृत शिशु पर रख नमित माथ 
बिखराती घन-केशान्धकार ! 


[ चित्ररेखा--रामकुमार वर्मा ] 
इसमें काले रंग से कई छायाकृतियाँ चित्रित की गई हैं, मेघ भयावने 


काले राक्षस के रूप में दिखलाई पड़ते हैं जिनकी चपेट में पड़कर अंधकार भी 
चीत्कार कर रहा है, अन्धकार में गिरने वाली बूँद भी काली मालूम पड़ रही हैं, 
प्रकाश मरे हुये बच्चे की तरह म्त्यु के अन्धकार में विज्ञीन हो गया है और 
उसकी मां पूर्व दिशा बादलों के बाल तिखराकर रो रही है | इस तरह इसमें काले 
रंग की गहराई और हलकेपन द्वारा चित्रण किया गया है। कहों-कहीं केवल 
सफेद रंग के कम और अ्रधिक उभार द्वारा ही चित्र अंकित किया गया है। 
पंत की चांदनी शीषंक कविता इसका उदाहरण है:-- 
नीले नभ के शतदल पर वह बेठी शारदद्ासिनि 
मृदु करतल पर शशिमुख घर नीरव अनिमिष एकाकिनि। 
>< >< >< 
वह फूली बेला की वन जिसमें न नाल, दल, कुडमल, 
केवल विकास चिर निर्मल जिसमें डूबे दश दिशिदल ! 
>< >< | >< 
अपनी छाया में छिपषकर वह खड़ी शिखर पर सुन्दर 
हैं नाच रहीं शतशत छुबि सागर की लहर-लहर पर ! 
>८ >< >< 
वह शशि-किरणों से उतरी चुपके मेरे आंगन पर, 
उर की श्राभा में खोई अपनी ही छुवि से सुन्दर | 
इसमें चाँदनी के अनेक खण्डचवित्र दिखलाई पड़ते हैं जो सफेद रंग से 
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ही अक्लित हैं। यद्यपि एक ही कविता में अनेक चित्र देने में कोई भी चित्र पूर्य 
रूप से उभर कर सामने नहीं आता किन्तु सन्न का समष्टिगत प्रभाव एक पड़ता 
है | इसका कारण सवन्न उज्वल रंग की व्यासि है। 


बिम्प्ग्रहण के लिये चित्र का संश्लिष्ट होना आवश्यक है। संश्लिष्ट चित्रण 
से केवल श्राल्मम्बन के बाह्य रूप श्रोर उसके श्रवयरों का ही 
संश्लिष्ठट. चित्र परिस्फुट नहीं होता बल्कि भाव के ठहरने के लिये भी 
चित्रण अ्रवसर प्राप्त होता है। रेखाचित्र, खण्डचिन्न और छायाचिक्र 
में वह प्रभावान्विति नहीं होती जो संश्लिष्ट चित्रों में । निराला 
ने जो चित्र दिये हैं वे अधिकतर संश्लिष्ट, सामंजस्य और सौष्ठबपूर्ण तथा 
सन्तुल्ित हैं और उनमें क्रमबद्धता और अरखण्डता भी दिखलाई पड़ती है । 
एक कविता का कुछ अंश दिया जा रहा है-- 


बहुत दिनों बाद खुला आसमान, 

निकली है धूप, हुआ खुश जहान। 

दिखीं. दिशाये. मलके पेड़-- 

चरने को चले दोर-गाय-मेंस-समेड़, 

खेलने लगे लड़के छेड-छेड-- 

लड़कियां, घरों को कर भासमान। 

लोग गांव - गांव. को चले, 

कोई बाजार कोई बरगद के पेड़ के तले, 

जांधिया--लंगोटा ले संभले 

तंगढ़े-तगड़े सीधे नौजवान । 

[ खुला श्रासमान--निरात्ना ] 

इसमें कई दिनों बाद आसमान खुलने पर ग्रामीण जनता का कर्ममय प्रसन्न 
जीवन चित्रित किया गया है । जनता का जीवन गत्यात्मक श्रीर विविध रूप वाला 
है। उन सब रूपों को कुछ पंक्तियों में चित्र रूप में बद्ध कर देने का प्रयत्न कवि 
ने किया है। चित्रण में 'कनवास? बड़ा है; पूरे गाँव का। क्रमबद्धता शुरू से 
अन्त तक है। आसमान खुलने के बाद सबसे पहले बादलों में छिपी दिशायें 
दिखने ढोगीं और पेड़ प्रकाश में कलकने, अपना रूप स्पष्ट करने लगे, टोर चरने 
के लिए गाँव से बाहर निकले; लड़के-लड़कियाँ, थुवक-इृद्ध सभी प्रसन्न होकर 
कार्य-रत हो गये; कोई खेलने लगा, कोई कुश्ती लड़ने निकल पड़ा ओर बृद्ध 
बाजार की ओर चत्ष पड़े क्योंकि उन्हें घर की चिन्ता रहती हे । इस प्रकार यह 
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एक संश्लिष्ट चित्र है जिसमें अनेक वस्तुओं और घटनाश्रों का ऐसा संघटन हुश्रा 
है कि सब मिलाकर पूण चित्र बन गया है | 
ऊपर का चित्र बहुत सादा है, इसमें रंगों की बारीकी या विविधता नहीं 
है, गन्ध-शब्द आदि का चित्रण है । केवल प्रकाश में उभरे दृश्य अंकित हैं। 
किन्तु निराला ने बहुत ही सूक्ष्म विकास-क्रम, गति और रंगों तथा ध्वनियों का 
सामंजस्य दिखलाने वाले चित्र भी अंकित किये हैं :--- 
सखि, वसन्त आया ! 
भरा हर्ष वन के मन, नवोत्कर्ष छाया ! 
किसलय-वसना नववय-लतिका 
मिली मधुर प्रिय-उर तर-पतिका 


मधुप-बृन्द बन्दी, पिक स्वर नभ सरसाया ! 
लता-मुकुल-हार-गन्ध-भार भर 
बही पवन बन्द मन्द मन्दतर 
जागी नयनों में वन यौवन की माया ! 
आवृत  सरसी-उर  सरसिज उठे 
केशर के केश कल्ली के छूटे 


स्वण-शस्य अंचल पृथ्वी का लहराया ! 
[ गीतिका ] 


इस गीत में वसनन्‍्त ऋतु का एक दृश्य अंकित है | इसमें रूप, गन्ध और शब्द 
'तीनों विषयों का समावेश हो गया है। पवन की गति का चित्र भी ध्वन्यात्मक 
शब्दों “बन्द मन्द मन्दतर? द्वारा अंकित किया गया है, 'छुटे! और “लहराया? 
शब्दों द्वारा भी पवन की गति और प्रकृति की चंचलता का चित्रण हुआ दे । 
ए्यक ही साथ वृक्ष में लिपटी किसलययुक्त लता, मंद पवन, मधपों और कोकिल 
को ध्वनि, तालाब में खिले कमल, उनके बिखरे पराग, और प्रृथ्वी की पकी फसलों 
की बालियों के कुक-कुककर भूमने की क्रिया का यह संश्लिष्ट चित्र है। इस 
तरह इसमें रूप-सस, गन्ध-स्पशं सभी विषयों का सुन्दर सामंजस्य हुआ है । 

निराला ने उषा के सन्धिकाल का एक सर्वागपूर्ण चित्र खींचा है जिसमें 
रात्रि का नायिका के रूप में मानवीकरण किया गया है :--- 

(प्रिय ) यामिनी जागी ! 
अल्वस पंकज-हग, अ्ररुण मुख, तरुण अनुरागी ! 
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खुले केश अ्रशेष शोभा भर रहे, 
पृष्ठ-ग्रीवा-बाहु-उर पर तिर रहे, 


बादलों में घिर अपर दिनकर रहे, 
ज्योति की तन्‍वी, तड़्त-ब्युति ने क्षमा माँगी ! 


हेर उर-पट फेर मुख के बाल 
लख चतुद्कि चली मन्द मराल 
गेह में प्रिय स्नेह की जयमाल 


वासना की मुक्ति, मुक्ता त्याग में तागी ! 
[ गीतिका ] 


यह सो कर उठी हुई अस्त-व्यस्त युवती का स्वाभाविक और संश्लिष्ट चित्र हे, 
विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं | इसमें वेशभूषा और बाह्माकृति के साथ 
वातावरण और श्रॉँगिक चेष्टाश्रों का चित्र भी बड़ी बारीकी के साथ अंकित 
किया गया है । 
संश्लिष्ट चित्रण कवि के सूक्ष्म निरीक्षण का परिणाम हे। उसमें वह 
झावश्यक वस्तुश्रों को चित्र के अंग रूप में चित्रित करता और अनावश्यक को 
छोड़ देता हे । इस तरह वह छोटे 'कनवास” में ही अनेक वस्तुओ्रों का अत्यन्त 
बारीक तूलिका से आलेखन करता है । ऐसे चित्र पूण और अ्रखरड होते हैं। 
ध्यान देने की बात यह है कि जन्च अलंकारों या अ्रप्रस्तुताो की अधिक 
सहायता ले कर चित्र तैयार होता हे या उपदेश और ज्ञान का मोह भी कवि के 
ऊपर हाबी हो उठता है तो उसके चित्र विकृत और विकलांग हो जाते हैं। 
'झुमित्रानन्दन पंत के चित्रों में संश्लिष्टता होते हुए भी ये दोष बहुधा देखे जाते 
हैं। उनकी “नोका विहार” “संध्यातारा” आदि ऐसी ही कवितायें है :-- 
नीरव संध्या में प्रशान्त 
डबा हे सारा ग्राम प्रान्त 
पत्नों के आानत अधरों पर सो गया निखिल वन का ममंर, 
ज्यों वीणा में तारों के स्वर | 
खग-कूजन भी हो रहा लीन, निर्जन गोपथ अ्रन्र धूलि-हीन, 
धूसर भुजंग सा जिम क्षीण । 
भींगुर के स्वर का प्रखर तीर, केवल्ल प्रशान्ति को रहा चीर 
संध्या प्रशान्ति को कर गंभीर। 
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अब हुआ सान्ध्य स्र्णाम लीन 
सब॒ वर्ण-वस्तु से विश्व हीन। 
गंगा के चल जल में निमेल, कुम्दला किरणों का रक्तोप्ल 
हे मूँद चुका अपने मदु दल 
लहरो' पर स्व रेख सुन्दर पड़ गयी नील ज्यों ग्रधरो' पर 
अरुणाई प्रखर शिशिर से डर। 
>< >< >< 


पश्चिम नभ में हूँ रहा देख उज्ज्वल अ्रमन्द नक्षत्र एक 
अकलुष अनिन्य नक्षत्र एक, ज्यों मूर्तिमान ज्योतित विवेक 
उर में हो दीपित अमर टेक 
>< >< >< 
दुर्लभ रे दुलंभ अपनापन, लगता यह निखिल विश्व निर्जन 
वह निष्फल इच्छा से निधन ! 
आकांक्षा का उच्छूसित वेग, मानता नहीं बन्धन-विवेक | 
[ संध्या-तारा--पन्‍्त | 
इसमें सन्ध्याकाल की नीरवता, धूमिलता, भींगुर की भंकार, बढ़ता हुआ 
अ्रन्धकार, सूर्यास्त के बाद गंगा की लहरों का नीली पड़ जाना और पश्चिम-नभ में. 
एक तारा का दिखलाई पड़ना इन सबका संश्लिष्ट चित्रण हुआ है। यहाँ कवि की. 
सूक्ष्म दृष्टि दिखलाई पड़ती है। पर जब्र वह तारे को देख कर दशन का उपदेश 
करने लगता है और अपनेपन की दुलंभत्ता और आकांक्षा के उच्छूसित बेग की 
चर्चा करता है तो चित्र विकल्लांग हो जाता है । पाठकों का ध्यान प्रस्तुत से हट कर 
कवि के उपदेश पर चला जाता द्े जिसे मानने के लिए वे बाध्य नहीं हैं। 
अलंकारों की श्रघिकता के कारण भी चित्र की स्वाभाविकता कम हो गयी है| # 


>--२जल्णमभाण भाएाजल अीयजयणथभड 2 


#इस सम्बन्ध में निराला की ये पंक्तियाँ विचारणीय हैं जिन्हें उन्होंने अपनी 
काव्यकला की विवेचना करते हुए लिखी हेः--““यह बात पन्‍्त जी की कविता 
में नहीं | हर बन्द अपना राग अलग अलाप रहा है। उनकी अधिकांश रचनायें 
ऐसी हैं । सब जगह एक-एक उपमा, रूपक या उत्प्रेक्षा काव्य को कल्ना में परि- 
गणन कराने के लिए है, और इसे ही उनके आ्रालोचकों ने अ्रपुव कला समझ 
लिया है। उनकी दो एक रचनायें सम्बद्ध हैं. पर वे भी उत्तम भेणी की नहीं 
बन सकी ; उनके विषय की विशदता वैसी नहीं जैसी अलंकारों की चमक-दमक 
है। मैं लिख चुका हूँ, केवल रस, अलंकार या ध्वनि कल्ला नहीं। श्रगर है तो. 
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कवि सदैव पूर्ण चित्र के माध्यम से ही अ्रपनी श्रनुभूतियों को नहीं व्यक्त 
करता | बस्तुतः संख्छिष्ट चित्रण के लिए सर्वत्र अवसर रहता भी नहीं । 
अत: कविता के बीच में वह अनेक खण्डचित्रों का विधान करता है जो एक दूसरे 
से अ्रसम्बद्ध रहते हैं यद्यपि सब का भाव एक ही होता है | पन्‍तजी की कविताश्रों 
में ऐसे खण्डचित्र ही अधिक मिलते हैं । कहीं-कहीं एक ही भाव को व्यक्त करने 
के लिए अनेक चित्रों का आलेखन होता है जो सिनेमा के गत्यात्मक चित्रों की 
तरह अपनी भलक दिखा कर तिरोहित हो जाते हैं। पन्‍त की “मौन निमंत्रण? 
कविता में इसी तरह के अनेक खण्डचित्र हैंः-- 
सघन मेघों का भीमाकाश, गरजता है जब तमसाकार, 
दीघ भरता समीर निश्वास, प्रखर करती जब्न पावस-धार | 
न जाने तपक तड़ित में कौन 
मुझे इंगित करता तब मौन ! 
८८. ८ १ 
चछुब्ध जल-शिखरों को जब वात सिन्धु में मथकर फेनाकार, 
बुलबुलों का व्याकुल संसार बना, त्रिथुरा देती अज्ञात; 
उठा कर लहरों से कर कोन 
न जाने मुझे बुलाता मौन। 
कनक-छाया में जब्र कि सकाल खोलती कलिका उर के द्वार, 
सुरमिपीड़ित मधुपों के बाल तड़प बन जाते हैं गुँजार; 
न जाने हुलक ओओस में कोन 
खींच लेता मेरे हग मौन ! 
[ पल्‍्लव--पन्त । ] 
यहाँ मेघाब्छुन्न श्राकाश, क्षुब्ध सागर ओर सुनहरे प्रभात के तीन प्रकार 
के तीन चित्र अंकित हैं। (पूरी कविता में श्रौर भी चित्र हैं।) ये तीनों ही 
खण्डचित्र हैं और परस्पर श्रसम्बद्द हैं, पर निमंत्रण देने की, श्राकषंण की 
शक्ति तीनों में है। यद्द इस कविता की असफलता नहीं बल्कि सफलता है 


क्योंकि इस तरह से ही कवि विश्ववैचित््य की विविधता का पूरा परिचय 
दे सका हे । 


कला के खश्डाथे में है, पूर्णार्थ में नहीं। खण्डार्थ में पन्‍तजी कीं कला बहुत ही 
सुन्दर बन पड़ी है । उनके प्रशंसकों की दृष्टि इन्हीं खण्डरूपों में बैंध गयी है |” 
[ "मेरे गीत ओर कला?-- प्रबन्ध-प्रतिमा--निराला ] 
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महादेवी वर्मा की कविताश्रों में संश्लिष्ट चित्रण से श्रधिक फिल्‍म जैसी 
गत्यात्मक चित्रमाला दिखलाई पड़ती हे जिनमें चटकीले रंगों के साथ विषाद 
का गहरा नीला रंग मिल जाने से धुपछाँदी चित्रों की योजना हो जाती है । ये 
इतने जल्दी-जल्दी बदलते हैं कि ठहर कर किसी एक को देखने का अवकाश 
पाठक को नहीं मित्रता | इसी कारण महादेवी के चित्र श्रस्पष्ट और अपरिस्फुट 
प्रतीत होते हैं। “उनके चित्रों में इन्द्रियों के विषयो' का समावेश भी पर्याप्त 
मात्रा में हुआ हैः-- 
रागभीनी तू सजनि, निःश्वास भी तेरे रंगीले ! 
लोचनो. में कया मदिरि नव! 
देख जिसको नीड़ की सुधि फूट निकली बन मधुर रब 
मूलते चितवन गुलाबी में चले घर खग हठीले ! 
>< >< >< 
आज इन तन्द्रिल् पल्षों में 
उल्नकृतीं अलर्क सुनहली असित निशि के कुन्तलों में, 
सजनि नीलम रज भरे रँग चूनरी के अरुण-पीले ! 
रेख सी लघु तिमिर' लहरी 
चरण छू तेरे हुई हे सिन्धु सीमाहीन गहरी! 
गीत तेरे पार जाते बादलों की मृदु॒ तरी ले! 
कौन छायालोक की स्मृति 
कर रही रंगीन प्रिय के द्रुत पदो' की अंक-संसति ! 
सिहरती पलक किये देतीं विहसते अ्रधर गीले ! 
यह संध्या का धूपछाँदी और गत्यात्मक चित्र है | पूरी कविता में लाल- 
पीले, घुंधले-काले रंगो का सुन्दर सामंजस्य हुआ है । चित्र भी अनेक हैं, 
दी-जल्दी बदल्ने वाले। सन्ध्या का मूत॑रूप, चिड़ियो का बोलते हुए, अपने 
नीड़ो को लौठना; सन्ध्या के रंग-बिरंगे बादलों की चुनरी; . श-अन्धकार का 
मिलन, सुनहले और काले बालों के गुम्फन की तरह; बढ़ता हुआ अ्रन्धकार; 
गीत के स्वर; उड़ते हुए बादल--ये विविध चित्र एक के बाद एक सरकते हुए 
सिनेमा की रील के चित्रों जैसे मालूम पड़ते हैं। चितन्नों की अननुरूपता 
((०77०७5८) दिखाने वाली कवितायें भी महादेबी ने लिखी हैं।--- 
सत्र आँज़ों के श्रॉत्‌ उनले सत्रके सपनो में सत्य पता | 
जिसने उसको ज्वाला सौंपी 
उसने इसमें मकरन्‍द भरा, 
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आलोक लुगयाता वह घुल घुल 
देता भर यह सौरभ विखरा, 
दोनो संगी, पथ एक, किन्तु कनत्र दीप खिला, कब्र फूल जला ! 
वह अचल धरा को भेंट रहा 
शत-शत निर्भर में हो चंचल, 
खचिर परिधि बना भू को घेरे 
इसका नित उर्मिल करुणाजल, 
कब सागर-उर पाषाण हुआ, कब्च गिरि ने निमम तन बदला ! 
इसमें फूल और दीपक तथा पर्वत और समुद्र के रूपों की कलक दिखाकर 
उमकी तुलना की गई है ओर इस तरह विविधता में एकता का समन्वित प्रभाव 
उत्पन्न करने वाला चित्र उपस्थित किया गया है। 
रूत-चित्रों के सहारे भी भावनाश्रों क। ही चित्रण किया जाता है किन्तु 
कहीं-कहीं भावनाओं को मूतंरूप में भी चित्रित किया 
भावसौन्दर्य जाता हैं। छायावादी कविता में इस तरह के भाव- 
सोन्दय का, द्वी चित्रण अधिक हुआ है। कामायनी में 
'प्रसाद ने अनेक मनोभावों को मूत्तरूप में चित्रित किया है। सौन्दर्य शरीर 
ओर आत्मा का एक गुण है किन्तु उसका भी मूतचित्र प्रसाद ने इस प्रकार 
उपस्थित किया है :--- 


अम्परचुम्नी हिमश्टंगो से कलरव कोलाइल साथ लिये, 
विद्युत की प्राणमयी धारा बहती जिसमें उन्माद लिये, 
मंगल कुंकुम की श्री जिसमें निखरी हो ऊषा की लाली, 
भोला सुहाग इठलाता हो ऐसी हो जिसमें हरियाली, 
>< >< >< >< 
जो गूंज उठे फिर नस-नस में मूच्छेना समान मचलता सा, 
आंखों के सांचे में आकर रमणीय रूप बन ढल्लता सा, 
>< >< >< >< 
उज्बल्न वरदान चेतना का सौन्दर्य जिसे सब्र कहते हैं, 
जिसमें अनन्त अ्रभिलाष! के सपने सब्र जगते रहते हैं ! 
[ कामायनी-लजासग. ] 


सौन्दय का एक दूसरा चित्र प्रसाद ने इस प्रकार उपस्थित किया है :-- 
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तुम कनक-किरण के अ्रन्तराल में लुकछिपकर चलते हो क्‍यों ! 
नत मस्तक गयव॑ वहन करते, 
यौवन के धन रसकन टरते, 
हे ज्ञाजभरे सौन्दय्यं बता दो मौन बने रहते हो क्यों! 
अधरों के मधुर कगारों में 
कलकल ध्वनि की गुंजारों में, 
मघुसरिता सी यह हंसी तरल अपनी पीते रहते हो क्‍यों ! 
इन चित्रों में सौन्दय का मानवीकरण नहीं किया गया है बल्कि उसके 
अश्रय-सुन्दर व्यक्ति-का चित्र उपस्थित किया गया है। इस चित्रण की विशेषता 
यह है कि इसमें सोन्दर्य की परिमाषा देने अश्रथवा बौद्धिक विवेचन करने का 
प्रयक्ष नहीं किया गया, चित्रों द्वारा ही सौन्दय को मूर्त किया गया है। 
भावसौन्दय के चित्रण के लिये अधिकतर भावनाश्रों का मनोवैज्ञानिक 
वर्णन ही पर्याप्त होता है। उदाहरणार्थ प्रेम का चित्रण प्रेम-ब्यापार वर्णन 
द्वारा ही किया जा सकता है। जीवन के मामिक स्थलों का चुनाव करके ही कवि 
भावनाओं का चित्रण किया करते हैं। प्रबन्धकाव्यों में क्रिया और घटना की 
योजना के कारण भावसोन्दर्य छिपा रहता है किन्तु प्रगीत मुक्तक और गीतों में 
उसकी अभिव्यक्ति के लिये अधिक अवसर मिलता है। इनमें स्थायी भावों 
के अ्रतिरिक्त संचारी भावों का भी चित्रण विश्वत रूप में दिखलाई पड़ता हे। 
भावग्रधान कविताओं में आल्वम्बन और उद्दीपन का रूपचित्रण नहीं होता, 
आल्म्बन तो बहुघा अप्रकूट ही रहता है। छायावादी कवियों में प्रसाद और 
महादेवी ने इस तरह के भावचित्रों की योजना बहुत अधिक की है । उत्तरकालीन 
छायावादी कवियों ने भावचित्रण ही अ्रधिक किया है । मैथिलीशरण गुप्त ने भी 
अपनी बाद की कविताश्रों में भावसौन्दय का सुन्दर चित्रण किया है ;--- 
सजनि रोता है मेरा गान ! 
प्रिय तक नहीं पहुँच पाती है उसकी कोई तान ! 
>< >< ऐ 
अपना पानी भी नहीं रखता अपनी बात, 
अपनी ही श्राँखें उसे दाल रहीं दिन रात | 
जना देते हैं सभी अ्रजान। 
दुख भी मुझसे विमुख हो करे न कहीं प्रयाण, 
आज उन्हीं में तो तनिक श्रटके हैं ये प्राण ! 
विरह में आजा, व्‌ ही मान! 
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इसमें दुःख की अनुभूति का मार्मिक चित्रण किया गया है। मगवतीचरण 
वर्मा, बच्चन, नरेन्द्र, सभद्राकु मारी चौहान, नेपाली, जानकीवल्लभ शाञ्त्री आदि 
नये कवियों ने जीवन के अ्रभाव, दुःख, प्रेम की अ्रसफलता या सफलता, 
पारिवारिक सम्बन्ध श्रादि की रागात्मक अनुभूतियों का सुन्दर चित्रण किया है । 
प्रेम में मनुद्दार की भावना का चित्र सुभद्राकुमारी चौहान ने इस प्रकार 
दिया है १०< ह 
यह मर्म कथा अपनी ही दे औरों को नहीं सुनाऊँगी, 
तुम रूठो सौ-सौ बार तुम्हें पेरों पड़ सदा मनाऊँगी । 
बस, बहुत हो चुका, क्षमा करो, अवसाद हृटा-दो अब मेरा । 
खो दिया जिसे मद में मेंने, लाओ दे दो वह सब मेरा ! 
[ 'मनुहार'-सुभद्राकुमारी चौहान ] 
मस्ती का चित्र भगवतीचरण वर्मा इस प्रकार खींचते हैं।--- 
हम दीवानों की क्‍या हृत्ती, हैं आज यहाँ कल वहाँ चले ! 
मध्ती का आलम साथ चला, हम धूल्न उड़ाते जहाँ चले ! 
>< / >< 
हम हंसते-हंसते आज यहाँ प्राणों की बाजी हार चले, 
हम भला-बुरा सब्न भूल चुके, नतमस्तक हो मुख मोड़ चले ! 
>< >< >< 
अब अपना और पराया क्‍या आबधाद रहें रुकने वाले, 
हम स्वयं बंघे थे और स्वर अपने बन्धन हम तोड़ चले ! 
[ “प्रेमसंगीतः-मगवतीचरण वर्मा ] 
दुनिया के रूप-रस को देखकर बच्चन के मुँह में पानी भर आता है पर 
उन्हें न पाकर वे क्रद्ध छोकर नियति को कोसने लगते हैं:--- 


मेरे साथ अश्रत्याचार ! 
प्यालियाँ श्रगणित रसों की 
सामने रख राह रोकी 
पहुँचने दी श्रधर तक बस आँसुश्रों की धांर ! 
भावना शअश्रगणित दृढ्य में, 
कामना अगणित हृदय में, 
आह को ही बस निकलने का दिया अधिकार ! 
पल [ आकुल अन्तर-बच्चन ] 
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इन कविताश्रों में भावोच्छूस तो अवश्य दिखलाई पड़ता है किन्तु भावों 
का क्रमबद्ध और सूक्ष्म मनोवैशानिक चित्रण नहीं दिखाई पड़ता। अ्रतः 
कलात्मक दृष्टि से उत्तरकालीन छायावाद की कविता में चित्रण-सौन्दय कम 
मिलता है । नरेन्द्र को अन्य कवियों की अ्रपेज्ञा भाव-सौन्दय के चित्रण में अ्रधिक 
सफलता मिली है :-- 
बन्धन कोई बाँघे हजार पर रुक न सकी यह हृदय-घार ! 
उद्दम है छोटा सा ही मन 
पथ श्रांखों में, बूदों में गति, 
पर बूँदों से बन महासिन्धु 
यह ग्रस लेती सारी संखति; 
सागर में जग दृगद्वीप बना देखा करता उसका प्रसार ! 
मृदु पत्रकों के दो पुल्निन बने 
लघु लहर समिति की चढुल क्ञीण, 
पर क्षण में ही बन जाती है 
फिर यह प्रवाहिनी कूलहीन, 
सबको तराशती चलती है यदि रोके गति इसकी कगार ! 
[ प्रेमनदी-'प्रभातफेरी-नरेन्द्र 
इसमें रूपक के सहारे प्रेम की उद्दाम गति का चित्रण किया गया है । 
कर्मसौन्द्य के चित्रण के लिये प्रबन्धकाव्यों में ही अधिक 
कर्मंसौन्द्यं अवसर रहता है, किन्तु प्रगीत मुक्तकों और मुक्त छुन्द में भी 
उसका चित्रण यत्रतत्र दिखलाई पड़ता हे । जिन कविताओं 
में प्रबन्धात्मक अथवा महाकाव्यात्मक गुण होते हैं उनमें क्रियाशीलता के 
बीच सौन्दर्य का दर्शन होता हे । 'साकेत” के अश्टम सर्ग में सीता का कर्मरत 
रूप गुप्तजी ने सफलतापूबक चित्रित किया है;--- 
अ्रंचल पट कटि में खोंस कछोटा मारे, 
सीता माता थीं आज नयी छवि धारे। 
थे अंकुर-हितकर कलश पयोधर पावन, 
जन-मातृ-गवमय कुशलवदन मनभावन ! 
>< >< )< >< 


क्ञोणी पर जो निज छाप छोड़ते चलते, 
पद पद्मों में मंजीर मराल मचलते । 


चित्रण-कला २६५४ 


रकने-कुकने में ललित लंक लच जाती, 
पर अपनी छुवि में छिपी श्राप बच जाती | 

निराला ने 'राम की शक्ति-पुजा? “'सरोज-स्मृति? “नाचे उस पर श्यामा” 
दान? आदि कविताश्रों में कर्मसौन्दर्य का सुन्दर चित्रण किया है। “वह तोड़ती 
पत्थर? में स्ाहाराबर्ग की ञ्री का कर्मरत रूप चित्रित किया गया है। यहाँ कर्म- 
सौन्दर्य के साथ ही रूप और भावसौन्दय का भी सुन्दर समन्वय हुआ है :-- 

कोई नहीं छायादार 

पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार; 

श्याम तन, भर बँधा यौवन, 

नत नयन, प्रिय-कर्मरत मन, 

शुरू हथोड़ा हाथ, 

करती बार-बार प्रह्मर +- 

सामने तरु-माजिका श्रद्टालिका, प्राकार । 
५८ >< >< 
देखते देखा मुझे तो एक बार 

उस भवन की ओर देखा छिन्नतार; 

देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से 
जो मार खा रोई नहीं, 

सजा सहज सितार, 

सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी मंकार । 
एक छुन के बाद वह कांपी सुघर, 
ढुलक माथे से गिरे सीकर, 

लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा-- 

थी तोड़ती पत्थर ।! 

इसमें सड़क पर धूप में बैठ कर पत्थर तोड़ती हुई ज्जी का रूप और वहाँ के 
बातावरण तथा उसके द्वदय मे उठते हुए भावों का संकेत द्वारा चित्रण किया 
गया है। इस चित्र में समाज के आर्थिक और वर्गीय वैषम्य का भाव भी स्पष्ट 
भलक रहा है । 

१९३० के बाद सामाजिक और राष्ट्रीय संघर्ष की भावना व्यक्त करने वाली 
कवितायें अधिक लिखी जाने लगीं। ऐसी कवितायें तीन प्रकार की हैं--वर्णना- 
त्मक, उद्बोधनात्मकक और विचारात्मक। विचारात्मक शेली की कविताशओों में 
चित्रण कल्ला का अ्रभाव है किन्तु बर्णनात्मक श्रौर उद्गोधनात्मक शैल्ली की कवि- 
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ताश्रों में यत्रतत् अच्छा चित्रण हुआ है। माखनलाल चतुवँदी, नवीन, नरेन्द्र 
शर्मा, अ्रंचल, केदारनाथ श्रग्रवाल आदि की कविताश्रों में कमंसौन्दय के ऐसे 
चित्र दिखलाई पड़ते हैं। “कैदी और कोकिला” कविता में माखनलाल शतुबंदी 
ने जेल के संघर्षमय जीबन का सुन्दर चित्रण किया है :-- 

क्या देख न सकती जंजीरों का पहना ! 

हथकड़ियाँ क्‍यों ! यह ब्रियिशराज का गहना ! 

गिद्दी पर ! अंगुलियों ने लिक्खे गान ! 

कोल्हू का चरखा चूँ !--जीवन की तान ! 

हूँ. मोट खींचता लगा पेट पर जूआ, 

खाली करता हूँ ब्रिगिश अकड़ का कूँआ ! 


०५ हर ५९ >< 


टोपी काली, कमली काली मेरी लौह श्टंखला काली, 

पहरे की हुँक़ति की व्याली, तिसपर हे गाली ऐ. आली ! 
इस काले संकट-सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो ! 
अपने चमकीले गीतों को किस विधि हो तैराती, कोकिल त्रोलो तो ! 


इसमें स्वतंत्रता के सेनिकोां के जेल के संत्रप और कष्ट के जीवन का चित्रण 
किया गया है जिसमें व्यक्त कमंसौन्दर्य उनके प्रति श्रद्धा और सहानुभूति की 
भावना उत्पन्न करता हे । दिनकर ने भी “दिल्ली”, “नयी दिल्ली”, “हिमालय, 
आलोक-धन्वा?, 'हाहाकार!, दिगम्बरि!, “विपथगा! आदि अनेक वरणनात्मक 
शोर उद्बोधनात्मक कवितायें लिखी हैं जिनमें सामाजिक वैषम्य, वर्ग-संघं और 
क्रान्ति का चित्रण फिया गया हे | 'विपथगा? | क्रान्ति ) का एक चित्र यहाँ दिया 
जा रहा है :-- 
मन भंने भने भने भनेा भानन भनन ! 
मेरी पायल भंकार रही तलवारों की मंंकारों में, 
अपनी आगमनी बजा रही में आप क्रद्ध हुंकारों में ! 
>< ८ >< 


पायल की पहली भमक, सृष्टि में कोलाहल छा जाता है, 

पड़ते जिस ओर चरण मेर भूगोल उधर दब जाता है ! 

'श्वानों को मिलता दूध-वसत्र, भूखे बालक अ्रकुल्लाते हैं, 

माँ की हड्डी से चिपक ठिद्वर जाड़ों की रात बिताते हैं! 
५ >< २ 
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मुझ विपथगमिनी को न ज्ञात किस रोज किधर से आऊँगी ! 

मिट्टी से किस दिन जाग क्रद्ध अ्म्बर में आग लगाऊँगी ! 
इसमे क्रान्ति द्वारा होने वाली उथल-पुथल का काल्पनिक चित्र खींचा गया 
है। भगवतीचरण वर्मा ने 'मेंसागाड़ी?, “ट्राम' आदि कविताश्रों में कर्म-कोलाइल- 
मय यथार्थ जीवन के चित्र खींचे हैं। “मैंसागाड़ी? का एक चित्र दशनीय है:-- 


चरमर चरमर चूँ चरर मरर जा रही चली भेंसागाड़ी ! 

उस ओर ज्षितिज के कुछ आगे कुछ प/च कोस की दूरीपर, 

भू की छातीपर फोड़ों से हैं उठे हुये कुछ कच्चे घर । 

मैं कहता हूँ खंडहर उसको पर वे कहते हैं उसे ग्राम, 

जिसमें भर देती निज घुंघलापन असफलता की सुबह-शाम ! 
>< >< >< 


इस राजकाज के वही स्तम्भ, उनकी प्रृथ्वी, उनका ही घन, 

ये ऐश और आराम उन्हीं के और उन्हीं के स्वर्ग-सदन ! 

उस बड़े नगर का राग-रंग हंस हरा निरन्तर पागल सा, 

उस पागलपन से ही पीड़ित कर रहे ग्राम अविकल क्रन्दन ! 
>< ५८ >< 


दानवता का सामने नगर, मानव का कृश कंकाल लिये--- 
चरमर चरमर चूँ चरर मरर जा रही चली भेैंसागाड़ी ! 


इस कविता में शोषक जमीदार-पूँजीपति वर्ग के अरत्याचारोी का यथार्थ 
जित्रण किया गया है । प्रगतिवादी कही जाने वाली कविताओं में ऐसे मार्मिक 
चित्र बहुत कम आ सके हैं जिससे उनमे प्रमाबोत्पादकता कम है। जो चित्र 
हैं भी उनमें कलात्मक सौष्ठव नहीं हे । वस्तुतः चित्रण सौन्दय छायावाद-युग के 
पूर्वाद में ही अधिक दिखलाई पड़ता है ; उत्तराद्ध में वर्शनात्मकता, बौद्धिकता 
ओर उपदेशात्मकता अ्रधिक होने से चित्रण सम्बन्धी कलात्मकता का अभाव 
'दिखलाई पड़ता है । 


शेलीगत विशेषताएँ 


इस खण्ड के प्रथम अध्याय में शैली का विश्लेषण करते हुए परिवेश के 
परिवर्तन के साथ शैली के परिवर्तन की बात कही जा चुकी है। काव्य-रूप, 
अलंकार, चित्रण-कला आदि शैली के विभिन्न पहलू हैं। इनके अ्रतिरिक्त भार- 
तीय अलंकारवादियो' ने श्रौचित्य, गुण, रीति श्रादि को भी शैली का श्रावश्यक 
अंग मान कर उनके सम्बन्ध में पर्याम विचार किया है। छायावादी कविता के 
सम्बन्ध से विचार करते समय शैली के इन पहलुओ' पर एक दृष्टि डाल लेना 
आवश्यक है। जैसा पहले कष्टा जा चुका है, शब्द और अर्थ मे चमत्कार या 
विशिष्टता उत्पन्न करने वाली रीति को ही शेली कहते हैं। कवि की विशिष्ट 
भावानुभूति ,या विचारों को दूसरों तक सफलतापूर्वक पहुँचाने के लिए 
शेली श्रत्यन्त आवश्यक होती हे । जब विचारों का प्राधान्य होता है तो शेली 
गद्यात्मक होती है और जब्च भावना प्रधान होती है तो वह काब्यात्मक होती है । 
तात्पय यद्ट कि छुन्दोबद्ध विचार काव्य नहीं हो सकते और न गद्य में अमिव्यक्त 
भावानुभूतियाँ अकाव्यात्मक होती हैं। शैली में पूरणता तब श्राती है जब कवि 
की रचना में प्रेषणीयता की शक्ति पूर्ण मात्रा में होती है। प्रो० मिडिलटन मरी के 
मत के अनुसार काच्य की उत्कृष्ट शैली के लिए तीन आवश्यक शर्तें हैं :-... # 
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१---लय की संगीतात्मक श्रमिव्यंजना | 

२--प्रस्तुत और श्रप्रस्तुत की रूपमयी ( चित्रात्मक ) अ्रभिव्यंजना । 

३--सानुरूप भावाभिव्यंजना | ( ?7९८५6 €डह976५७४०7 ) 

इन तीनें में सानुरूप भावाभिव्यंजना हो सब से प्रधान है। तय की 
संगीतात्मक अभिव्यक्ति के विषय में “छुन्द और लयतत्व” शीर्षक अ्रध्याय में: 
विचार किया जायगा | रूपमयी अ्रमिव्यंजना के सम्बन्ध में पिछले दो अध्यायें 
में विचार किया जा चुका हे। यहाँ शेली की इस तीसरी विशेषता के सम्बन्ध 
में कुछ विस्तार से विचार किया जायगा । 


प्रो” मरी के मत के अनुसार सानुरूप भावाभिव्यंजना ( ?760५८ 
०णग्रागप्रगरांट७व07 ) पर ही शेली की उत्कृष्टता निभेर करती है । जहाँ 
अभिव्यक्ति में औचित्य अथवा अनुरूपता नहीं है वहाँ शेली भी नहीं मानना 
चाहिये। ओऔचित्य का तात्पयं यह नहीं हे कि कवि को बौद्धिक विश्लेषण और 
तक॑ द्वारा वश्यवस्तु की जाति-गुण -क्रिया श्रादि की परिभाषा लिखनी चाहिये । 
गद्य में इस प्रकार की पद्धति अवश्य काम देती है किन्तु काव्य में यह शैली 
श्रनौचित्यपूणं मानी जायगी । कारण यह है कि कवि तथ्य का निरूपण नहीं 
करता, वह सत्य का साक्षात्कार और प्रत्यक्षीकरण करता है। तथ्य तो जगत का 
प्रपंच, उसकी विविधता है; वह भेद-बुद्धि को जन्म देता है; किन्तु जगत की 
विविधता के भीतर जो एकता निहित है, मेद में जो अमेद ध्थित है--बही 
सत्य है। कवि उसी का साक्षात्कार और प्रत्यक्षीकरण करता है। अतः वह वस्तु, 
की भेदमूलक आकृति को छोड़कर अमभेदमूलक छायाकृति या यूद्ष्म रूप की 
और अग्रसर होता है | तथ्य बाह्य वस्तु है और सत्य उसकी आत्मा । पर तथ्य 
सत्य का आश्रय लेकर ही ज्ञात होता है। कोई सुन्दर वस्तु तथ्य है पर 
उसका सौन्दय सत्य है जो एक, अखण्ड और भेद-रहित है। काव्य का 
सम्बन्ध इसी सत्य से है। वह श्रोता या पाठक को व्यक्तिगत सीमाश्रों और 
धरातल से ऊपर उठाकर सामान्य भावभूमि पर पहुँचाता है जहाँ व्यक्तिगत 
सम्बन्धों का तिरोभाव हो जाता है और तब्र सत्यगत सम्बन्धों का लोक ही शेष 
रह जाता है ।४४ यह सत्य शाश्वत या नित्य नहीं होता और न वह अलौकिक या 


& “हमारा मन जिस ज्ञान-राज्य में विचरण कर रहा है वह दोमुहाँ पदाथ 
हैे। उसके एक और है तथ्य और दूसरी श्रोर सत्य | जैसा है वैसे हो भाव को 
तथ्य कहते हैं ओर वह तथ्य जिसका श्राश्रय कर के टिका दे वह सत्य है | मुझ में 
जो 'मैं? बँधा हुआ है वही मेरा व्यक्ति रूप है | यह तथ्य अंधकार का निवासी है, 
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निरपेक्ष्य ही है। वह सर्वथा लौकिक और सापेक्ष्य है। फिर भी तथ्य की तुलना 
में वह अधिक चिरस्थायोी और व्यायक है। काव्य तथ्य से अधिक सत्य का ही 
सन्नात्कार कराता है। 

सत्य महनीय है पर तथ्य से विच्छिन्न नहीं है। अ्रतः सत्य के प्रकाशन के लिए 
कवि को तथ्य का सहारा लेना ही पड़ता है। मनुष्य के मनुष्यत्व का चित्रण 
करने के लिए हमें “्यक्ति? मनुष्य को लेना पड़ेगा, समष्टिगत “मनुष्य” या मनुष्य 
जाति को नहीं । उसी तरह कवि बिलकुल तटस्थ हो कर काव्य रचना नहीं कर 
सकता, वह “््यक्तिः रूप में श्रपनी अनुभूति, कल्पना और भावना की श्रमिव्यक्ति 
करता हुआ सत्य का प्रकाशन करता है । जितनी ही गहराई के साथ वह सत्य 
का साक्षात्कार करता है, उतना ही मदनीय और विशिष्ट उसका व्यक्तित्व तन 
जाता है। इस तरह व्यक्तित्व की विशिष्टता का सत्य के सक्षात्कार के साथ 
अनिवाय सम्बन्ध है। कवि की शेली उसके व्यक्तित्व की ही काव्यात्मक अ्रमि- 
व्यक्ति है, भ्रतः शैली का भी सत्य के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्वीकार करना पड़ता है । 


यह पहले ही कद्दा जा चुका है कि गद्य में विचारो' की श्रोर कविता में 
भावनाश्रों को अभिव्यक्ति विशेष रूप से होती है । विचार बहुधा तथ्यमुल्ञक होते 
हैं। साहित्य या काव्य तथ्य की माप-तोल करके उसकी परिमाषा नहीं बनाता 
न वैज्ञानिक की तरह उसका विश्लेषण ही करता है। अ्रतः काव्य की शैली, 
शात्न और विज्ञान की शैली से भिन्न होती है। वह सत्याश्रित तथ्य की रागात्मक 
अभिव्यक्ति करती है | वह अभिव्यक्ति सत्य है पर तथ्यपूर्ण ( 78८०७) ) उसे 
नहीं कह सकते । उस सत्य के कारण ही काव्य का साधारणीकरण होता है। 
छुन्द, अलंकार, चित्रण, शब्द-योजना, शब्द-शक्तियाँ आदि उस सत्य के प्रत्यक्षी- 
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वह अपने को स्वयं प्रकाशित नदीं कर सकता है। जभी इसका परिचय पूछा 
जायगा, तभी वह ऐसे बड़े सत्य के द्वारा दिया जायगा जिसे आश्रय करके वह 
टिका हुआ है ।“'तथ्य खण्डित और स्वतंत्र है; सत्य के भीतर ही वह अ्रपने 
बृह्तत्‌ ऐक्य को प्रकाशित करता है। मैं व्यक्तिगत “मैं? हूँ, इस छोटे से तथ्य के 
भीतर “मैं मनुष्य हूँ? इस सत्य का जब्र मैं प्रकाश करता हूँ, तभी उस विराट एक 
के श्रालोक से नित्यता के भीतर उद्धभासित होता हूँ । तथ्य के सत्य का प्रकाश 
ही प्रकाश है । चूँकि साहित्य श्रोर ललित-कला का काम ही प्रकाश ,करना है, 
इसलिये तथ्य के पात्र को श्राश्रय करके हमारे मन को सत्य का खाद देना ही 
उनका काम है ।” 

“-रवीन्द्रनाथ ठाकुर [ 'साहित्य का साथी/--हजारी प्रसाद द्विवेदी, ] 


शैलीगत विशेषताएँ ३०१ 


करण के साधन हैं श्रर्थात शेत्ती के अवयव हैं। इस विश्लेषण से हम निम्न- 
लिखित निष्कर्ष निकालते हैं :--- 


१--काव्य की शेली कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है । 
२---व्यक्तित्व का निर्माण सत्य के साक्षात्कार से होता है | 
३--कवि सत्य को तथ्य के सहारे प्रत्यक्ष या मू्त करता है, तथ्य का 
निरूपण नहीं करता | 
४--व्यक्तित्व की मिन्नता के कारण प्रत्येक कवि की शैली भिन्न होती है । 
४--विभिन्न युगों में सत्य का सत्षात्कार विभिन्न रूपों में होने से काव्य की 
शेली बदलती रहती है और काव्य-धारा अनादि से अ्रनन्त की ओर 
प्रवाहित होती रहती है । 
६--सानुरूप भावाभिव्यंजन या सत्य की ओऔचित्यपूर्ण श्रमिव्यक्ति के 
कारण ही काव्य-शैली में उत्कृष्टता उत्पन्न होती है । 
सत्य की औचित्यपूर्ण अभिव्यक्ति की मात्रा के अनुसार विभिन्न कवियों की 
शैली में अन्तर दिखलाई पड़ता है। ओऔचित्य युग और समाज सापेक्ष्य तत्व 
है और सौन्दर्य की सामान्य भावना इसीपर निर्भर करती है 
ओवचित्य- उसके रूप-सौष्धव, गुण, शक्ति आदि का मूल्यांकन इसी युग- 
विचार सापेक्ष्य ओऔचित्य के अनुसार होता है। काव्य का श्रौचित्य भी 
युग-सत्य के साक्षात्कार, तथ्य की स्वाभाविकता, छुन्द, भाषा, 
शब्द श्रादि के संघटन के ऊपर निभर करता है। इसीलिये भारतीय साहित्य- 
शास्तरियों ने ओचित्य पर बहुत अधिक जोर दिया है। ज्षेमेन्द्र ने तो, 'ओैचित्य 
विचार-चर्चा? में श्रोचित्य को ही रससिद्ध काव्य की आत्मा मान लिया है |# 
उन्होंने औचित्य के अनन्त मेद-प्रभेद मानते हुए उनमें से २७ भेदों की चर्चा 
की है जिनमें पद, वाक्य, प्रतरन्धाथ, गुण, छुन्द, अलंकार, काल, देश, अमिप्राय, 
स्वभाव, अवस्था, नाम आदि विशेष उल्लेखनीय हैं | इस प्रकार ज्षेमेन्द्र ने 
काव्य के अ्रन्य सभी तत्वों को श्रोचित्य का वशवती माना है। यह पहले ही कहा 
जा चुका है कि औचित्य का मानदशड प्रत्येक युग में बदलता रहता है। अतः 
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# ओदचित्यस्य चमत्कारकारिणश्चारुचवंणे । 
रसजीवितभूतस्य॒ विचार कुरुतेडघुना ॥। श्लोक ३ 
अ्रलंकारात्स्वलंकारा; गुणा एवं गुणा सदा। 
श्रोचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीबितं |... [प्ृष्ठ--११४] 
[ ज्षेमेन्द्र--“श्रोचित्य विचार-चर्चा? ] 
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संस्कृत साहित्य में ओचित्य का जो स्वरूप मान्य था वह आज के युग को 
स्वीकाय नहीं होगा। किन्तु आज के युग में मी किसी न किसी प्रकार का औचित्य 
काव्य के लिए अनिवाय है क्योंकि उसके बत्रिना काव्य में मनोशता नहीं आरा 
सकती जो साधारणीकरण के लिए आवश्यक है। छायावादी कविता पूँजीवादी 
समाज की व्यक्तिवादी कविता है, अतः उसमें व्यक्ति के अरहंमाव, बन्धनों से 
मुक्ति की कामना, पौराशिकता ओर अवैज्ञानिकतता के विरोध की भावना, 
लोकतंत्रात्मक विचार आदि की अभिव्यक्ति में ही औचित्य का स्वरूप दिखलाई 
पड़ता है । सामंती कविता में अ्रख्यातइत्त कल्पितबृत्त ) और अशात कुलशील 
व्यक्ति प्रबन्ध काब्य में श्रग्माह्म थे, पर इस युग में इन्हीं का महत्व अधिक हो 
गया । अचेतन में चेतना का आरोप भी छायावाद-युग में उचित माना जाता 
रहा । रस ओर अलंकारों के औचित्य सम्बन्धी परिवर्तित धारणा की चर्चा पिछले 
दो अ्रध्यायों में हो चुकी है। यहाँ शेली सम्बन्धी श्रौचित्य के सम्बन्ध में ही 
विचार किया जायगा । 

काव्य का ओचित्य गद्य-साहित्य के औचित्य से भिन्न होता है, यह बात 
पहले कह्दी जा चुकी हे; । कवि को अपने स्व? की अ्रभिव्यक्ति के लिए जितनी 
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स्वतंत्रता और सुविधा रहती है उतनी उप्न्‍्यासक्रार या निबन्‍न्धका' को नहीं । 
छायावाद-युग में आ्रत्मामिव्यक्तिपूर्ण कवितायें अधिक लिखी गयीं; अ्रतः उनमें 
न तो जगत और जीवन का श्रधिक वस्तुगत चित्रण हुआ, न उनके तथ्यों का ब्योरा 
ही उपस्थित करने की कोशिश की गयी, किन्तु सामान्य सत्य का उद्बाटन उनमें 
अवश्य हुआ है। यह सत्य व्यक्ति की मानसिक दशा और तत्कालीन सामाजिक 
परिस्थितियों से सम्बद्ध है। सामन्‍ती सामाजिक और धामिक बन्धनों से मुक्ति की 
कामना एक सत्य है जो विविध रूपों में छायावादी कविता में दिखलाई पड़ता है 
और पूं जीवादी समाज में व्यक्ति की काल्पनिक ख्वतंत्रता के भ्रम से उत्पन्न 
अध्यात्म, प्राकृतिक दशन, मधुचर्या आदि में लीन होने की प्रद्धत्ति एक दूसरा 
सत्य है जो उसमें पर्यात्र मात्रा में मिलता है। देश-काल के ओऔचित्य से यही 
तात्पय है कि किसी युग की कविता में तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों के 
अनुरूप व्यक्ति के “स्व? की अभिव्यक्ति होनी चाहिए । छायावादी कविता में यह 
ओचित्य है, इसमें कोई सन्देह नहीं । कुछ लोग कह सकते हैं कि छायावादी 
कविता पू जीवाद की कविता है, अतः वह प्रतिक्रियावादी और हेय दे । पर यह 
विचार स्वयं अनैतिहासिक, संकीण और कुत्सित समाजशाल्लीय ज्ञान पर 
आधारित है। छायावाद-युग में समाजवादी यथार्थवाद की कविता नहीं लिखी 
जा सकती थी। स्थूल के प्रति अवज्ञा की भावना और सूक्ष्म का गाढ़ आकर्षण, 
अचेतन में चेतना का आरोप और सर्वेकता में आस्था, ये प्रवृत्तियाँ तल्कालीन 
सत्य को व्यक्त करती हैं, अ्रतः उनकी अ्रमिव्यक्ति औचित्यपूर्ण ही मानी जायगी। 
हाँ, उत्तकालीन छायावाद्‌ की कविता में जो अति साधारणता, अश्लीलता, 
संकीर्ण वैयक्तिकता और श्रनुत्तरायित्व की भावना मिलती है, वह अवश्य 
अनौचित्य पूर्ण कही जायगी। 


छायावाद-युग के पूर्वार्ड की कविता की शैली में जो विशरता (०9877 - 
८९7८९ ) दिखलाई पड़ती है, वह ओचित्वथ के कारण ही । औचित्य अन्य बातों 
के झतिरिक्त विषय के चुनाव और कवि की प्रतिमा पर भी निर्भर करता है। 
प्रत्तियोशाली कवि सत्य का साक्षात्कार कर के जब उसका प्रत्यक्षीकरण करता 
है तो उसकी शैली में स्वमावतः विशदता आ जाती है, “कनवास” बड़ा होने से 
वह विराट और व्यापक, गम्मीर और सूक्ष्म चित्रों का निर्माण करता है । किन्तु 
साधारण प्रतिभा का कबि छोटे घेरे में ही सीमित रह जाता और तथ्य का 
ब्योरा उपस्थित करने लगता है; अ्रतः उसकी शैली में विशदता नहीं होती। 
छायावाद-युग के पूर्बाद् और उत्तराद् की एक एक कविता लेकर तुन्नना करने 
से तह बात र्पश्ट हो जायगी ३--- 
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(१) शलभ मैं शापमय वर हूँ, किसी का दीप निष्टुर हूँ । 

ताज है जलती शिखा, चिनगारियाँ श्वंगारमाला, 

ज्वाल अक्षय कोष सी, अंगार मेरी रंगशाला, 

नाश में जीवित किसी की साध सुन्दर हूँ। 

| >< >< 

हो रहे भर कर हगों से अ्ग्निकण भी क्षार शीतल 

पिघलते उर से निकल निश्वास बनते धूम-श्यामल 

एक ज्वाला के बिना मैं राख का घर हूँ! 

>< >< >< >< 

शूल्य मेरा जन्म था, अवसान है मुझको सबेरा, 

प्राण आकुल के लिये संगी मिला केवल -अधेरा, 

मिलन का मत नाम ले, में विरह में चिर हूँ। 
[ महादेवी-आधुनिक कवि ] 

(२, यह दीपक है, यह परवाना ! 

ज्वाल जगी है, उसके ञ्रागे जलने वालों का जमघ्रट है, 

भूल करे मत कोई कहकर यह परवानो' का मरघट है ! 

एक नहीं हैं दोनों, मरकर जलना ओ्रौ जलकर मरजाना ! 

इनकी तुलना करने को कुछ देख न हे मन अपने अन्दर, 

वहाँ चिता चिन्ता की जलती, जलता है तूँ शव सा बनकर 

यहाँ प्रणय की होली में हैं खेल जलाना या जल जाना ! 

लेनी पड़े अगर ज्वाला ही ठुभक्ो जीवन में मेरे मन, 

तो न म्गतक ज्वाला में जल तू, कर सजीव में प्राण-समपंण, 

चिता-दग्ध होने से बेहतर दे होली में प्रण गंवाना | 
[ बच्चन-अ्राकुल अ्रन्तर ] 
ये दोनों कवितायें एक ही विषय पर लिखी हुई हैं किन्तु दोनों कवियों की 
प्रतिभा में अन्तर होने के कारण पहली कविता की शैली विशदतापूर्ण हे और 
दूसरी की अतिसाधारण । दोनों ही में वैयक्तिक भावना की श्रमिव्यक्ति हुई है 
किन्तु महादेबी ने शलम और दीपक के प्रतीक द्वारा अपनी आत्मा के श्रडिग 
विश्वास तथा दुख की महानता की जो अभिव्यक्ति की है उसका स्पशं भी 
बण्चन की कविता में नहीं दिखलाई पड़ता | महादेवी ने स्वेच्छापूर्वक दुख का 
वरण किया है ओर उसे वरदान मानकर विश्व को कल्याण-साधना में ज्ञीन 
प्रतीत होती हैं ; वह स्वयं जलता हुश्रा तथा प्रकाशमान दीपक बन गईं हैं। 
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इस तरह उन्होंने श्रव्यक्त प्रियतम की विरह-साधना का विशद्‌ चित्र उपस्थित 
किया है। किन्तु बच्चन ने अपने को दीपक से भिन्न मानकर उससे अपनी तुलना 
की है और अपने दुख को अ्रभिशापपूर्ण मानकर अ्रपनी ब्याकुल्ञता, चिन्ता और 
तुच्छुता की अ्रमिव्यक्ति की है, श्रतः इसमें सत्य का वह सौन्दर्य नहीं दिखलाई 
पड़ता जो भेद में अमेद उत्पन्न करता है। यहाँ।तो कुछ विश्वृंखलित तथ्यों का 
संग्रह कर दिया गया है जो कबि को साधारण प्रतिभकका परिचायक हे । 

प्रतिमा के श्रतिरिक्त विषय की भिन्नता के कारक शेली में श्रन्तर आ 
जाता है | इसका कारण यह है कि तथ्य पर आधारित का को शेली उतनी 
विशद नहीं होती जितनी सत्य पर आधारित कविता की । /विशान ओर शास्त्र के 
क्षेत्र से लिये गये विषय बहुधा तथ्य होते हैं, सत्य नहीँ। वे काव्य के सत्य से 
भिन्न होते हैं; उनसे सामान्य पाठकों का रागात्मक सस्‍्बन्ध नहीं होता । अतः 
उनपर लिखी गई कविता भावप्रधान नहीं, बुद्धिप्रधान होती हे। ऐसे विषयों 
की सानुरूप भावाभिव्यंजना नहीं हो सकती क्योंकि कवि यदि विषय के प्रति 
ईमानदार हे तो पाठक उससे दूर हो जाते हैं और यदि वह पाठकों के लिये 
विषय को प्रेषणीय त्नाना चाहता है तो विषय उसके हाथ से छूट जाता है । 
इसी कारण श्रत्यन्त प्रतिभाशाली कवि भी विषय के चुनाव में गलती करने के 
कारण अपनी शैली में भ्रनौचित्य दोष उत्पन्न कर सकता है। कविता कवि और 
सामाजिकों के बीच के सेतु की तरह है जिसपर से भावनाओं का आना-जाना 
होता है। कवि की मावनाय या तो सामान्य पाठकों की भावनाओश्रों से मिल्रती- 
जुलती होती हैं या उनसे बिल्कुल भिन्न होती हैं। समान भावनाओं को पाठक 
असानी से भद्दण कर लेता और इसप्रकार कवि के साथ तादात्म्य भाव का 
अनुभव करता दै। जहाँ कवि की मावनाये विशिष्ट होती हैं, उसके विश्वास 
मिलकुल अपने और श्रन्य लोगों से मिन्न होते हैं और उसकी काव्य की 
परित्थितियाँ भी अ्रसामान्य होतीं हैं, वहाँ कबि अपनी शैली में ऐसी शक्ति 
उत्पन्न करता है जिससे पाठक कबि की तरह देखने ओर सोचने के लिये विवश 
हो जाते हैं। जहाँ यद्द शक्ति नहीं होती वहाँ कविता श्रसफल होती है। इस 
दृष्टि से भी छायावादी कविता पर विचार कर लेना समीचीन होगा । 


छायावाद-युग के पूर्वाद्व में व्यक्तिवादी स्वतंत्रता की भावना का जोर अ्रधिक 

होने के कारण तथा पिछले युगों की स्थूल, इतिद्ृत्तात्मकत और तथ्यवादी कबिता 

की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कवि सामान्य बिषयों किन्तु विशिष्ट भावनाओ्रों की 

ओर अधिक क्ुके थे । सामान्य से यहाँ 'यह तालये है कि जिन विषयों की 

पिछले युगों में उपेच्ञा की गई थी या जो देय श्रौर महत्वहीन समझे जाते थे 
२७० 
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उनकी तरफ इस युग के कवियों का ध्यान गया। विशिष्ट भावनाश्रों की 
अभिव्यक्ति का तात्पय यह है कि ये भाव कवि के बिलकुल अपने और नवीन 
थे। इन विषयों और भावनाओ्रों को लेकर कवियों ने एक नई, विशद और 
आकर्षक शेली को जन्म दिया | इस शेली में वह शक्ति श्रवश्य थी जिसने 
नई पीढ़ी के लोगों को कवियों के समान ही सोचने-विचारने के लिये मजबूर 
किया; श्रर्थात छायावादी कवियों ने अपनी शैली द्वारा लोकबच का परिवतन 
आर परिष्कार किया | प्रकृति-चित्रण पहले अधिकतर उद्दीपनरूप में ही होता था 
किन्तु इन्होंने उसे आलम्बनरूप में चित्रित किया | आध्यात्मिक चिन्तन 
कौर भावना के लोक की ओर भी इन्होंने मार्ग-प्रदर्शन किया और व्यक्ति को 
सामाजिक बन्धनों से मुक्त करने की कामना पाठकों के मन ने उत्पन्न को | 
इसप्रकार की कविता में जिन परिस्थितियों का चित्रण था वे भी श्राकषंण थीं 
जिससे पाठकों का उसकी ओर आकर्षण बढ़ा । ऐसे विषयों, भावनाओं और 
परिस्थितियों को अनौचित्य पूर्ण नहीं कहा जा सकता । 


सफल कवि असामान्य भावनाश्रों को व्यक्त करते समय भी कुछ ऐसी 
भावनायें अ्रवश्य व्यक्त करता है जो सामान्य सत्य पर आधारित होती हैं 
झोर मसिनके कारण पाठक कवि की विशिष्ट या असामान्य भावनाश्रों 
को भी ग्रहण करने में समथ होता है। जहाँ इस सामान्य सत्य का आधार 
छोड़ दिया जाता है वहाँ कविता दुर्बेध्य, श्रस्पष्ट और दुरूह हो जाती है । 
ऐसे कवि रहस्यवादी या प्रयोगवादी हो जाते हैं जिन्हें इस बात की बिलकुल 
चिन्ता नहीं रहती कि पाठक उनकी रचनाओ्रों का आधघ्वादन कर सकेंगे 
या नहीं | इसप्रकार की कवितायें भी छायावाद युग में पर्यात लिखी गह। 
रहस्यवादी कविताश्रों में जहाँ लौकिक वबरतुओओं और व्यापारों के प्रतीक श्रपनाये 
गये हैं वहाँ तो उनमें बोधगम्यता है किन्तु जहाँ कवि श्रौर अ्रज्ञात प्रियतम के 
बीच का गोपनीय सम्बन्ध ही व्यक्त हुआ हे वहाँ स्वभावतः दुर्वबोधता था गई 
है। कहीं-कहीं श्राध्यात्मिक साधना के सूक्ष्म मागों और अनुभतियों की भी 
अ्रभिव्यक्ति हुई हैं जो सामान्य जन की अनुभूतियों से भिन्न हैं। श्रतः सामान्य 
जन के लिये वे दुर्बोध्य हैं। निराला और महादेवी की कविता में इसतरह कीं 
दुरूह और कष्टसाध्य भावाभिव्यंजना बहुत अधिक हुई है। ठदादरण के लिये 
महादेवी की यह कविता देखिये 


टूट गया वह दपण निर्मम |! 
उसमें ईँस दी मेरी छाया, 
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मुझमें रो दो ममता माया, 
अश्रहास से विश्व सजाया, 
रहे खेलते आँखमि वौनी प्रिय जिसके परदे में “मैं? पतुम? ! 

अपने दो आकार बनाने, 

दोनों का अभिसार दिखाने, 

भूलों का संसार वसाने, 

जो मिलमिल मिलमिल सा तुमने हँसहँस दे डाला था निरुपम ! 
भ< >८ >< 

किसमें देग्व सँवार्रू कुन्तल 

अंगराग पुलकां का मल मल 

स्पप्तों से आँजूं पलक चल 

किसपर रीमूँ, किसपर रूट, भर लू किस छुवि से अ्रन्तरतम ! 

ऋ्राज कहाँ मेरा अपनापन, 

तेरे छिपने का श्रवगुग्ठन ! 

मेरा बन्चन तेरा साधन, 

तुम मुझमें श्रपना सुख देखो, में तुममें अपना दुख प्रियतम ! 

' महादेवी ] 
इस कविता में ब्रह्म ओर जीव का अद्वेतरूप दिखल्ाया गया है। माया के 
कारण जो द्वैतरूप दिखलाई पड़ता है वह भ्रमपूर्ण है। ज्ञान के बाद जीव का 
वह भ्रम दृट जाता है। माया ब्रह्म का ही अविद्यारूप है और जीव उसी के 
कारण सुख-दुख के बन्धनों में फंसता है। इस श्राध्यात्मिक तथ्य का चित्रण 
महादेवी ने प्रतीक ओर श्रन्योक्ति की पद्धति से किया है। आत्मस्षात्कार या 
शान होने के बाद माया के कारण उत्तन्न हेतभाव के मिट जाने की श्रनुभूति 
इस कविता में व्यक्त हुई है। यह अनुभूति सामान्य पाठकों की अ्रनुभूति से 
मिन्न, कवयित्री की अपनी विशिष्ट अनुभूति हे । पाठक जब तक अद्वैतवाद के 
दर्शन को श्रच्छी तरह नहीं समझ लेता, इस कविता को नहीं समझ सकता | 
किन्तु जहाँ रूपक, अ्रन्योक्ति, रूपकातिशयोक्ति श्रादि पद्धतियों द्वारा लोक- 
सामान्य अनुभूतियों के सहारे विशिष्ट आध्यात्मिक या दाशंनिक अनुभूतियाँ 
अमभिव्यक्त की जाती हैं वहाँ पाठकों का कबि के साथ तादात्म्य-सम्बन्ध स्थापिंत 
हो जाता है क्‍योंकि अप्रस्तुत बहुधा लौकिक और लोकपरिचित होते हैं। ऐसी 
कविताओं को सममने के लिये द्शान या साहित्यशाऊ््र. की पुस्तकें पढ़ने की 
आवश्यकता नहीं होती। बिद्वाव और दाशंनिक किसी कविता से अपने 
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मतत्नब का श्रर्थ निकाल सकते हैं, पर उस कविता की सफलता और महानता 
तो इसी बात पर निर्भर करती है कि साधारण पाठक के लिए भी वह बोधगम्य 
शझौर रमणीय है या नहीं। उदाहरणार्थ पन्‍त की “प्रथमरश्मि! कबिता का एक 
अंश यहाँ दिया जा रहा है :--- 
प्रथम रश्मि का आना रंगिनि, तूने केसे पहिचाना! 
कहाँ-कहाँ हे. बाल विहंगिनिं, सीखा तूने यह गाना ! 
सोई थी तू स्वप्न-नीड़ में पंखों के सुख में छिप कर, 
भूम रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना ! 
शशि-किरणों से उतर-उतर कर भू पर कामरूप नभचर, 
चूम नवल्न कलियों का मृदु मुख सिखा रहे थे मुसकाना ! 
स्नेहहीन तारा के दीपक, श्वास-शून्य थे तरु के पात, 
विचर रहे थे स्वप्न अवनि में, तम ने था मण्डप ताना ! 
कूफ उठी सहसा तरुवासिनि, गा तू स्वागत का गाना ! 
किसने तुमको अन्तर्यामिनि, बतलाया उसका आना ! 
इस कविता को साधारण पाठक प्रकृति-चित्रण के रूप में अहरण करेगा । 
पक्षियों के सहज ज्ञान का कवि ने सफल्नता पूर्वक चित्रण किया है। साथ 
ही गत के' अन्तिम प्रहर के प्राकृतिक वातावरण का सूक्ष्म चित्रण भी सफलत 
वंक किया गया है। साधारण पाठक के मन को रमाने के लिए इतना 
ही पर्यात है। किन्तु इसमें ऐसे प्रतीकात्मक शब्दों, सार्थक विशेषणों। 
श्रौर संकेतात्मक परिस्थितियों की योजना हुई है जिनके कारण मनो- 
विज्ञान, सौन्दयशास्र ओर दशनशात््र तीनों ही के जानकार श्रपने-अ्रपने 
टंग का अर्थ निकाल सकते हैँं। “रश्मि! शब्द प्रतीकवत व्यवह्वत हुआ दे जो 
प्रातिम शान, प्रेरणा ओर शान तीनों के लिए है। उसी तरह 'रंगिनि? शब्द 
विहंंग, कवि और साधक तीनों का बोध कराता है; 'स्वप्न-नीड” नीद, कल्पनालोक 
तथा भ्रम या श्रश्ञान की दशा का भाव व्यक्त करता है, 'कूक उठने” से पत्तियों 
के चहक उठने, कवि-कल्लाकार के रचना करने और शानी के शान-दान करने 
का अर्थ ध्वनित होता है। इस प्रकार यह कविता अपनी विशद्‌ और पूर्ण 
शैली>क कारण साधारण पाठकों और बिद्वानों के लिए समान रूपसे आस्वाद्य 
ओर रमणीय है। प्रसाद, पन्‍त, निरात्रा और महादेवी के अधिकांश काव्य- 
साहित्य में महानता और सौन्दर्य का ऐसा सामंजस्य दिखलाई पड़ता हे जिसमें 
पाठकों के मन को लोकिक भावभूमि में रमाने और साथ ही उससे ऊपर उठाकर 
अल्ोकिक सत्य की ओर श्रग्नसर करने की क्षमता है |: 


बॉ 
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विषय-वस्तु से शैली का वैसा ही सम्बन्ध है जैसा शरीर से उसके गुण-धमम 
का। विषय-वस्तु में परिवर्तन का श्र दे कवि के परिवेश और उसके प्रति 
कवि के दृष्टिकोण में परिवर्तन | श्रतः विषय-वस्तु के बदलने के साथ काव्य-शैली 
में अनिवार्यतः परिवर्तन हो जाता है। रीजिकालीन काज्य-शैली में छायावादी 
काव्य नहीं लिखा जा सकता और न छायाबवादी शेली में यथाथंवारी काव्य की 
रचना हो सकती है। दितीय खण्ड में विषय-वस्तु के सम्बन्ध में विचार करते 
हुए कहा जा चुका है कि १९२९-३० के बाद किस तरह छायावादी कविता को 
विषय-वस्तु धीरे-घीरे बदलने लगी श्रौर कवि कल्पना-लोक और प्रकृति के क्षेत्र 
से जीवन की ठोस घरती की ओर अभ्रसर होने लगे । मानत्र का दुख-सुख उनके 
चिन्तन का विषय बना, व्यक्तिवाद अहंवाद ओर यथाथवबाद का रूप ग्रहण करने 
लगा ओर नये कवि आध्यात्मिकता का आवरण छोड़ कर अपनी निजो समस्याओ्रों 
का लेखा-जोखा उपस्थित करने लगे। फलस्वरूप छायावाद-युग के उत्तराद्ध 
की काव्य-शैली बहुत कुड बइल गयी। विप्रयानुरूप होता ही शैली का 
ओचित्य है। अतः इस काल की काञ्य-शैली में ओचित्य किस मात्रा में है, यह 
भी देख लेना चाहिये | 

इस काल में पुणने छायाबरादी कवियों में पन्‍त और निराला को छोड़ कर 
अन्य किसी की शैली में विशेष परिवतन नहीं हुआ क्योंकि उनकी विषय-वस्तु भी 
अधिक नहीं बदली । पन्‍्त तत्वचिन्तन और समन्वयात्मक मानवतावाद की ओर 
कुके । अतः उनकी शैली उत्तरोत्तर बुद्धिभार से ब्रोमिल्न होती गयी, उसमें 
पहले जैसी ताजगी और उत्फुल्लता नहीं रह गयी। 'गुंजनः, “ज्योत्स्ना! और 
ध्युगान्त? में तत्वचिन्तन की अधिकता होते हुए भी भावात्मकता का त्याग नहीं 
किया गया है, पर “युगवाणी' में श्रति बोद्धिकत के कारण शैली गयद्मात्मक हो 
गयी है। कवि ने स्वयं उस पुस्तक को भूमिका में कहा है ; “युगवाणी में मेरी 
युगान्त के बाद की रचनायें संग्रहीत हैं, जिसमें मैंने युग के गद्य को वाणी देने 
का प्रयक्ष किया है। यदि युग की मनोदइत्ति का किचिन्मात्र श्राभास इसमें मिल 
संका तो में श्रपने प्रयास को विफल नहीं सममूँगा ।? इसमें ध्यान देने की बात 
यह है किकवि ने प्रयास पूवंक ये कवितायें लिखी हैं और भावकता को 
छोड़ कर बौद्धिक बातों की गद्यात्मक विवेचना की है। पहले ही कहा जा चुका 
है कि भावात्मकता या रागात्मक-सम्बन्धों की अ्रभिव्यक्ति काव्य की अनिवाय॑ 
शर्त है। श्रतः युगवाणी की तथा तत्कालीन अन्य प्रगतिवादी कवियों की 
कविताओं को यदि काव्य माना भी जाय तो शैली के कारण ही उनकी अ्सफ- 
लता सिद्ध है। इन कविताओं में पुनरुत्थान-युग की उपदेशात्मक, वर्यत्नात्मक 
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या तथ्यकथन वाली शेली दिखलाई पड़ती है। इनमें विषय परिवर्तन के कारण 
जो नई शेली आयी, उसमें औचित्य का अभाव दिखाई पड़ता है क्‍्येंकि इन 
कवियों की दृष्टि तथ्याश्रित सत्य की ओर नहीं, मात्र तथ्य की ओर थी | इस 
प्रकार के विषयों पर लिखी गयी कविता की शैली छायावादी शैल्ली से मिन्‍न होगी, 
यह निराला की अनेक कबिताओं। से स्पष्ट है। भिक्तुक दान, वह तोड़ती 
पत्थर, खुला आसमान, सरोजस्मृति, वन-बेला, कुकुरमुत्ता आदि कवितायें 
उन्हेंनने यथा्थवादी विषयों पर यथार्थवादी शेद्धी में लिखी ढें जिनमें भावुकता 
के साथ व्यंग का अद्भुत मिश्रण हुआ है | 'वन-बेला? में तो छायावादी और 
यथाथंवादी दोनों शैलियां एक के बाद एक दिखलाई पड़ती हैं:--- 

वर्ष का प्रथम 

पृथ्वी के उठे उरोज मंजु पवतत निरुपम 

किसलयों बंधे 

पिक-भ्रमर-गुंजभर मुखर प्राण रच रहे सथे 

प्रणव के गान, 

सुन कर सहसा, 

प्रखर से प्रखरतर हुआ तपन योवन सहसा, 

ऊर्जित, भास्वर 

पुलकित शतश॒त व्याकुल कर भर 

चूमता रसा को बार बार चुम्बित दिनकर | 

>< >< >< 


फिर लगा सोचने यथासूत्र--“मैं भी होता 

यदि राजपुत्र--मैं क्यों न सदा कल्लंक ढोता 

ये होते--जितने विद्याधर--मेरे अनुचर, 

मेरे प्रसाद के लिए बिनतसिर उद्यत-कर, 

देश की नीति के मेरे पिता परम परिडत 

एकाधिकार रखते भी घन पर, अधविचल चित 

होते उग्रतर साम्यवादी, करते प्रचार 

चुनती जनता राष्ट्रपति उन्हें दी सुनिर्धार, 

पैसे में दस राष्ट्रीय गीत रच कर उन पर 

कुछ लोग बेचते गा गा गदंम-मदन स्वर 

[ बन-बेला-- अनामिका ] 

इस कल्पना में छायावादी कवि के कल्पना-लोक और उसके यथार्थ सामा- 
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जिक परिवेश की तुलनात्मक अ्रभिव्यक्ति कवि ने शैली के परिवतन द्वारा की है। 
जहाँ वह अन्तमुंखी और कल्पनाशील है, वहाँ शेली गम्मीर और गुम्फित है, 
पर जहाँ सामाजिक यथाथ का चित्रण हुआ है वहाँ वह सरल, प्रवाहपू्ण और 
व्यंगात्मक है। ऊपर के दोनों उदाहरणों में दोनों शैलियाँ स्पष्ट रूप से दिखलाई 
पड़ जाती हैं। शैलीगत श्रननुरूपता के कारण इस कविता का सौन्दय बहुत बढ़ 
गया है। यथाथ-चित्रण में स्वाभाविकता और हार्दिकता है, कृत्रिमता और 
बौद्धिकता नहीं । इसलिए उस अंश की भाषा अलझ्लारपू्ण और प्रतीकात्मक नहीं 
है | परन्तु पन्‍त तथा अन्य प्रगतिवादी कवियों की कबिता में यह कलात्मक सौष्ठब 
कम मिलता है। “युगवाणी' की एक कविता ल्लीजिये;--- 
इस क्षुद्र लेखनी से केवल करता मैं छायालोक खुजन ! 
पैदा हो मरते जहाँ भाव, बुदबुद विचार ओर स्वप्त सघन ! 
निर्माण कर रहे वे जग का जो जोड़ ईंट, चूना पत्थर 
जो चला दथोड़े. घन, क्षण क्षण हैं बना रहे जीवन का घर ! 
जो कठिन हलों की नोझों से अविराम लिख रहे धरती पर 
जो उपजाते फल फूल अन्न, जिन पर मानव जीवन निभर ! 
इस अमर लेखनी से प्रतिक्षण मैं करता मधुर श्रमृत-व्षण, 
जिससे मिट्टी के पुतलों में भर जाते प्राण अमर जीवन ! 
है है श रद 
मैं जन जीवन का शिल्पी हूँ, जीवित मेरी वाणी के स्वर, 
जन-मन के मांसखण्ड पर मैं मुद्रित करता हूँ. सत्य अमर ! 
[ शिल्पी--पन्‍त ] 
इस कविता में कवि ने अपनी तुलना श्रमजीवियों से की है और बताया है 
कि श्रमजीवी शारीरिक आवश्यकता की सामग्री का निर्माण और सजन करता है 
पर कवि मानव-आ्रात्मा का शिल्पी है, वह सत्य का दर्शन कराता है। यह कथन 
अपने तई बिलकुल सहीं है किन्तु यह विवेचना तो आलोचक करता है, कवि 
यह नहीं कहता कि मैं यह करता हूँ । वह उदाहरण उपस्थित करता है, सिद्धान्त 
नहीं । इस कविता में पन्‍्तजी ने प्रभावात्मक आलोचना लिखी है। तथ्य-निरूपण 
झोर बोद्धिक विवेचन के कारण शेली गयद्यात्मक है। कवि के विचार अर्जित हैं, 
- अनुभूत नहीं; अ्रतः उसकी शेली में औचित्यजन्य प्रभविष्णुता का अभाव है। 
इन्हीं तथ्यों का संश्लिष्ट चित्रण करके राग्रात्मक भावनाश्रों की अ्रभिव्यक्ति करने 
पर शेली प्रभावपूर्ण हो जाती। दिनकर, भगवतीचरण बर्मा, नरेन्द्र, बच्चन, 
सोहनलाल द्विवेदी, नेपाली श्रादि कवियों में बोद्धिकता की जगह झतिशय भावुकता 
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है जिससे वे भी ययाथ से दूर जा पढ़े हैं; अतः उनकी कविता में श्रति 
साधारणत्व-दोष है। यदि कवि वही बात कहता है जिसे सब्न जानते हैं, और 
उसी दक्ञ से कहता है जैसे सभी माषण देने वाले, कथावाचक या धम्मगुरु और 
पुरोहित कहा करते हैं तो ऐसी कविता में पाठक या भ्रोता की रुचि नहीं होगी । 
ऐसी कविताओं में एक विशेषता होतीं है कि सुनाई जाने पर तो वे प्रभाव डालती 
हैं पर पढ़ने पर उनमें तत्वहीनता-दिखाई पड़ती है | ऐसे कवियों में अ्रच्छे वक्ता 
या व्यास का गुण होता है और उनकी शेली व्यास-शेली होती है। भाषण में 
कुछ शब्दों पर बार-बार जोर देना, उन्हें दुद्दरना, एक द्वी बात को कई तरह से 
कहना, वाग्विस्तार करना, स्वर को चढ़ाना-उतारना आदि बातों को गुण रूप में 
माना जाता है, पर काव्य के लिए ये बातें अ्रधिकतर दोष मानी जाती हैं। 
दिनकर की कविता की व्यास-शेली का एक उद्दाहदरण यह हैः-- 

कब्र-कब्र में अ्रबुध बालकों की भूखी हड्डी शेती है ! 

“दूध-दूध” की कदम कदम पर सारो रात सदा होती है ! 

'दूध-दूध !! ओ वत्स मन्दिरों में बहरे पाषाण यहाँ हैं ! 

'दूध-दूध !” तारे बोलो इन बच्चों के भगवान कहाँ हैं ! 

दूध-दूध !? दुनिया सोती है, लाऊ दूध कहाँ किस घर से ! 

'वूध-दूध !! है देव गगन के, कुछ बूदे टपका अम्घर से ! 

इन कवियों की राष्ट्रीय कविताश्रों की शेल्ली भी बहुत कुछ इसी प्रकार की 
भावकतापूण, ग्रावेशमयी और विद्वत दिखलाई पड़ती है । 
इस काल के जिन कवियों ने अपनी व्यक्तिगत ओर पारिवारिक समस्याश्रों 

जेसे असफल प्रेम, मिलन-विरहद, आश।-निराशा, शोक आदि के सम्बन्ध में 
कवितायें - लिखी हैं उनकी काव्य-शेली पृ+वर्तों छायावादी कविता की विशद 
शेली से भिन्न, साधारण और सीधी है । ऐसी कविताओं में महानता और 
विराटता के दशन तो नहीं होते पर मनोवैज्ञानिक सत्य का मत्यक्षीकरण उनमें 
अवश्य हुआ है, श्रर्थात उनमें सामान्य मानव के गुण-दोषो को अभिव्यक्ति हुई 
है | अतः,उनकी शेली कहीं साधारण, कहीं ललित और कहीं उदात्त है। बिरावता 
( ९7०70776 ) और विशदता उनमें कम है पर भावनाश्रों की सच्चाई ओर 
तीखापन अधिक है। श्रतः उनकी शेली श्रधिकतर प्रभावपूण है। इन कवि- 
ताश्रों में कवि और पाठक के बीच की दूरी बहुत कम हो गई दे और कवि श्रपने 
दिल की बात निस्संकीच होकर पाठकों से कद्द देता है। यह प्रवृत्ति कहीं-कट्दी 
शिष्टता की सीमा भी लाँध जाती है । अ्रतः इन कविताश्रों की शेल्ली में कृत्रिम 
साज-सजा, कल्पनातिरेक, कलात्मक पश्चीकारी आदि का अ्रभाव है । जहाँ जुगुप्सा- 
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जनक और श्रति साधारण तथ्यों का कथन मात्र रहता है वहाँ शेली आकषण 
की जगह विकर्षण उत्पन्न करती है। इन कवियों की प्रकृति-चित्रण सम्बन्धी और 
सामाजिक कविताओं में भी स्वच्छुता, सरलता और सीधापन है जिससे वे बोध- 
गम्य और श्राकर्षक हो गयी हैं । नवीन, बच्चन, दिनकर, नरेन्द्र, भगवतीचरण 
वर्मा, सुभद्राकुमारी चौहान, नेपाली, केदारनाथ अग्रवाल, केसरी, चन्द्रप्रकाशसिंह 
अ्रादि की कवितायें इसी शेली में लिखी गई हैं। कुछ उदाहरण नीचे दिये 
जा रहे है; -- 
लुट रहा हास, 
रे पके सुनहले खेतों में लुट रहा हास ! 
नीली ओोढ़नी संभाल सुधर, 
गाँव की बधू कुछ हलके कर 
काटती खेत, हंतिया सर-सर 
चुरियां रन-रन, तिरती मिठास ! 
खल्िद्दान बसे, गार पर गार 
गेरे घेरे सब बाग-हार 
भुरहरी रात पछुआ बयार 
बहती महुए की लिए बास ! 
[ मेघमाला-कुंबर चन्द्रप्रकाशसिंह ] 
सामने पुरी काशी की रे, संकी् सघन सुन्दर अपार, 
नीचे प्रयाग से श्रा आकर कर जाती है गंगा दुलार ! 
मैं खड़ा यहाँ पर उत्सुक हो, इस बेला सच्च कुछ देख रहा, 
पर नहीं मानती, हठ करती, खींचती मुके चंचल बयार ! 
देखो वह वन की हरियाली आ रही उधर अंचल पसार ! 
रुक गई किन्तु वह रेत देख रह गयी राह में उसी पार ! 
कब आती है कब्र बिछुती है, मेरे आँगन में हरियाली, 
इस श्राशा में धरहरा रहा रे अपलक नयनों से निहार ! 
[ उमंग-नेपाली ] 
दोनों ही वाताबरणप्रधान कवितायें हैं जिनमें चतुर्दिक की प्रकृति के खंड 
दृश्यों ( ,87705097८5 ) का सूक्ष्म निरीक्षण शब्दचित्र के रूप में किया 
गया है। कोई गूढ़, असाधारण, कल्पना-प्रसूत बात इसमें नहीं कही गयी है। 
भाषा अति सरल, व्यावहारिक और प्रांजल है, भावों में >लभन नहीं है.। इस 
प्रकार शैली में त्वच्छुता और सरत्लता है | वस्तुगत और आत्मगत शैली का 
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यहाँ सुन्दर सामंजस्य हुआ है । दूसरी कविता में अ्रचेतन पदार्थों में चेतनता का 
आरोप करके प्रकृति के प्रति तादात्म्य भाव व्यक्त किया गया है जिससे पर्याप्त 
भावात्मकता आ गई है। अलंकारों का प्रयोग नहीं हुआ है। कथन की शेली 
वक्र नहीं है । प्रकृति-चित्रण के अतिरिक्त अन्य प्रकार की कविताश्रों में भी 
इसी प्रकार की स्वच्छु ओर सरल शैली अपनायी गयी है। बच्चन ने अपने 
आसपास की साधारण से साधारण बातों और घटनाश्रों पर भी दृष्टि डाल्ली है 
ओर हर जगह मनोवैज्ञानिक तथ्यों का तकंपूर्ण चित्रण किया हैः-- 


त्राहि त्राहि कर उठता जीवन ! 
जब रजनी के सूने क्षण में, 
तन-मन के एकाकीपन में, 
कवि अपनी विह्ल वाणी से अ्रपना ग्राकुल मन बहलाता, 
त्राहि त्राहि कर उठता जीवन ! 


जब उर की पीड़ा से रोकर, 
फिर कुछ सोच समभ चुप होकर 

बिरही अपने ही हाथों से अपने ऑस पोंछ हृटाता 
त्राहि त्राहि कर उठता जीवन | 


पंथी चलते चलते थककर 
बैठ किसी पथ के पत्थर पर 
जब श्रपने ही थकित करों से अपना विथकित पांव दबाता, 
त्राहि त्राहि कर उठता जीवन ! 
[ बचचन--एकान्‍्त संगीत ] 


इसमें एकाकी जीवन के तीन खण्ड-हृश्यों का चित्रण किया गया है। तीनों 
ही मा्भिक दृश्य हैं जिनकी अ्रभिव्यक्ति अत्यन्त सरल और स्वच्छ शेली में हुई 
है। कवि का ध्यान अपनी भावना को पाठकों तक पहुँचाने की ओर है, कथन 
में वेचित्य या अनूठापन उत्पन्न करने की ओर नहीं | इसलिये अ्रनलंकृत और 
अति साधारण होते हुए भी यह कविता मार्मिक है। बच्चन ने अधिकांश कवि- 
ताश्रों में तक, उदाहरण और विश्लेषण की पद्धति अपनायी है और निष्कर्षबादी 
शैल्ली का सद्ारा लिया है । 


विभाजित करती मानव जाति धरापर देशों की दीवार, 
जरा ऊपर तो उठकर देख, बही जीवन है इस--उस पार । 
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घृणा का देते हैं उपदेश यहाँ धर्मों के ठीकेदार, 
खुला है सन्रके हित सब काल हमारी मधुशाला का द्वार । 
कर आशओश्रो विस्मृत वे भेद, रहे जो जीवन में विष घोल, 
क्रान्ति की जिह्ा बन कर ग्राज रही बुलबुल डालों पर डोल । 
सुर पी, मद पी, कर मधुपान रही बुलबुल डालों पर बोल । 
[ बुलबुल--मधुत्राला ] 
इस कविता में कबि ने मस्ती और मधुचर्या को ही संसार की सभी समस्याश्रों 
का एकमात्र समाधान मानकर अपने मत के समथन में अनेक प्रकार के तक 
ओर उदाहरण उपस्थित किये हैं। इसकी भी भाषा--शैल्ली स्वच्छु ओर सरल 
है | शेली की दृष्टि से बच्चन ने छायावादी कविता में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया 
है, इसमें कोई सन्देह नहीं । 
अंचल और नरेन्द्र ने आवेशमयो शेल्ली का विधान किया है जो उनके 
शागीरिक रोमान्स की प्रद्वत्ति के कारण स्थायी रूप नहीं ग्रहण कर सकी है । 
अंचल में नारी के प्रति उद्दाम आकषंण और वासना भरी है जिसकी अभिव्यक्ति 
वे सशक्त वाणी में करते हैं; -- 
ठदर जाओ, घड़ी भर और तुमको देख लें शआ्राँखें! 
अभी कुछ देर मेरे कान में गूंजे तुम्हारा स्वर, 
बहे प्रति रोम से मेरे सरस उल्लास का निमरे, 
बुझा दिल का दिया शायद किरण सा खिल उठे जल्लकर | 
तुम्हारे रू का सित आवरण कितना मुझे शीतल ! 
तुम्हरे कंठ की मघुबंसरी जलघार सी चंचल ! 
तुम्हारा चितबनों की छांह मेरी आझात्मा उन्चल ! 
उलकती तड़फड़ाती प्राणपंछी को तरुण पाँखें। 
[ ठहर जाओ--अंचल ]. 
इस कबिता की शेली एक ओर छायावाद के पूर्ववर्ती कवियों की विशद्‌ 
शैली से भिन्न हे तो दूसरी ओर बच्चन और नेपाली की श्रतिसरल स्वच्छु और 
मार्मिक शेली से भी भिन्न है| इसमें अल्लंकारों का प्रचुर प्रयोग हुआ है और 
भाषा आवेश ओर प्रवाह युक्त है ; किन्‍त अ्रलंकारों के कारण कविता में हुरूहता 
नहीं थाने पाई दे और न वे कविता के लिये भारस्वरूप ही हैं। 
नरेन्द्र में अंचल के समान विलासी पौरुष नहीं है। श्रतः उनकी शेलीः 
झावेशपूण होते हुये भी ललित और कोमल है, भावनाञ्रों के अनुरूप उनकी 
भाषा शैल्ली सें भी स्त्रेणता और रोमान्स के दर्शन होते हैं। अंचल की तरह 
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उनमें चित्रात्मकता की कमी है। उन्होंने बच्चन की तरह मार्मिक परिस्थितियों 
की तकंपूर व्याख्या भी नहीं की है। मानसिक घुटन, कुंठा और अ्रस्वास्थ्य के 
कारण उनकी शैली में संपम और पौरुष का श्रभाव श्रधिक दिखलाई पड़ता 
है जिससे भावुकता का अ्रतिरिक जगह-जगह दिखलाई पड़ जाता है । सामाजिक 
आर राजनीतिक रचनाओं में उनकी शेली कुछ भिन्‍न अवश्य हुई है पर 
पौरुष का दप वहाँ भी नहीं दिखलाई पड़ता $--- 
बहुत दिनों तक दूर रह लिये आओ्रो अंकमित्लन कर लें । 
विरह-व्यथा के दिन सुमिरन कर दृढ़तर आलिंगन भर लें । 
अथवा--- 
आ्राज न सोने दूँगी बालम, मेरे अधिक निदारे बालम। 
अर्ध निशा है घिरी अंधेरी, जगरमगर निशि गूंज रही है, 
चंचल है तारे, चंचल मन, अगजग मदिरा छुलक रही है । 
>(्‌ >< ८ 2 
खोलो लोचन प्राण पियारे, मानो बल्नि बलि जारऊँ बालम | 
[ “आज न सोने दूँगी बालमः--प्रमात फेरी ] 
इसकी शेली सरल और ललित है, पर अंकमिलन, सुमिरन, निदारे, 
बलम, पियारे, जगर-मगर आदि शब्दों के कारण भाषा स्रीजनोचित हो गई है । 
भाषा का यह रूप उनकी अधिकांश कविताश' में देखा जा सकता है । 
दिनकर और सोहनलाल द्विवेदी सामाजिक भावनाओ को व्यक्त करनेवाले 
कवि हैं किन्तु वैयक्तिक कवितायें भी उन्होंने लिखी हैं | दिनकर की सामाजिक 
कविताओ' में पौरुष का उब््लता हुआ दर्प सबंत्र दिखलाई पड़ता है जिससे 
उनकी शैली में आवश, ओज और शक्ति आ गई है । वैयक्तिक रवनाओं में 
भी दिनकर ने आवेश और शक्ति का सहारा लिया है और इस प्रकार 
छायावादी शैल्ली से अपने को कुछ अलग रखा दे । किन्तु सच बात तो यह्द है कि 
दिनकर छायावाद-युग से अधिक पुनरुत्थान युग की काव्य-शैली को अपनाकर 
चलनेवाले हैं | # यद्यपि छायावादी शैली का प्रभाव भी उनपर अप्रत्यक्ष रूपसे 
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# “ऐसी रॉमाण्टिक शैली जो धरती से दूर दूर उषा के कनकाभ प्रान्त से 
होकर चलने की आदी थी, अ्रपने प्रेमियों को धृल में ल्ोठने नहीं दे सकती 
थी; उन्हें उस कठोर सत्यके सामने खड़ा नहीं कर सकती थीं जो देखने में 
कुरूप था, जिसके ताप से हलके रंग उड़ जाते थे, जिसे चित्रित करने के लिये 
ठीक द्वदय का लहू चाहिये था। रोमाण्टिक शैली के विशिष्ट पुजारी, जो 
आत्मबोध की कड़वाहट से घन्रड़ा कर सौन्दयत्रोध की रंगीनियों में श्रपने को 
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पड़ा है। वैयक्तिक अथवा उद्देश्यहीन कविताओ्रों के बारे में दिनकर स्वयं कहते हैं, 
“रेशुका और हुंकार के विपरीत रसबन्ती की रचना निरुद्देश्य असन्नता से हुई 
है और इसमें किसी निश्चित संदेश का अभाव सा है | इन गीतों में में अपने 
: हाथ से छूट सा गया हूँ. और प्रायः अकमंण्य आलसी की भांति उस प्रगल्भ 
श्रप्सरी के पीछे पीछे भव्कता फिरा हूँ जिसे कल्पना कहते हें.......... . इन 
गीतों में जीवन के जो प्रतित्रिम्त्र उग श्राये हैं वे सीधे नहीं आ सके, उनका 
प्रतिफलन तियेक अथवा वक्र रहा है| सीधा इसलिये नहीं, चूंकि चित्र लेते समय 
में तटस्थ नहीं रह सका और दृश्यों के साथ दत्सम्बन्धी अपनी निजी भावनाश्रों 
की भी अंकित कर गया ।” कवि के इस वक्तव्य से स्पष्ट है कि वह अपनी राष्ट्रीय 
कविताओं में पुनरुत्थान-युग की वरतुगत शैली को अपना कर चलता है और 
वैयक्तिक कविताओं में छायाबादी शैल्ली का पुट देता है किन्तु ओज और प्रथाह 
वहाँ भी बना रहता है। दिनकर की शेली में कोमलता और लालित्य का 
अभाव है | 
में तरुण भानु सा अरुण भूमिपर उतरा रुद्र विषाण लिये, 
सिर पर ले वहि-किरीट दीप्ति का तेजबन्त धनु वाण लिये ! 
स्वागत मे डोली भूमि अस्त भूधर ने ह्ाह्यकार किया, 
वन की विशी् अ्लके भकोर झंका ने जयजयकार किया ! 
[ पुरुष-प्रिया--रसवंती ] 
इस कविता की शेली में पौरुष की दोप्ति स्पष्ट दिखलाहद पड़ती हे, अलंकारों 
के कारण इसके प्रवाह में कोई बाधा नहीं उपस्थित होती। कहीं-कहीं विषय 
वस्तु का तद्गूप चित्रण करते हुए दिनकर की शैली अत्यन्त सरल और स्वच्छ 
हो जाती है :-- ' 
माथे में सेंदुर पर छोटी दो भिन्दी चमचम सी, 
पपनी पर आँसू की बूँदे मोती सी शबनम सी ! 
>८ >< >< 
पीला चीर कोर में जिसकी चकमक गोटा जाली, 
चल्ली पिया के गाँव उमर के सोलह फूलों वाली ! 
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भुला रहे थे, यह लू नहीं दे सकते थे. ...... . ....श्राखिर यह रक्त दिया भी 
गया लेकिन उनके द्वारा जिनके अन्दर का मनुष्य कवि की अ्रपेक्ञा अधिक बल- 
बान था और जो अपने जीवन के तेज से छायावाद के कुद्दसे को भेद कर समय 


के आरपार देख सकते थें।” | 
[ दिनकर--रसवन्ती की भूमिका पृष्ठ ७ ] 
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इस कविता में ग्रामीण बालिका की विवाहोपरान्त विदाई का सफल चित्रण 
किया गया है। भाषा सरल होते हुये भी सशक्त और प्रवाहयुक्त है। अ्र॒लंकत 
आर वक्रशेली के कारण काव्य का सौन्दय बहुत बढ़ गया है। किन्तु दिनकर 
ने ऐसी सफल कलात्मक कवितायें श्रधिक नहीं लिखी हैं । 

छायावाद-युग के अन्य लब्धप्रतिष्ठ कबियों में सर्वश्री माखनलाल चतु्वेदी 
मैथिलीशरण गुप्त, सियारामशरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, मोहनलाल महतो 
“वियोगी', रामकुमार वर्मा, बालक्ष्ण शर्मा “नवीन”, गुरुभक्त सिंह “भक्त?, 
जगन्ना थप्रसाद “मिलिन्द', हरिक्ृष्ण “प्रेमी', उदयशंकर भट्ट, केदारनाथ 'प्रभात?, 
जनादन मा 'द्विजः और आरतसी प्रसाद सिंह प्रमुख हैं। उनकी शेली के सम्बन्ध 
में अलग से विचार इसलिए नहीं किया गया है कि ऊपर जिन शैलीगत विशेष- 
ताश्रों की चर्चा हुई है उनमें इन कवियों की शेली भी अन्तभुंक्त हो जाती है । 
कहा जा चुका है कि द्विवेदी-युग की काव्य-शैल्ली को अपना कर चलने वालों ने भी 
इस युग में छावाबादी-शैलं! को बहुत कुछ अपनाया, पर अपनी मूल शैली 
का उन्होंने सबंथा त्याग नहीं किया । मेथिल्लीशरण गुप्त और सियारामशरण 
गुम के अतिरिक्त रामनरेश त्रिपाठी, दितकर, गुरुभक्त सिंह और दृस्क्रिप्ण 'प्रेमी 
की कविता में यह बात स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। उत्तरकालीन छायावादी 
कविता, विशेष कर प्रगतिवादी कविता, में दविवेदी-युग की वश्यकथन वाली 
बौद्धिक, अनिधाप्रधान ओर उपदेशात्मक शैल्ली का रंग स्पष्ट दिखलाई पढ़ता है । 
माखनल्ाल चतुर्बदी, (वियोगी?, रामकुमार वर्मा, “प्रभात?, श्रीर “द्विज” की काव्य- 
शैली प्रसाद, पन्‍त, निराला और महादेबी की शैली से मिलती जुलती है, अतः 
उनके सम्बन्ध में अलग से विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है । उसी तरह 
“नवीन!, उदयशंकर भट्ट, “मिलिन्द! और "प्रेमी! की शैली दिनकर, बच्चन, 
भगवतीचरण वर्मा, नरेन्द्र और अंचल की शैलियों से मिलती-जुलती है। 
छायावाद-युग के अन्तिम वर्षों में एक नवीन काव्य शैली का प्रारम्म हुश्रा जिसे 
स्वच्छुन्दवावादी यथाथवाद की शेली कह सकते हैं। नये कवि अशेय, जानकी- 
वल्‍लभशाज्री, कुंवर चन्द्रप्रकाश सिंह, चन्द्रप्रकाश वर्मा, चन्द्रकुबर बतेवाल, 
सुमित्राकुमारी सिनहा, हंसकुमार तिवारी, गिरिजाकुमार माथुर, भवानीप्रसाद 
मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल और यात्री ( नागाजुन ) की तत्कालीन कविता में 
यह शेली दिखलाई पड़ती है। ये कबि मानव को जीवन के केन्द्र में प्रतिष्ठित 
करके काव्य-र्वना में प्रदृत्त हुए | छायावाद के अशरीरी सौन्दर्य की जग़द 
स्वस्थ मांसल सौन्दर्य की ओर इनकी रवि अधिक थी। साथ ही बच्चन-नरेन्द्र- 
अंचल के वासनात्मक ्रावेश की जगह प्रेम की साधनात्मक दशा का मार्मिक 
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चित्रण इनकी विशेषता थी । श्रतः इनकी शेली में स्वच्छुता के साथ गम्भीरता का 
सुन्दर समन्वय दिखलाई पड़ता है। इनकी कविता में व्यक्तिवाद और सामाजिकता 
तथा वस्तु-सत्य और भाव-सत्य का सुन्दर सामंजस्य हुआ है जिससे इनकी शेली 
में युग-सापेक्ष्य औचित्य का गुण मित्रता है ;-- 
धक्‌-घक्‌ धक्‌-घक्‌ ओ मेरे दिल ! 
तुझ में सामथ्य रह॑ जन्च तक 
तू ऐस सद्दा पड़पता चल ! 
अथवा 
तेरी आँखों में पर्वत की भीलों का निस्सीम प्रसार 
मरी श्रॉँखों बसा नगर को गली-गल्ली का हाह्मकार ! 
तेरे उर मं वन्‍्य अनिल सी स्नेह-अलस भोल्ी बातें, 
मेरे उर में जनाकीण मग की सूनी-सूली रातें ! 
[ अशेय--इत्यल्म्‌ ] 
इन उद्धरणों में स्वच्छुता और स्पट्टता के साथ-साथ भाव गाम्भीय्य भी 
उभर कर आया हैं। इन कवियों ने वातावरण के सूक्ष्म सौन्दर्य का भी 
स्पष्ट चित्र खींचा है ओर मनोबेशेनिक सत्य के मेल से अपनी भावनाओं को 
अभिव्यक्ति की नयी वाणी दी हे :-- ञ 
फैला चारों ओर सघन द्विम का जड़ सागर, 
लहर प्रकम्पन हीन, ह्वीन बेला-स्वर-गर्जन, 
चन्द्रलोक पर का सा फेल रहा सूनापन, 
मड़राते हिमभरी घाटियों में उन्‍्मद्‌ घन ! 
>< ५८ >< 
मृत्यु संचरण करती, इन सूने शिखरों से 
कुक कर देख रही नीचे गिरि को गहराई ! 
[ भीषण सुन्दरता--चन्द्रकुँवर बर्त्वाल ] 
भारतीय साहित्यशासतत्र की दृष्टि से रस के प्रकाशक धर्म गुण हैं और उसके 
झ्राकषक धर्म दोष |# भामद् ने माधुये, प्रसाद और ओज को गुणरूप में 


७ रसस्यांगित्वमाततस्थ धर्मा: शौर्यादयों यथा। 
गुणा: माधुयमोजोडथ प्रसाद इति ते त्रिधा ॥ 
साहित्य द्षण ( ८-१ ) 
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स्त्रीकार किया | दण्डी ने गुणों की संख्या भरत को तरद दस 
गुण-विचार  मानी# किन्तु उनका यह विचार था कि श्लेष, प्रसाद, 
समता, माधघुय, सुकुमारता, श्रथव्यक्ति, उदारता, श्रोज, 
कान्ति और समाधि, ये दस वैदर्भों रीति के गुग हैं, काव्य के नहीं | । भामह 
आर मम्मट ने इनमें से अनेक गुणों को माधुय, ओज और प्रसाद इन तीन 
गुणों के भीतर ही समेट लिया है और शेष को दोषों के अभाव के रूप में 
स्वीकार किया है। उदाहरणाथ कानिति और सुकुमारता के गुण ग्राम्यत्व और 
कष्त्व दोष के अभाव मात्र हैँ न कि गुण । इस प्रकार अधिकांश आचार्यों ने 
गुणां को रस का धर्म माना है और उनकी संख्या तीन-ओओज, प्रसाद और 
माधुय-निश्चित की है | विश्वनाथ कविराज के अनुसार सम्मोग श्वृंगार, करुण, 
विप्रल्म्भ शंगार और शान्त रसों में माधुय गुग क्रमशः बढ़ा हुआ रहता है 
झौर माधुय गुणयुक्त काव्य की भाषा में ८ ठ ड ढ़ से मिन्न वर्ण अपने 
वर्ग के पंचम वर्णों से युक्त होकर प्रयुक्त होते हैं; लघु र और ण॒ को भी माघुय॑- 
व्यंजक माना गया है। माघुय गुण के लिये भाषा का समासरहित अथवा 
छोटे-छोटे समासां से युक्त होना आवश्यक है। श्ोज गुण के सम्बन्ध में उनका 
कहना है कि वह बीर, वीभमत्स और रौद्र रसों में क्रशः विकास पाता है और 
चित्त का विस्तार करने वाली दीमि उसका लक्षण है। इसमें भाषा संयुक्ताक्षर 
बहुला, 2, 55 ड, ढ, श, पर ओर रेफ से युक्त होती है। प्रसाद गुण वह है 
जिसमें चित्त तुरन्त व्याप्त हो जाता है जेसे सूल्री लकड़ी में आग | प्रसाद गुण 
युक्त काव्य की भाषा सरल और सुम्रोध पदवाली होती है । 
विश्वनाथ का यह कहना उचित है कि इन तीनों गुणों को द्विन 
श्राचायों ने शब्द और अर्थ का गुण कहा है उनका यह कथन लाक्षणखिक है। 
जिस तरह शौय आत्मा का गुण होते हुये भी शरीर से अ्भिव्यक्त होता हे उसो 
प्रकार गुण काव्य की आत्मा के धम होते हुये भी उसके शरीर, शब्द और 
अथ के भीतर से प्रस्फुटित होते हैं। इसी अ्रथ में उन आचार्थों ने गुणों को 
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# श्लेषः प्रसाद: समतासमाधिः माधुयमोजः पदसौकुमायम्‌ | 
अथध्यव्यक्तिर्दारता च कान्तिश्व काव्यस्यथ गुणाः दशेते । 
नाव्यशात्र ( १७-९६ ) 
+ श्लेषः प्रसादः समता माधुयम्‌ सुकरुमारता । 
अथव्यक्तिरदा र्वमोजः कान्तिसमावय: 
इति वैदभ मार्गंस्य प्राणाः दश गुणाः स्मृताः 
येषां विपयंयः प्रायो दृश्यते गौडवत्मेनि। काव्याद्श ( १-४१-४२ ) 
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शब्द अ्रथवा अ्रथ का धर्म माना है और उन्हें रीति के भीतर अन्तभुक्त किया है। 
वस्तुतः गुणों को रीति का अंग नहीं माना जा सकता। छायावाद-युग की कविता 
पर गुणों की दृष्टि से भी विचार कर लेना उचित होगा | जैसा कहा जा चुका है, 
गुण रस के धर्म हैं। रस के सम्बन्ध में विचार करते हुये हम देख चुके हैं कि 
छायावादी कविता में रस, रसाभास, भाव और भावाभास सबका स्वरूप दिखलाई 
पड़ता है। इस युग के कवियों ने रस, निष्पत्ति को उतना महत्व नहीं दिया 
जितना प्रभविष्णुता को । इसलिये रस के धमं-गुण पर उनका ध्यान न जाना 
स्वाभाविक ही था । इसका यह श्रथ नहीं कि उनकी कविता में ओज, माधुय 
और प्रसाद गुणों का अभाव है। जहाँ रस-परिपाक हुआ है वहाँ उस रस का 
धर्म (गुण ) भी स्पष्ट दिखलाई पड़ जाता है। जहाँ रसाभास, भाव या भावाभास 
मात्र हैं वहाँ भी उनके प्रकाशक गुण स्फुट या अस्फुट रूप में दिखलाई पड़ जाते 
हैं। गुणों के विभाजन और विश्लेषण का ऐसा कोई निश्चित मानदण्ड 
छायावादी काव्य में नहीं णहीत हुआ जेसा प्राचीन संस्कृत साहित्यशासत्र में मिलता 
है। फिर भी रस या भाव के अनुरूप शब्दों का चयन हुआ है जिनसे गुणों की 
अभिव्यक्ति होती है। उदाहरण के लिये यह कविता लीजिये-- 
हिमाद्वि-तुज्ञ-श्टंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, 
स्वयं प्रभासमुन््चला स्वतंत्रता पुकारती । 
श्रमत्य वीर-पुत्र हो दृढ़प्रतिश सोच लो, 
प्रशसत्त पुण्य पन्थ हैे--बढ़े चलो, बढ़े चलो ! 
असंख्य कीति-रश्मियाँ विकीण दिव्य दाह सी, 
सपूत मातृभूमि के, रुकी न शूर साहसी | 
अराति-सैन्य-सिन्धु में सुत्राइवाप्मि से जलो, 
प्रवीर हो, जयी बनो, बढ़े चलो, बढ़े चलो ! 
[ प्रसाद | 
इस कविता में भारतीय साहित्यशासत्र की दृष्टि से श्रोज गुण के सभी 
लक्षण वतमान हैं। श्रथ' और शब्द दोनों ही में शिथिल्ता न होने से भाषा में 
बेगवती नदी का सा प्रवाह आरा गया है, साथ ही उत्साह के आवेग और 
गम्भीरता के कारण भाषा में भी प्रभावोत्यादकता आ गई है । इस कविता में 
चित्त को उद्दीत करने का भी पर्याप्त गुण है। भाषा में ड ढ श तथा संयुक्त 
वर्णो' का श्रधिंक प्रयोग हुआ है तथा नीचे और ऊपर के रेफ को भरमार है | 
छुन्द मी भावानुरूप गतिशील है | इस प्रकार इसमें शास्रसम्मत ओज गुण 
दिखलाई पड़ता है । इस युग में ऐसी कवितायें भी काफी लिखी गई' जिनमें 
२१ 
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केवल अ्रथ या भाव में ही दीमसि दिखलाई पड़ती है, श्रोज गुण के लिये मान्य 
भाषा सम्बन्धी नियमों का पालन नहीं किया गया है-- 
वनिता की ममता न हुईं, सुत का न मुझे कुछ छोह हुश्रा, 
ख्याति, सुयश, सम्मान, विभव का त्यों ही कमी न मोह हुआ । 
जीवन की क्‍या चहल पहल है इसे न मेंने पहचाना, 
सेनापति के एक इशारे पर मिटना केवल जाना। 
( दिनकर--हुंकार ) 
यह कविता उत्साह की भावना व्यक्त करने वाली है किन्तु इसकी भाषा में 
आज गुण के वाचक वण नहीं प्रयुक्त हुये हैं । 
इस युग की अधिकांश कवितायें माधुय गुण-युक्त हैं क्‍योंकि कवियों ने 
अधिकतर सुकुमार भावनाओं की ही अ्रभिव्यक्ति की है । जिस गुण के कारण 
अन्तःकरण द्रवीभूत होकर आनन्दमय हो जाता है वही माघुयं गुण है। 
सुकुमार भावनाओं में चित्त को द्रवित करने की जितनी शक्ति होती है उतनी 
परुष भावनाश्रों में नहीं | रस की दशा में चित्त की चार अ्वस्थाये होती हैं, 
कठिन, दीप, विज्षिम ओर द्वत । वीर आदि रसों में चित्त कठिनता की स्थिति में 
रहता है, रौद्र आदि रसों में वह दीप रहता है, श्रद्धत और हास्य रस में वह 
विक्षेप की श्रवस्था में रहता है ; किन्तु रति, शोक, विनोद आदि कोमब्न भाव 
चित्त को द्ववित करते हैं। इस द्रुति की अवस्था में जो गुण आनन्द उत्पन्न 
करता है वही माधुय है | छायावादी कविता में संयोग श्टंगार, करुण, विप्रलम्म 
श्ंगार और शान्त रसों तथा उनके भावों की अ्रमिव्यक्ति हुई है इसलिये उसमें 
माधुय गुण स्वभावतः श्रधिक है । ऐसी कविताश्रों में कोमल-कान्त पदावल्ी का 
प्रयोग अधिक हुआ है । विश्वनाथ कविराज के अनुसार माधुय गुणयुक्त कबिता 
मेंट ठ ड द से भिन्न वर्ण अपने वर्ग के पंचमाक्षरों से युक्त होकर प्रयुक्त होने 
चाहिये ओर लघु र श्रौर ण॒ का भी प्रयोग होना चाहिये। इस नियम का पालन 
प्रयत्नपृूवक किसी छायावादी कवि ने नहीं किया है किन्तु विषय और भाव के 
अनुसार उनकी भाषा में माधुय गुण की विशेषता स्वयं बहुत कुछ श्रा गई हैं। 
मनोरम श्रथ और करणुप्रिय शब्द ही माधुय गुण के लिये श्रावश्यक हैं जो 
छायावादी कविता में सर्वत्र दिखलाई पढ़ते हैं। कुछ उदाहरण नीचे 
दिये जा रहे हैं- 
मौन रही द्वार ! 
प्रिपथ पर चलती सब कहते श्टंगार 
करण कण कर कंकण, श्रियकिण किण रव किंकिणी, . 
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रणन रणन नुपूर, उर-लाज, लौट रंकिणी, 
आर मुखर पायल स्वर॒करे बार बार | 
( निरात्ना-गीतिका ) 
एक वीणा की मृदु भंकार कहाँ हे सुन्दरता का पार 
तुम्हें किस दर्पण में सुकुमारि दिखाऊ में साकार | 
तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान 
तुम्हारी वाणी में कल्याणि त्रिवेणीकी लहरों का गान | 
' ( पनत-पल्लव ) 
इन उद्धरणों में माधुय गुण के अधिकांश लक्षण देखे जा सकते हैं। 
प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, नरेन्द्र और “नवीन? की कविता में माघुय गुण का 
सौन्दर्य अधिक दिखलाई पड़ता है । 
प्रसाद गुण युक्त कविता श्रोता या पाठक के चित्त में तुरन्त व्याप्त हो जाती 
है | उसकी भाषा सरल और सुबोध होती है और उसमें दुरूहता और वक्रता नहीं 
होती | सभी रसों और रचनाओं में यह गुण रह सकता है। छायावाद की 
प्रारम्भिक कविताओ्रों में प्रसाद गुण का अभाव सा है। उत्तरकाल्लीन छायावादी 
कविता उत्तरोत्तर प्रसाद गुण युक्त होती गयी। इस काल के कवियों में अ्रनु- 
भूतियों की सच्चाई और भावनाओं की व्यापकता अधिक थी। अ्रतः डनकोी भाषा 
और शेली भी स्वमावतः अधिक सरल और सुत्रोध हो गई। पहले कहा जा 
चुका है कि इस काल की कविता में यथा की प्रवृत्ति अधिक थी और उसके 
विषयों का विस्तार भी अधिक हुआ। अतः उसमें सभी प्रकार के विषयों, भावों 
ओर रसों का समावेश हुआ । ऐसी सभी कविताओं में प्रसाद गुण पर्यात मात्रा में 
दिखलाई पड़ता है । निराला, बच्चन, भगवतीचरण वर्मा, नेपाली श्रादि 
कवियों ने इस काल में अधिकतर प्रसाद गुण वाली कवितायें लिखीं। उदाहरण 
के लिये बच्चन की यह कविता देखिये-- 
तीर पर कैसे रुकूँ में आज लहरों में निमंत्रण । 
रात का अंतिम प्रदर है भिन्ममिलाते हैं सितारे, 
वक्ष पर युग बाहु बांधे, में खड़ा सागर-किनारे | 
वेग से बहता प्रभंजन, केश-पट मेरे उड़ाता, 
शूल्य में भरता उदधि उर की रहस्यमयी पुकार। 
इन पुकारों की प्रतिध्वनि हो रही मेरे हृदय में, 
है प्रतिच्छायित जहाँ पर सिन्धु का हिल्‍्लोल कम्पन ! 
( मधुकक्श ) 
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इसमें उत्साह की भावना व्यक्त हुई है, संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग 
भी हुआ है, फिर भी भाव और भाषा की सरलता और सुन्नोधता के कारण इसमें 
प्रसाद गुण पूरणमात्रा में है। बच्चन के स्वर में स्वर मिलाते हुये शिवमंगल सिंह 
'सुमन? अपनी प्रसाद गुण युक्त शैली में कहते हैं-- 
मुभकोी न सुख-संसार दो। 
कुछ बात दिल की कह सकूँ, 
उपहास जग का सह सकेूँ, 
सुख-दुःख में सम रह सकूँ, 
इतना मुझे अधिकार दो! 
५ भ८ >< 
साहस हृदय में दो अमर, 
चूमूं.. तरंगों के अधर, 
नौका भेंवर में डाल कर, 
चाहे न फिर पतवार दो! 
[ हिल्‍लोल ] 
ओोज, माधुर्य और प्रसाद गुणों का प्रकाशन छायावादी कवियों ने जानबूऋ 
कर नहीं किया है क्‍योंकि वे सचेष्ट होकर काव्य रचना करने में विश्वास नहीं करते 
थे और न प्राचीन शास्त्रीय नियमों से ही बँध कर चलने को तैयार थे । किन्तु 
भाव, भाषा और अभिव्यक्ति का परत्पर इतना घनिष्ट सम्बन्ध हे कि सचेत होकर 
चेष्टा पूर्वक रचना न करने पर भी अभिव्यक्ति में भावानुरूप गुण आ ही जाते हैं। 
अत: इस युग के सभी कवियों में तीनों गुण किसी न किसी मात्रा में पाये 
जा सकते हैं। 
भारतीय साहित्यशास्त्र में रीति को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। 
रीजिवादी वामन तो रीति को ही काव्य को आत्मा मानते हैं# | किन्तु अधिकांश 
झ्राचायों ने रीति को काव्य का बाह्य स्वरूप ही माना है । 
रीति-तिचार वामन के ही अनुसार विशिष्ट प्रकार की पद्रचना ही रीति 
है। आचारयों ने रीति और गुण का सम्बन्ध स्थापित कर के 
इस बात का विचार किया था कि किस रीति में कौन से गुण होते हैं। इन 
रीतियों का विभाजन शआआचारयों ने देशों के अनुसार किया था जैसे बैदर्भी, 
पाञ्चाली, गौड़ी, लाटी, मागधी, श्रावन्ती श्रादि । कम या श्रधिक समस्त पदों 
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# रीतिरात्मा काव्यस्य ।-वामन 
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तथा कोमल अथवा कठोर वर्णों के प्रयोग के अ्रनुसार इन रीतियों का विभाजन 
हुआ था। गुणों के श्रमुसार भी इनका विभाजन किया गया था जैसे वैदर्भो 
रोति में समी गुणों की कल्पना की गई थी । किन्तु यथाथरूप से किसी भी कवि 
ने अपने देश के अनुसार काव्यरीति का अ्रवल्मम्बन नहीं किया | दण्डी ने शुरू 
में ही कह दिया था कि प्रत्येक कवि की श्रलग अलग रीति होती है जैसे इईंख, 
दूध, गुड श्रादि की मिठास भिन्न-भिन्न होती है #। कुन्तक ने देश के अनुसार 
नहीं, कवि के स्वभाव के अ्नुमार रीतियों का विभाजन क्रिया तथा सुकुमार, 
विचित्र और मध्यम, इन तीन मार्गों की उज्ावना की । कुन्तक का यह सिद्धान्त 
बहुत कुछ मान्य है। प्रत्येक कवि अ्रपनी परिस्थितियों ओर संस्कारों के अनुरूप 
अपनी विशिष्ट शैली का निर्माण करता है; दूभरों की शैली का अनुकरण करने 
वाले सच्चे कवि नहीं होते 4। पहले ही कटा जा चुका है कि रीति अथवा शैली 
कवि के व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करती है। छायावाद-युग व्यक्तिवाद का युग 
था, अतः इस काल के सभी कवियों ने अपनी अ्रपनी विशिष्ट शैलियों का निर्माण 
किया । भौगोलिक आधार पर निर्मित संल्कृत साहित्य के रीतियों या मार्गों को 
हिन्दी कविता, विशेष कर छायावाद-युग की कविता में द्ूँढ़ना उचित नहीं है। 
इसीलिये शेली का विचार करते समय वैदरभों, पाश्चाली, गौड़ी आदि रीतियों को 
छायावादी कविता में दूँढ़ने का प्रयत्न यहाँ नहीं किया गया; ओऔचित्य, विशद॒ता, 
ललित्य, विराटता, स्पष्टता, सरलता आदि पर ही जो पाश्चात्य और मारतीय दृष्टि 
से काव्य के गुण माने गये हैं. इस अध्याय में विशेष रूप से विचार किया 
गया है | 








# इति मार्गदयं भिन्‍नं, तत्स्वरूपनिरूपणात्‌ । 

तद्धेदास्तु न शक्यन्ते वक्‍तुं प्रति कविस्थिताः ॥ 

इ्तुक्तीरगुडादीनां माघुयस्थान्तरं मदहतत्‌ । 

तथाषि न तदाख्यातुं सरस्वत्यापि शक्‍यते ॥ 

काव्याद्श, १। १०१-१०२ 

+ अन्धास्ते कत्रयो येर्षा पन्‍थाः क्षुएणः परैमत्रेत । 

परेषां तु यदा क्रान्त; पन्‍्थास्ते कविकुश्जरा; ॥ 
गंगावतरण काव्य-? | १७ 
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रचना-प्रक्रिया वाले अध्याय में कविता की प्रेषणीयता और भाषा के 
सम्बन्ध में पर्यात विचार किया जा चुका है और बताया जा चुका है 
कि काव्यमाष्रा बोलचाल की साधारण भाषा से भिन्न और उत्ट्ृष्ट 
( 08/(0९०॥40) होती है | यह भी कहा जा चुका है कि गद्य की, विशेष कर 
विज्ञान और शास्त्र के गद्य की भाषा में बोड्धिकता और तकंबुद्धि के कारण 
संकेतग्रह वाले ओर पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग होता है, परन्तु कविता की 
भाषा में भावात्मकता की ही प्रधानता रहती है#। सूक्ष्म निरीक्षण ओर रागा- 
त्मकता के मेल से भाषा चित्रात्मक हो जाती है। कविता के लिए ऐसी ही भाषा 
उपयुक्त होती हैं। छुन्द की लय की तरह माषा में भी अपनी ख्वतंत्र लय 
होती है जो उच्चारण, व्याकरण आदि के नियमों से नियंत्रित होती है। शब्द- 
चयन भी उस लय को नियमित बनाता है । इसी कारण विभिन्न देशों की भाषा 
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की लय ( (/80०॥८९ ) विभिन्न होती है और एक ही देश की भाषा की 
लय भी विभिन्न युगों में मिन्न रूपों में दिखलाई पड़ती है। भाषा की लय युग 
और देश के जीवन की लय के मेल में रहा करती है। तात्यय यह कि 
जीवन्त भाषा सामाजिक होती हे और समाज के जीवन की लय के अनुरूप 
होती है। भाषा की सामाजिकता का अ्रथ यह है कि उसमें प्रेषणीयता की पुरी 
शक्ति है अर्थात उसमें समाज द्वारा मान्य वर्णों, शब्दों, पदों, मुहावरों और 
व्याकरण-नियमों को अदण कियः गया है; भाषा की लय के साथ उनका होना 
आ।वश्यक है| काव्यमाषा भी उस लय के बिना जीवन्त नहीं हो सकती | # 
काव्य की भाषा बोलचाल की भाषा से भी उसी प्रकार भिन्न होती है जिस प्रकार 
विज्ञान या शास्त्र की पारिभाषिक शब्दों वाली भाषा से । इसका कारण कवि की 
रागात्मकता या उसके व्यक्तित्व की विचित्रता है जो भाषा को उत्कृष्ट या विचित्र 
अर्थात बोलचाल की भाषा से भिन्न चना देती है ! 
भाषा का व्यवहार यों तो सभी करते हैं पर सच्चा कवि उसे अपनी वश- 
वर्तिनी बना कर रखता है। वह शब्द-शिल्पी ओर भाषा की प्रकृति से पूर्ण 
परिचित होता है। भाषा की प्रकृति से परिचित होने .के कारण वह उसकी लय 
को पकड़ कर अपनी कविता को प्रेषणीय बनाता है। शब्द-शिल्पी होने के 
कारण वह काव्य भाषा में आकेण और सौन्दय उत्पन्न कर के उसे उत्कृष्ट 
बनाता है। श्रतः भाषा की प्रकृति या लय और उसकी शैली, दोनों ही दृश्टियों से 
यहाँ छायावादी काव्य के सम्बन्ध में विचार किया जायगा । 
कविता को छायावादी कवियों ने नयी भाषा दी, इसमें दो मत नहीं हो 
सकते । ब्रजभाषा और बेँगला की कोमलकान्त पदावली की ठुलना में पुनसत्थान- 
_युग की काव्यभाषा अत्यन्त नीरस ओर गद्यात्मम थी। छायावादी कवियों ने 
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अपनी भावात्मकता और विद्रोही प्रवृत्ति के कारण सहज ही उसे बदल दिया । 
भाषा की प्रकृति के सम्बन्ध में उनका श्ञान भी कम नहीं था जैसा 'पल्लव? और 
धीतिका? भी भूमिकाओं तथा 'प्रबन्ध-प्रतिमा! के निबन्धों से पता चल्लता है । 
भाषा की लय के सम्बन्ध में पन्‍त ने लिखा है :-- 

“भाषा का, और मुख्यतः कविता की भाषा का, प्राण राग है । राग ही के 
पस्रों की श्रत्राघ उन्मुक्त उड़ान में लयमान होकर कविता सान्‍्त को अ्रनन्त से 
मिलाती है । राग ध्वनि-लोकनिवासी शब्दों के हृदय में परस्पर स्नेह तथा ममता 
का सम्बन्ध स्थापित करता है। संसार के प्रथक्‌-पृथक्‌ पदार्थ प्रृथकनप्रथक्‌ 
ध्वनियों के चित्र मात्र हैं ।**** राग का अथ आकर्षण है, यह वह शक्ति 
है जिसके विद्यस्पश से खिंच कर हम शब्दों की आ्रात्मा तक पहुँचते हैं, हमाग 
हृदय उनके हृदय में पहुँच कर एकभाव हो जाता है। प्रत्येक शब्द एक संकेत 
मात्र, इस विश्वव्यापी संगीत की अस्फुट भककार मात्र है। जिस प्रकार समग्र 
पदार्थ एक दूसरे पर अवल्लम्बित हैं, ऋणानुबन्ध हैं; उसी प्रकार शब्द 
भी ।** “जिस प्रकार शब्द एक ओर व्याकरण के कठिन नियमों से बद्ध होते, 
उसी तरह दूसरी ओर राग के आकाश में पत्तियों की तरह स्वतंत्र भी होते हैं । 
जहाँ राग की उन्मुक्त स्नेहशीलता तथा व्याकरण की नियम-वश्यता में साम॑जस्य 
रहता दे वहाँ कोमल माँ और कठोर पिता के घर में ल्लालित-पात्षित सन्‍्तान की 
तरह, शब्दों का मरण-पोषण, अंग-विन्यास, तथा मनोविकास स्वाभाविक और 
यथेष्ट रीति से होता है ।” [ पलल्‍्लब की भूमिका-पृष्ठ १७-१८ ] 

इस उद्धरण से छायावाद के प्रतिनिधि कब पन्‍त के भाषासम्बन्धी विचार 
स्पष्ट हो जाते हैं। उन्होंने अपनी काव्यात्मक और अलंकृत शैली में बही बात 
कही है जो भाषा की लय के बारे में ऊपर कही जा चुकी है। वर्ण, शब्द और 
वाक्य भाषा के अवयव हैं; श्रतः छायावादी कविता की भाषा के सम्बन्ध में 
इन्हीं तत्वों के आधार पर विचार करना उचित होगा । ह 

वर्ण वाग्यधारा अथवा भाषा की लय का लघुतम अंश है। भाषा में 
उसका स्थान वही है जो संगीत में सत्र की मात्रा का है। किन्तु वर्ण लय का 
लघुतम अंश होते हुए भी श्रनन्त शक्ति वाला है क्‍योंकि 

बरण-संगीत वही शब्द या भाषा की आत्मा है। वह एक ऐसा श्रुत 
अनुभव या ध्वनिखण्ड है जिसका श्रपना व्यक्तित्व होता है । 

वर्णों के व्यक्तित्व के कारण ह्वी वाग्धारा या भाषा की लय अ्रथबती होती हे 
ओर उनके स्थान-परिवर्तन से अर्थ॑-परिवर्तन भी हो जाता है। “वह जा 
रहा हे? और “वह गा रहा है? इन दो ध्यनि-प्रवाहों में 'जः वण की जगह “ग! 
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आर जाने से ध्वनि-प्रवाह या वाक्य का अ्र्थ बदल गया है | दूसरी बात यह है 
कि वर्ण ऐसा ध्वनि-खण्ड है जो मनुष्य की बुद्धि के प्रयत्न से उत्पन्न होता है, 
वह पशु-पक्तियों के ध्वनि-खण्ड की तरह सहजात-प्रवृत्ति की देन नहीं है। वह 
मनुष्य के उच्चारण-यन्त्र से उत्पन्न होता है और श्रवणेन्द्रिय द्वारा अनुभूत होता 
है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है अ्रतः उसकी भाषा और भाषा के ध्वनि-खण्ड 
भी सामाजिक मान्यता पर आधृत हैं। चूँकि मनुष्य-ःसमाज और उसके परिवेश 
में निरन्तर परिवर्तन होता रहता है अ्रतः मनुष्य की भाषा भी युग-युग में बदलती 
रहती है; अर्थात एक युग की वाग्धारा में प्रयुक्त ध्वनिखण्डों का स्वरूप दूसरे युग 
की वाग्धारा में बदल जाता है। भाषाविज्ञान में ध्वनि-खण्डों के इसी रूप- 
परिवतन और अ्रथ-परिवतन का अध्ययन किया जाता है | 

भारतीय भाषाओं के विकास का इतिहास यह बताता है कि वेदिक भाषा, 
लौकिक संस्कृत, प्राकृत, अपश्रंश और श्राधुनिक भारतीय आय भाषाओं में भाषा 
की लय और ध्वनिखण्डों के नियोजन में किस तरह निरन्तर परिवर्तन होता आ्राया 
है | प्रत्येक युग की भाषा ने अपने पूवबर्ती युग की भाषा के ध्वनि-खण्डों के 
कुछ रूप स्वभावतः ग्रहण किये हैं और अनेक कारणं। से कुछ रूपों को बदल 
भी दिया है । अ्रतः एक युग में एक प्रकार के बण भाषा की लय के आवश्यक 
अवयव होते हैं तो दूसरे युग में दूसरे प्रकार के। युगानुरूप परिवतित भाषा 
की लय को छोड़कर पुनरुत्थान या रूढ़िप्रियता के कारण कभी-कभी किसी पृव॑वर्ती 
भाषा की लय और ध्वनिखण्डों को अपनाने की प्रवृत्ति बलवती रहती है | ऐसी 
भाषा जाति या राष्ट्र की प्राण-शक्ति से संयुक्त नहीं होती । हिन्दी के ध्वनिखण्डों 
के प्रवाह का स्वाभाविक विकास अ्रपश्रंश या पुरानी हिन्दी से ब्रजभाषा-अवधी- 
राजस्थानी आदि भाषाओं की ओर हुआ है । द्विवेदी-युग में खड़ी बोली हिन्दी को 
पुनरुत्थान की प्रद्नत्ति के कारण संस्क्ृत-गर्भित बनाने की प्रवृत्ति बढ़ी | इसलिए 
उस युग की खड़ी बोली हिन्दी के ध्वनिखण्डों के प्रवाह में बह सरसता और 
प्राणवत्ता नहीं थी जो ब्रजभाषा में थी | यह खड़ी बोली का अस्वाभाविक विकास 
था । संस्कृत का ध्वनि प्रवाह खड़ी बोली की प्रकृति के सबंथा अनुकूल नहीं है । 
इस सम्बन्ध में “निराला? का यह मत बहुत सही है :-- 

“प्रकृति की स्वाभाविक चाल से भाषा जिस तरफ भी जाय--शक्ति-सामथ्य 
और मुक्ति की तरफ या सुखानुशयता, मृदुलता और छुन्द-लालित्य की तरफ, यदि 
उसके साथ जातीय जीवन का भी सम्षन्ध है तो यह निश्चित रूप से कहा जायगा 
कि प्राण-शक्ति उस भाषा में है ।... ...यहाँ, जातीय साहित्य के प्राणों की चर्चा 
करते हुए, यह कहना पड़ता हे कि त्रजभाषा में भाषाजन्य जातीय जीवन था।;' 
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जो बुद्ध के बाद के संस्कृत कवि और दाशंनिकों में नहीं | इसलिए, यह निविवाद 
है कि त्रजभाषा के बाद की जो भाषा होगी, उसमें अजमाषा के कुछ चिह्न जीवन 
की शक्ति या रूप के तौर पर अवश्य होंगे । खड़ी बोली का उत्थान व्रजभाषा 
के पश्चात होता है, इसलिए त्रजभाषा के कुछु जीवन-चिन्ह उसमें रहने जरूरी 
हैं। हम देखते हैं कि ब्रजभाषा में 'श, स” दोनों 'स? बन गये हैं, 'ष' 'ख' हो 
गया है, 'ण, न' “न?में ही आ गये हैं, बहुत जगह “व” “ब” बन गया है। खड़ी 
बोली में शुद्ध उच्चारण की ओर ध्यान रहने पर भी वर्णों की यह अशुद्धि ही जैसे 
च्छी लगती है, इसकी विशेषता हम अ्रच्छी तरह देख लेते हैं | जन्न कोई उदूं 
मिली चलती जब्चान लिखता है, बस “वश” की जगह, बेच्रस “विवश” की जगह 
किरन “किरण? की जगह आते हैं |... ...कुछ हो, यह मालूम द्वो जाता है कि 

वणों में 'श, ण, व” खड़ी बोली के प्राणों को खटठकते हैं ।”” 
[ निराल्ला--प्रतन्ध-प्रतिमा-प्रृष्ठ २७४०-७१ ] 
शैलीगत विशेषताओं का विवेचन करते हुए कहा जा चुका है कि गुण- 
रीति में वण-योजना का विशेष महत्व है । देशकाल के श्रनुसार वर्ण-योजना का 
स्वरूप बदलता रहता है। उदाहरण के लिए पंजाबी या राजध्थानी भाषा बंगाल 
के लोगों को बहुत श्रुतिकढ्ु प्रतीत होती है। उसी तरह संस्कृत के संयुक्ताक्षरों के 
उच्चारण में कष्ट होने के कारण प्राकृत-अपभ्रंश में संयुक्ताक्षुर वाले पदों का रूप 
बदल गया था जैसे “धर्म' का “धम्म?,कृष्ण का “करह? आदि । उस काल में ये रूप 
मुख-सुख के कारण सुकर और श्रुतिमधुर माने जाते थे, किन्तु हिन्दी के लिए 
प्राकृत-अपभ्रंश के वे रूप भी कटु हो गये अतः फिर उनका रूप बदल् कर धरम 

ओर कान्ह या कन्हैया हो गया। 
टोल्ला मई तुहँ वारिया मा कुर दीहा मारु । 
निद्ये गमिही रत्तडी दडवड होइ विहार ॥ 

यह दोहा अ्रपश्रंश-भाषा-माषियों के लिए. चाहे जितना मधुर रहा हो, हिन्दी 
बोलने वालों को तो इसके शब्दों का उच्चारण करना भी कठिन प्रतीत द्वोता है । 
संस्कृत का दुलभ अपश्रंश में दोल्ला और हिन्दी में दुल्लह या दुलहा, दूल्हा 
हो गया है। हिन्दी वालों को दूल्हा शब्द जितना मधुर लगता है उतना दुलंभ 
या दोल्ला नहीं । पुनयवतन की प्रवृत्ति के कारण हिन्दी में प्रान्तीय भाषाओ्रों और 
बोलियों के परम्परागत तद्भव रूपों को छोड़कर संस्कृत के *तत्सम रूपों को ग्रहण 
करने की प्रवृत्ति इस तरह श्रस्वाभाविक प्रतीत होती है । अ्रतः निराला जी का 
उपयुक्त मत सबंथा उचित दै। छायावादी कबियों को उत्तराधिकार में द्विवेदी- 
युग की तत्सम-शब्दों वाली भाषा मिल्ली जो जनता की भाषा अ्रथवा हिन्दी की 
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बोलियों से दूर होती जा रही थी । द्विवरेदी-युगीन कवियों को भाषा-संस्कार की धुन 
इतनी अधिक थी कि उन्होंने वर्ण-संगीत की ओर बहुत कम ध्यान दिया था। श्रतः 
उनकी भाषा में श्रुतिकद्धत्व या दुःश्रवत्व दोष अधिक है । छायावादी कवियों ने 
काव्य-भाषा के गद्यात्मक स्वरूप को बदल कर उसे कोमल-कान्त पदावली से युक्त 
तो अवश्य किया, किन्तु सचेत रूप से वर्णु-संगीत या भावानुरूप ध्वनिखण्डों के 
प्रवाह की ओर कुछ ही कवियों ने ध्यान दिया । निराला और पन्‍्त ने इस दिशा 
में सत्रसे अधिक प्रयत्त किया। पन्‍्त ने “पहल्लव? की भूमिका में वर्ण-संगीत के 
सम्बन्ध में विचार करते हुए लिखा है ;-- 

“कव्य-संगीत के मूल तन्तु स्वर हैं, न कि व्यंजन;.... . कविता में भी 
भावना का रूप ख्रों के सम्मिश्रण, उनकी यथोचित मैत्री पर निर्भर करता है; 
ध्वनि-चित्रण को छोड़कर (जिसमें राग व्यज्जन प्रधान रहता, यथा--“घन घरमंड 
नभ गरजन घोरा ।” ) अन्यत्र व्यज्जन-संगीत मावना की श्रभिव्यक्ति को प्रस्फुटित 
करने में प्रायः गौणुरूप से सहायता मात्र करता हे |”? 

स्पष्ट है कि पन्‍तजी भाषा की लय को भावानुरूप मोड़ने के लिए इतने 
सचेष्ट हैं कि वे व्यज्जन और स्वर वर्णों का व्यवहार भी सोच समझ कर करते 
हैं। उन्हीं का दिया हुआ उदाहरण ल्लीजिये :-- 

१--इन्द्रधनु सा आशा का छोर 
अनिल में अटका अ्रभी श्रछोर । 
२--हमें उड़ा ले जाता जब्न द्वुत 
दल-बल युत घुस वातुल चोर ! [ पल्‍्लव ] 
पहले में 'श्रा? स्वर की आवृत्ति से आशा के फ़ैलाव का स्वरूप व्यंजित होता 
है। दूसरे में लघु व्यंजन वर्णों की आरवत्ति से वातुलन-चोर के घुस श्राने और उड़ा 
ले जाने की क्रिया व्यक्त हो जाती है । 

छायावादी कवियों ने श्रधिकतर अपनी वेयक्तिक रुचि के अ्रनुरूप बरणु-संगीत 
की योजना की है। भारतीय साहित्यशासत्र में परुष तथा संयुक्त वर्णों और 
रेफ की अधिकता को दुःभश्रवत्व दोष माना गया था। उच्चारण और अ्रवणु की 
कठिनता को दुर करने के लिए हिन्दी में संयुक्ताक्षर वाले शब्दों का रूप बहुत कुछ 
बदल गया जैसे धम-कर्म का धरम-करम, कर्ण-पर्णा का कान-पान श्रादि | 
छायावादी कवियों ने श्रधिकतर संस्कृत के तत्सम शब्दों को अ्हण किया श्रतः 
. उनका वर्ण-संगीत हिन्दी भाषा की विकसित प्रकृति के अनुरूप नहीं था। 
फिर भी उन्होंने अपनी रुचि के अश्रनुकूल वर्ण-संगीत लाने के लिए, तत्सम रूपों 
में बहुत कुछ देर-फेर किया । उन्होंने कहीं-कहीं 'ण? की जगह “न? का भी पयोग 
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किया है जैसे गण, कण, बाण, प्राण, शरण, मरण, किरण की जगह गन, कन, 
बान, प्रान, सरन, मरन, किरन | यद्यपि भावानुकूल वर्ण-योजना के लिए 
सभी छायावादी कत्ियों ने सचेत प्रयक्ष नहीं किया है फिर भी यह गुण 
उनकी कविता में बहुधा दिखलाई पड़ता है :-- 
प्राण-घन को स्मरण करते, 
नयन भरते, नयन भरते ! 
[ निराला ] 


इन दो पंक्तियों में न, ण॒ और र की आवत्ति से जलधारा की भरभर 
की ध्वनि निकलती है जिससे आँसू की भड़ी लगने का अ्थ व्यक्त हो जाता है। 
भयानकता या रौद्र दृश्य का चित्रण करने के लिये पन्‍्त ने 'परिवतन? में परुष 
वर्णो के योजना द्वारा भावाभिव्यक्ति की है : -- 
लक्ष श्रल॒त्तित चरण तुम्हारे चिह्न निरन्तर 
छोड़ रहे हैं जग के विद्वत व्चस्थल पर ! 
शत-शत फेनोच्छूसित स्फीत-फूत्कार भयंकर 
इसमें क्ष, ण, श परुष वर्ण हैं। संयुक्त वर्णो की भी अधिकता है; 
अन्तिम पंक्ति में फ ओर त वर्ण की आदृत्ति से सप के फुफकारने की ध्वनि 
निकलती है। भावानुरूप वर्णु-संगीत य! ध्वन्यात्मकता का गुण निराला की कविता 
में भी बहुत मिलता है :-- 
कणु-कण कर कंकण, प्रिय 
किए-किण रव॒ किंकिणी, 
रणन-रणन नुपुर उर-लाज, 


लोट रंकिणी “ 
और मुखर पायल सर्वर करे बार बार [ 


[ गीतिका ] 


इसमें ण॒ और र वर्णों के योग और आबृत्ति से आभूषणों की ऋनकार 
ध्वनित होती है । 

निराला ने अपने निन्नन्ध 'मेरे गीत ओर कला? में यह शिक्रायत की है, 
“अब बर्ण-विचार द्वारा काव्य-कला का रूप निर्णय करता हुआ कहता हूँ कि 
खड़ी बोली के कोमल कवि और किन्हीं-किन्हीं विचारों से सर्वश्रेष्ठ कवि भी सुमित्रा- 
नन्‍्दन जी पन्‍त के वर्ण-सौन्दय के मुख्य झाधार यही श, ण, व और ल हैं।! 
इसका यह उदाहरण उन्होंने पन्‍त जी की कविता से दिया है :--- 
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“कहाँ-कहाँ वह पूण पुरातन वह सुवर्ण का काल ? 
“नीले नम के शतदल पर वह बैठी शारद हासिनि |? 
मृगेज्षिणि साथक नाम! श्रादि 
यह सच है कि उपयुक्त पंक्तियों में ही नहीं, पन्‍त की कविता में सर्वत्र 
श, ण॒, व, ल का प्रचुर प्रयोग दिखलाई पड़ता है किन्तु स्वयं निराला की 
कविताशञ्रों में सम्भवतः इन वर्णों की योजना कम नहीं हुईं है :-- 
बीणा-निन्दित वाणी बोल ! 
संशय-अंधकारमय पथ पर भूला प्रियतम तेरा-- 
सुधाकर धवल विमल मुख खोल । 
प्रिये, आकाश प्रकाशित कर के 
शुष्क कएठ कण्टकमय पथ पर 
छिड़क ज्योत्स्ना-बट अपना भर के । 
[ प्रलाप--अ्रनामिका ] 
इनमें माधुय-भाव का चित्रण करते हुए कवि ने माधुयं गुण के लिए वर्जित 
टवर्ग के परुष वर्णों, संयुक्ताज्ञरों और रेफ का प्रयोग तो किया ही है अपने 
श, ण,व, ल? के सिद्धान्त की भी पूरी श्रवहेलना को हैं । निराला या पन्‍्त में ही 
नहीं, इस युग के सभी कवियों ने तत्सम शब्दों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक 
होने से हिन्दी के लिए श्रुतिकढु माने जाने वाले वर्णों का प्रयोग भी निःसंशय 
हो कर किया है। जहाँ प्रसाद गुण की श्रोर उनकी बृत्ति रमी है वहाँ भाषा की 
लय अवश्य हिन्दी के अनुकूल हुई है :--- 


कुछ न हुआ, न हो 
मुझे विश्व का सुख-श्री, 
यदि केवल पास तुम रहो ! [ उक्ति--निराला ] 
तुम्हे लोजता था मैं, पा नहीं सका, 
हवा बन बहीं तुम जब में थका, रुका | 
[ प्राप्ति--निराला ] 
इन पंक्तियों में न संस्कृत के शब्दों की ही मरमार हे न तो शण वलया 
टबर्ग के परुष वर्णों की ही । छायावाद-युग के दूसरे दशक में भाषा को संस्कृत 
के अस्थाभाविक दबाव से मुक्त करने का प्रयक्ष अधिकांश कब्ियों ने किया 
बच्चन, भगवतीचरण वर्मा, नरन्द्र, अंचल, नेपाली, गुरुभकत सिंह आदि की 
भाषा हे बण-संगीत का विधान पहले से बिल्कुल भिन्‍न प्रकार का दिखलाई 
पड़ता है :--- 
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मधुप्यास बुकाने हम आये | 
पग-पायल की भकनकार हुई 
पीने की एक पुकार हुईं, 
बस हम दीवानों की योली 
चल देने को तैयार हुई । 
[ बच्चन-- मधुच्नाला ] 
इसमें एक भी श्रप्रचल्नित संस्कृत शब्द नहीं हे; अतः प ब र स जैसे कोमल 
वर्णों की योजना स्वाभाविक रूप से हो गयी हे । 
शब्दालंकार से वर्ण-संगीत में चमत्कार उत्पन्न होता है । छायावादी कविता 
में अनुप्रास, यमक आदि का जानबूक कर विधान नहीं हुआ हे अ्रतः अनुप्रास से 
अलकृत भाषा अधिक नहीं प्रयुक्त हुईं है | प्रभावान्विति के लिए. शब्दों के दुहरे 
प्रयोग से भी वर्ण-संगीत की सुन्दर योजना हो गयी हैः-- 
बन वन उपबन 
छाया उन्मन-उन्मन गुंजन 
नव वय के अलियों से गुंजन । 
अथवा 
चमक-मकमकमय मंत्र वशीकर 
छुदरघहरमय. विप्र-सीकर ! [ पन्‍त--पल्लव ] 
यहाँ वर्णों को आाइत्ति से ही भ्रमर की गुंजार और वर्षा की कमभम ध्वनि 
निकल रही है । 
मेरी भररर भरर दमामे, 
घोर नकारों की है चोप। 
कड़-कड़-कड़, सन-सन बन्दुरके 
अररर अररर श्रररर ॒तोप, 
>< ओर >< 
त्राग उगलती दहक-दहक दह 
कंपा रही भू-नभ के छोर ! 
[ नाचे उस पर श्यामा-निरात्रा ] 
इसमें भेरी, बन्दूक और तोप की .आयाजों का अ्रनुकरण करके शब्द गढ़े 
गये हैं, श्रतः वर्णों की आजत्ति सहज ही हो गयी है । 
कुछ कवियों में कुछ ब्णों का मोह भी दिखलाई पड़ता है| पन्‍त का स 
ओर र का मोह सा सी और रे के रूप में सत्रत्र दिखलाई पड़ता है जैसे;-- 
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तुम्हारी सुधि की घुरभित साँस 
रूप का राशि राशि वह रास 
[ पल्लव |] 

: पन्‍त का 'गुंजन की भूमिका का वक्तव्य उनके वर्ण-मोह पर पर्यात् प्रकाश 
डालता है; “पल्लव की कविताश्रों में मुके 'सा? के बाहुल्थ ने लुभाया 
था,.... . .... “गुंजन? में 'रे? की पुनरुक्ति का मोह नहीं छोड़ सका, यथाः--- 

(तप रे मधुर मधुर मन !? इत्यादि । 
वसा? से जो मेरी वाणी का सम्वादी स्वर एकदम रे हो गया, यह उन्नति 
का क्रम संगीत प्रेमी पाठकों को खटकेगा नहीं, ऐसा मुझे विश्वास है ।” 
इस वक्तत्य से स्पष्ट हे कि पन्‍त वणु-संगीत या भाषा की लय की योजना के 
लिये सचेत रहे हैं, यह दूसरी बात है कि उनका प्रयत्न उनकी अपनी रुचि के 
अनुरूप था, समाज की रुचि या भाषा की प्रकृति के अनुरूप नहीं । 


[ २ |] 
वर्ण और शब्द का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है क्‍योंकि वर्णों के योग से ही पदों 
अथवा शब्दों का निर्माण होता है। शब्द का प्रयोग श्र प्रतीति 
शब्द-शिल्प के लिये द्ोता है किन्तु कभी-कभी ध्वन्यात्मक अथवा निरथंक 
पदों से भी अथ ध्वनित होता है । साहित्यकार अथवा कवि 
का सम्पूण व्यापार द्वी शब्दों का व्यापार है अतः जिस कवि का शब्द पर जितना 
अधिक अधिकार होता हे वह उतना ही सफल कवि होता है। महाभाष्यकार 
ने तो यहाँ तक कह दिया है कि एक शब्द को भी अ्रगर सम्यक्‌ प्रकार से 
समभकर सुन्दर ढंग से प्रयोग किया जाय तो उससे मत्य और स्वग लोक में 
वांछित फल की प्राप्ति होती हे#। तात्पर्य यह कि कवियों के लिये अधिक से 
अधिक शब्दों का शञान ही आवश्यक नहीं हे, शब्दों की अन्तरात्मा को पहचानना 
भी जरूरी है | काव्य शब्द और अथ के साहित्य से उत्तन्‍्न होता है अतः 
शब्द-शिल्प श्रर्थात शब्द और श्रथ का सम्यक संयोग ही कबि की विशेषता को 
प्रगट करता है। व्याकरणशास्त्र में प्रयोग के लिये उपयुक्त ऐसे शब्दों को पद 
'कहते हैं । इसीलिये कवि भावों के श्रनुकूल पदावली का चयन करता है और 
वाणी द्वारा मूर्ति या चित्र कला की तरह ही वस्तु को रूपायित कुर देता है । 
शब्द उसके लिये प्रस्तर या धातु के समान हैं जिनको वह अपनी यूक, पहचान, 
काट-छांट और रूप-परिवतन द्वारा सजीब बना देता है। काव्य को शब्द और 


कल “न 2कसनालाकाकक जा >क-न-घमका-फीलना फा-ननयथापक-क “कानना फेकपनमडत, लता चलने प०७»& निननिलनरनल जजिननिननननीलीयन अनन+ मत ++-+ “ 


# एकः शब्दः सम्यक्‌ शातः सुष्डप्रथुक्तः स्वरगेलोके च कामघुकू भवति। ' 
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अर्थ से सहित कहने का ( शब्दार्थों सहिती काव्यम ) तात्पय यही है कि 
काव्य शब्दजाल मात्र नहीं हे, वह सुन्दर श्र से समन्बित जीवन्त वस्तु हे | 
पहले कहा जा चुका हे कि द्विवेदी-युग में पुनरुत्थान की प्रवृत्ति के कारण 
हिन्दी भाषा को समृद्ध और व्यवस्थित करने की ओर लेखकों का ध्यान जितना 
था उतना शब्द-शिल्प की ओर नहीं; इसी कारण खड़ी बोली की तत्कालीन 
कविता में त्रजभाषा अ्रथवा उदू के काव्य जैसा लालित्य नहीं है । छायावाद युग 
के कवियों ने यद्यपि उत्तराधिकार रूप में द्विवेदी-युग की भाषा ही प्राप्त की किन्तु 
उन्होंने अपने शब्द-शिल्प के कोशल द्वारा भाषा के रूप को भी बहुत 
कुछ बदल दिया । निराला ने अपनी एक कविता में वबण और शब्द के चमत्कार 
का सुन्दर वर्णन किया है । ५ 
वरणु-चमत्कार | 
एक एक शब्द बँधा ध्वनिमय साकार 
पद पद चल रही भावधारा, 
निर्मल कल कल में बँध गया विश्व सारा, 
खुली मुक्ति बन्धन से बंधी फिर अपार ! 
शत शत रंग खिला, मिला प्राण 
गूजे गगनाहज्लण में ये अगण्य गान 
दिखी रूप की छवि भंकत कर स्वस्तार । [ गीतिका | 
निराला ही नहीं अ्रन्य छायावादी कवियों में भी शब्द-शिल्प का कोशल 
पूव॑वर्ती कवियों की अ्रपेज्ञा बहुत अधिक दिखलाई पड़ता है। इसका यह श्रथ॑ 
नहीं कि छायावादी कविता में शब्द-शिल्प सम्षन्धी दोष हैं ही नहीं । प्रारम्भिक 
छायावादी कविताश्रों में ऐसे दोषों की अधिकता है किन्तु बाद की कविताश्रों में 
शब्द चयन और भाषा का सौष्ठव पर्याप्त मात्रा में दिखलाई पड़ता है । 
कहा जा चुका है कि छायावादी कवियों ने माषा को पहले से अधिक समृद्ध 
बनाया | इसका कारण यह था कि उनका शब्द-भाण्डार विशाल था और उन्होंने 
शब्दों की अन्तरात्मा का परिचय प्राप्त किया था | शब्द की 
शब्द की आत्मा के ज्ञान का तात्पय यह है कि उनका उचित स्थान 
शात्मा का ज्ञान पर उपयुक्त रीति से प्रयोग होना चाहिये। एक ही अ्रथ के 
बाचक अनेक शब्द हो सकते हैं; उनमें से किस जगह कौन 
शब्द श्रथे-चमत्कार को बढ़ाने वाला होगा यह जानना ही काव्य-कोशल्ञ है। 
पर्यायवाची शब्द समानार्थी होते हुये भी श्रपनी विशिष्टताश्रों से युक्त होते हैं 
जैसे क्लीवाचक शब्द नारी कामिनी, वनिता, रहिणी, मद्िला, तन्‍्बी अ्रादि में 
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यदि प्रसंग के श्रनुरूप भाव व्यक्त करने वाले शब्द का प्रयोग न क्रिया जाय तो 
भाव सौन्दर्य नष्ट हो जायगा | कवि यदि इन शब्दों के सूक्ष्म भेद को नहीं 
जानता है तो उसकी कविता में पदगत अ्नौचित्य-दोष श्रा जायगा | प्रसाद 
और मैथिलीशरण गुप्त ने प्रकरण के अनुरूप नारी और श्रत्रल्ला शब्दों का 
निम्नलिखित उद्धरणों में सुन्दर प्रयोग किया है :-- 
(१ ) नारी ठुम केवल श्रद्धा हो विश्वात रजत नग-पग-तल में | 
( २ ; श्रभ्नला-जीवन हाय, तुम्हारी यही कहानी, 
आँचल में है दूध और श्राँखों में पानी । 
शास्त्रीय दृष्टि से तन्वी शब्द का प्रयोग विरह-दुत्नल नायिका के लिये ही 
होना चाहिये। निराला ने अ्रमिसार के आनन्द से उत्फुल्ल कान्तिमती छ्नी तथा 
अपनी कुमारी पुत्री के लिये इसका प्रयोग किया है जो अनुचित है :--- 
ज्योति की तन्‍्वी, तडित द्यूति ने क्षमा मांगी । [ गीतिका ] 
बन जन्मसिद्ध गायिका तन्बि ! [ सरोज-स्मृति ] 
पंत को शब्दों की अन्तरात्मा का ज्ञान बहुन अधिक है किन्तु उनमें भी 
कहीं-कहीं अनुपयुक्त शब्द-वयन दिखलाई पड़ता है। उन्होंने बहुधा अनुप्रास- 
मोह के कास्ण अनुपयुक्त पर्यायवाची शब्दों का व्यवहार किया है। 
अम्बुधि के जल में श्रथाद छ॒वि 
अम्बर में उचहुवल आहाद । [ श्रनंग, पल्‍लव ] 
यहाँ सौन्दय की अथाइता व्यक्त करने के लिए अम्बुधि से अधिक उपयुक्त शब्द 
जलनिधि होता; उसी तरह उज्वल आह्ाद को अभिव्यक्ति के लिये अ्रम्बर शब्द 
अधिक उपयुक्त नहीं हे । किन्तु उसी कबिता के प्रथम बन्द में उपयुक्त शब्दों 
का चुनाव हुआ है । 
अदहे विश्व-अभिनय के नायक 
खिल सष्टि के सूत्राधार ! 
उर-उर की कम्पन में व्यापक 
ऐ तब्रिभुवनन (के मनोविकार ! 
>< >< )८ 
मेरे मानस की तरंग में 
पुन+ अनंग बनो साकार। 
यहाँ नायक, सन्राधार ( सृत्रधार ), मनोविकार, श्रनंग, मानस श्रादि शब्दों 
का साथक और साभिप्राय प्रयोग हुआ है जिससे काव्य-सोन्दय बढ़ गया है | 
ध्वनिवाचक शब्दों का पन्‍त ने कहीं-कहीं मनमाना प्रयोग भी किया है ।-- 
र्२ 


- न 
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एकतामय है इसका नाद [ पल्‍लव ] 
तेरी वीणा की गुंजार [ ग्रन्थि ] 
यहाँ नाद की जगह स्वर का प्रयोग होना चाहिये था और गुंजार की जगह 
भांकार का, क्योंकि नाद संगीत या योग का शब्द है और गुंजार भौरे की होती है, 
बीणा की नहीं । 
प्रसाद ने अधिकतर सामिप्राय और व्यंजक शब्दों का प्रयोग किया हैः--- 
ठहर भर आँखो देख नयी, भूमिका श्रपनी रंगमयी, 
अखिल की लघुता आई बन, समय का सुन्दर वातायन 
देखने को अद्ृष्ट नतंन ! [ लहर ] 
इसमें भूमिका, रंगमयी और अ्रदृष्ट नतन का प्रयोग सामिप्राय हे, अ्रदृष्ट 
जो हमसे नाच नचाता है उसको देखने वाला समय के वातायन से देखता है। 
चल चक्र वरुण का ज्योतिभरा 
व्याकुल तू क्‍यों देता फेरी ! [ कामायनी ] - 
इसमें प्रत्येक शब्द तोल कर रखा गया है, पर्यायवाची शब्द यहाँ काम नहीं 
दे सकते । चक्र आकाश और पहिया का अ्रथ व्यक्त करता है। ज्षितिज को 
चक्रवाल कहते भी हैं। अशक्त कवियों को शब्दों का सृक्ष्म भेद ज्ञात न होने से 
उनकी कविता में मार्मिकता और चमत्कार नहीं श्रा पाता;-- 
दूर देश के अ्रतिथि व्योम में छाये घन काले सजनी ! 
अंग-अंग पुलकित वसुधा के शीतल हरियाले सजनी ! 
[ रसवंती--दिनकर ] 
यहाँ छाये की जगह श्राये होना चाहिये था, तभी दूर देश से श्राने का बोध 
होता । दूर देश से श्राने वाले अ्रतिथि को 'काले धन! कद्दना ठीक नहीं है। ऐसे 
बादलों की मेचक मेदुर मेघ कहा है। व्योम शब्द विस्तार नहीं ध्वनि का बोधक 
है अतः यहाँ गगन शब्द का प्रयोग उचित था। उसी तरह वसुधा की जगह पृथ्वी 
या घरत “ प्र योग करना अधिक व्यंजक होता । “'हरियाले? का तो प्रयोग ही 
अशुद्ध हे; हरियाली संशा है जिससे हरा विशेषण बनता है, दरियाल्ा नहीं । 
बाद के छायावादी कवियों में मावकता श्ौर श्रात्मति का अतिरेक हो जाने से 
शब्द-शिल्प का अभाव दिखलाई पड़ता है। 
शब्द -अ मन । 
शब्द का समुचित जश्ञान न होने श्र शब्द की दरिद्रता के कारण छायाबाद 
के अनेक कवियों को शब्द-अभ्रम भी हो गया है और उन्होंने जहाँ-तहाँ गलत 
शब्दों का प्रयोग कर दिया है। कुछ उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं ।०--« 
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माँगा जब तक एक नहीं होकर मिलते संध्र्ष-प्रणय । [ बच्चन ] 
आज आँख तेरी बिजली से कोंघ-कॉंघ जाती है। [ दिनकर ] 
मरी सेज उमड़ी फूलों से । [ नरेन्द्र ] 
चंबा चल अधर मरोर कमान, रोकती हूँ चंचल मुसकान । नरेन्द्र] 
रत्नाकर का भीषण प्रलाप, 


बड़वानल का उत्ताप-ताप । [ भगवतीचरण वर्मा ] 
किन घड़ियों में तुकको माँका ५ 

तुके कॉकना पाप हुआ | [ माखनलाल चतुवेदी ] 
तुझे मिली हरियाली डाली [ माखनलाल ] 


सूखे सुमनों के दल्ल पर मैं-मधु हूँ संचालन करती [ सुमद्राकुमारी ] 
नभ के दपण में अंकित है विमल तुम्हारा ही प्रतित्रिम्न । 
[ रामकुमार वर्मा ] 
तुमुक्ञ तम में जब एकाकार 
ऊँघता एक साथ संसार । [ पन्‍त ] 
उपयुक्त उद्धरणों में बढ़े अक्षरों में छुपे शब्दों का प्रयोग या तो शब्दश्रम 
के कारण हुआ है या जान बूककर उन शब्दों में नया अर्थ भरने 
के लिए. | प्रणय केवल दाम्पत्य प्रेम के अ्रथ में प्रयुक्त होता है। आँखें कौंघती 
नहीं, चोंषिया जाती हैं। शय्या उमड़ेगी तो सोने वाला बह जायेगा | ओऔरोठों को 
क्रोध में चत्राते हैं, परिहास या लाज में तो दबाते ही हैं। रत्नाकर धनयुकत होने 
का अथ देता है यहाँ सिन्‍्धु का कोई दूसरा पर्याय उचित होता । देखने के लिए 
कांकना शब्द अ्र्थ-संकोच उत्पन्न करता है। मधु का संचार होता है, संचालन 
नहीं । प्रतिबिम्ब तो केवल केमरा में अंकित होता है, दपंण में वह त्रिम्बित होता 
है। तम तुमुल नहीं, निविड़ या गहन होता है। तुमुल विशेषण ध्वनिवाचक 
शब्दों के साथ द्दी आता है । 
विशेषणों के प्रयोग द्वारा भी छायावादी कवियों ने काव्य-सौन्दर्य में बृद्धि की 
है। श्रलंकार वाले अध्याय में विशेषण-विपर्यय अ्र॒ल्नंकार की चर्चा हो चुकी है | 
पन्‍्त द्वारा प्रयुक्त “नील मंकार” में नील विशेषण से नीले आकाश का बोध 
होता है, अतः यहाँ ञ्राकाश के शब्द श्रोर रंग दोनों गुणों को सुन्दर ढंग से एक 
में मिला दिया गया है। परिकर श्रलंकार में सामिप्राय विशेषणों का* प्रयोग होता 
है, उसकी चर्चा पहले हो चुकी है। “कामरूप नभचर? में कामरूप बादलों का 
सुन्दर और साभिप्राय विशेषण है। निराला सामिप्राय विशेषयों के प्रयोग 
में अत्यन्त कुशल हैं। प्रसाद और महादेवी ने भी विशेषणों के प्रयोग में 


३४० छायावाद-युग 


पर्यात कोशल दिखलाया है। विशेषयणों में कहीं-कहीं सुन्दर लाक्षशिक प्रयोग भी 
हुआ हे । 

निराला--चण्ड दिवाकर, ज्योतिमयी लता, अ्पलक तप, स्निग्ध आलोक, 
शियिल तंत्री, सोई तान आदि । 

पन्‍त-- नील मंकार, कामरूप नमचर, पीन पुकार । रेशमी वायु, एचीला 
श्र , ज्योतिमंय जीवन, नीली चुप्पी, मधुर रोर, निराकार तम, चमत्कृत चित्र, 
मनोरम मित्र, विकृब भूत, उज्बल आहाद, सुरीले अधर, कनक छाया, विचक 
बचपन, लचका गान आदि । 

प्रसाइ-- मदकल मलय, अश्रनन्त नीलिमा, किशोर सुन्दरता, उज्बल वरदान, 
सुरमित लहर, नीली किरण, बीहड़ बेला. अआल्ोकमधुर शोमा, सुप्रव्यथा, 
अलबेली बाहुलता, शीतत्न ज्वाला, शिथित्र सुरभि, सजल संसति, नील श्रावरण, 
दीज्ञी सॉस, मादन कम्पन आदि । 

महादेवी--पुलकित स्पप्त, उन्मन निद्रा, हिम अधर, नीरव उछुास, 
अरुण बान, शापमय वर, निर्मम दपण, दीवानी चोट, सोने के सपने, बुभते प्राण, 
गाढ़ा विषाद, शीतल चुम्बन आदि । 

दिनकर --अपरूप विभूति, भीगी तान, ओदी आ्ाँच, उद्दाम किरण, 
उबलता मन; शीतल तम, चकित पुकार, तृषित व्यथा, सगुण कल्पना, हरित 
खोत, कच्ची धूप, तेजबन्त घनुवाण, आदि | 

बच्चचन-- मदिराभ अधर, कमनीय कमर, मादक दशशन, तरल उन्माद, 
मिलमिल भाँफी, सिन्दूरी साड़ी, मानिक मरिरा, मंत्रित अंजन आदि । 

इन विशेषणों के सुन्दर और चमत्कारप्र्ण होने का कारण यह है कि वे कहीं 
सामिप्राय हैं, कहीं उनमें विरोध का चमत्कार है और कहीं लाक्षणिकता है | इससे 
भाषा व्यञ्जक और चित्रमयी बन गई है | बाद के कवियों ने सरल सुबोध और 
बोलचाल की भाषा अधिक अपनायी, श्रतः उन्होंने ऐसे विशेषणों की योजना 
की तरफ अधिक ध्यान नहीं दिया । किन्तु कहीं कहीं छायावादी कविता में भी 
अतिसाधारण अथवा अनुपयुक्त विशेषशों का प्रयोग हुआ है। तुमुल तम, 
हरियाली डाली में ठम॒ल श्रौर हरियाली अनुपथुक्त और अ्रशुद्ध विशेषण हैं। 
कुछ अन्‍य उदाश्रण दिये जः रहे हैं / 

(१) सूखे मरु में मा शिक्षा का 
खोत छिपा.... . .. . .. . .। [ वीणा-पंत |] 
(२) दुख पहुंचेगा उन्हें झगार आओ आओ 
(३१३). उन पद पद्चों का श्रभ रजकण ' (बच्चन ] 
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(४). पदचाप शीघ्र पदराग तीज्र [ बच्चन ] 
(४) कालानिल की कुख्धित गति से [ पन्‍त ] 
(६) मन्मरण बाँध दो... का 

(७)  लोटता राशि-राशि हिम हास मी 

(८). चिर दिवस, चिर अनादि [ बच्चन ] 
(९) मिन्दुआं की छुनती छुनकार [ पन्‍त ] 
(१०) प्रिये ल्लाल्स सालस वातास [ पन्‍त ] 


कविता में शब्दों का अपव्यय भी नहीं होना चाहिये । थोड़े शब्दों में अधिक 
अर्थ भर देने से काव्य-सौन्दयय तो बढ़ता द्वी है, शब्दों का 
शब्द-अपव्यय अ्रपव्यय भी नहों होता | शब्द-शिल्प के ज्ञाता कवि इसी कारण 
ओर शब्दों के व्यवह्वार में बहुऔ सतर्क रहते हैं और इस बात का 
पुनरुक्कि. हमेशा ध्यान रखते हैं कि कहीं पादपूर्ति के लिये अनावश्यक 
शब्दों का प्रयोग न हो जाय अथवा एक ही ग्रथ के वाचक कई 
शब्दों का प्रयोग या एक ही शब्द की पुनझुक्ति न हो जाय | छायावाद के कुछ 
कवि जैसे निरात्ा, प्रसाद, महादेवी इस ओर विशेष सचेट रहे हैं किन्तु अन्य 
कवियों में इस सतकता की कमी दिखलाई पढ़ती है । पुनरुक्ति-दोष के कारण 
भाषा के गठन और भावों के सौष्ठव में बाधा उपध्यित हो जाती है। श्रनावश्यक 
ओर भरती के शब्दों के कारण भी यही होता है । पूर्ववत्ती छायावादी कवियों का 
ध्यान इस ओर अधिक था। इसीलिये पल्‍लव की भूमिका में पन्‍त ने लिखा हैः-- 
“खड़ी बोली की कविता में क्रियाओं ओर विशेषतः संयुक्त क्रियाश्रों का प्रयोग 
कुशलतापूवंक करना चाहिये नहीं तो कविता का स्वर ( €हझएा65०ं०7 
शिथिल पड़ जाता है ; और खड़ी बोली की कविता में यह दोष सबसे अधिक 
मात्रा में विराजमान है। है? को तो जहाँ तक हो सके निकाल देना चाहिये । 
इसका प्रयोग प्रायः व्यथ द्वोता है. . .... ...समासों का भी अधिक प्रयोग अच्छा 
नहीं लगता, समास का काम तो व्यथ बढ़कर इधर उधर त्रिखरी तथा फेली 
डुई शब्दों की टहनियों को काट-छॉँटकर उन्हें सुन्दर आकार-प्रकार देने तथा 
उनकी माँसल हरीतिमा में छिपे हुये भावों के पुष्पों को व्यक्त भर कर देने का 
है। समास की केंची अधिक चलाने से कविता को डाली हूँठी तथा भीहीन 
हो जाती है ।” 
पन्‍त ने कबिता की भाषा को बदलनें के लिये जितनी दलीलें दी है वे सभी 
मान्य नहीं हुई किन्तु इससे भाषा सम्बन्धी स्वच्छुन्दता की प्रद्नत्ति भ्रवश्य बढ़ी । 
भाषा की गठन और सुन्दर शब्दों के चयन. की ओर अधिक ध्यान देते हुये भी 
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पन्‍्त ने स्वयं कहीं-कहीं उक़ली हुई, असंगठित और अनावश्यक शब्दावली का 
प्रयोग किया है :-- 


मेरा पावस ऋतु सा जीवन 
मानस-सा उमड़ा अपार मन 
गहरे धुंधले धुले सांवले 
मेत्रों से मेरे भरे नयन 
कभी उर में अगणित मृदुभाव 
कूजते हैं विहंगों से हाय । 
अरुण कलियों से कोमल घाव 
कभी खुल पड़ते हैं श्रसहाय [ श्राँयू- पन्‍त | 
इसमें ऋतु सा, अपार, गहरे, भरे, हाय और असहाय का प्रयोग श्रनाव- 
श्यक रूप से हुआ है। इन शब्दों के बिना भी काव्यवस्तु की पूर्ण श्रमिव्यक्ति 
हो जाती और सम्मवतः अधिक सौन्दर्यपूण होती | इनमें से कुछ शब्द पाद- 
पूत्ति के लिये और कुछ तुक-मोह के कारण प्रयुक्त हुये हैं। अपने सिद्धान्त 
के विरुद्ध कवि हें? का प्रयोग भी अनावश्यक रूप से ही किया है। निरात्रा 
और प्रसाद की कविता में भाषा सम्बन्धी यह शिथिल्ता कम दिखलाई पड़ती 
है। उदाहरणाथ्थ 'निराला' की एक कविता देखिये :--- 
सदज सहज पग धर आश्रो उतर ; 
देखे, वे सभी तुम्हें पथ पर। 
वह जो सिर बोक लिये आ रहा 
वह जो बलछुड़े को नहला रहा 
वह जो इस-उस से बतला रहा 
देखू वे तुम्हें देख जाते भी हैं ठह्दर ! 
[ सहज--“अनामिका” ] 


इस कविता में शब्द का अ्रपव्यय बिलकुल नहीं हुआ । भाषा साफ और 
शब्द जड़े हुये हैं। “हे? का अनावश्यक प्रयोग नहीं हुआ है । एक भी शब्द 
निकाल देने से भाव-श्रृंखला . टू०2 जायगी | यह कबिता बताती है कि भाषा 
करे को वशवैंन हे ( श्रशक्त कबियों के दय में पहुकर शएए की दु्देश' 
हे जाती है। अनावश्यक शब्दों के साथ ही साथ उनकी भाषा में पुनदक्तिदीष, 


ग्राम्य प्रयोग और शब्दो' के तोड़मोड़ की प्रवृत्ति मी दिखल्ाई पड़ती है । 
क- (१) थुगयुगछजेय निर्बन्‍्ध मुक्त... . 
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युग युग गर्वोनत नित महान. [ हुंकार--दिनकर ] 


(२) दृदय की पगडंडियों की राह की [माखनलाल चतुवदी] 
(३) बड़वानल का उत्ताप ताप [ भगवतीचरण वर्मा ] 


(४) प्रमुदित मोदित मधु-मय हो [ वीणा--पन्‍्त ] 
(४) अम्बर-पट भीगा होता [ प्रसाद ] 
(६) इन नयनो' का अश्रु-नीर [ महादेवी ] 
( ७) पद्न गेरुये रंगे वसन [ पन्‍त ] 
(८) सुरा पी, मद पी, कर मधुपान 

रही बुल-बुल डालों पर बोल । [ बच्चन ] 
(९) पाषाण-शिल्ाओ्रों से टकरा [ नरेन्द्र ]: 


प्राम्य या प्रान्तिक प्रयोग-- 


पुनरुक्ति-दोष के 


समान अलंकारशाज्न में ग्राम्य प्रयोग भी एक दोष माना. 


गया है किन्तु आजकल भाषा की प्रवृत्ति पांडित्य प्रदशन छोड़कर बोलचाल 
के तथा एकदेशीय शब्दों को ग्रहण करने की ओर है क्योकि इससे भाषा को- 
व्यज्ञषकता बढ़ती है । अतः ऐसे शब्द तभी श्रग्राह्म होते हैं जब कि काव्य भाषा 
में वे खप नहीं पाते अ्रथवा दूसरे प्रान्तों के लिये वे बोधगम्य नहीं होते । कुछ, 
उदाहरण नीचे शिये जा रहे हैं | 


(१) 


(२) 
(३) 
(४) 
(४) 
(६) 
(७) 


(८) 
(९) 


क्या पलकों पर विचरे ही गी यौवन-धूम । 
( विचरेगी ही ) [ निराला ] 


इस गुमरते दर्द की यह टीस (घुमड़ते ) [ दिनकर ]. 
ओोदी आआँच ; धुनी विरहिनि की ( गीली ) [ दिनकर ] 


पूजेगी श्राज आस ( पूरी होगी ) [ दिनकर ] 
रन बन में ( अरण्य ) [ दिनकर ] 
नवल कलियों के धोरे भूम [ पन्‍त ] 
जब लीला से तुम सीख रहे कफोरक कोनों में लुक रहना । 

( छिप) असाद ] 
ञअ युगल मटका चुकी है। [ पन्‍त ] 
पलकें “जोग? रहीं ( रक्षा करना ) [ दिनकर ] 
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शब्द-निमोण और शब्द-संभह--- 
छायावादी कवियों ने खड़ी बोली के रुखरापन को दूर करने और उसमें 
अधिक शक्ति लाने के लिए संस्कृत के तत्सम अ्रथवा हिन्दी के प्रचल्लित शब्दों 
के आधार पर नये शब्द भी गढ़े हैं ओर परम्परागत त्रजभाषा, अ्रवधी या भोज- 
पुरी के शब्दों को भी अपनाया है। इन्होंने दो कारणों से ऐसा किया है; 
१--शब्दों को कुछ बदल कर उनमें नयी अश्रथ-शक्ति भरने के लिये ओर 
२--अपनी व्यक्तिगत रुचि के कारण। अधिकतर उन्हें अ्रपने प्रयोगों में 
सफलता मिली है और वे भाषा में लालित्य, चमत्कार और नवीनता ज्ञा सके 
हैं, पर कहीं-क.ीं ये प्रयोग हिन्दी के प्रकृत प्रवाह के विरुद्ध जा पड़े हैं। यह 
श्रवश्य है. कि शब्दों की टाँग तोड़ने में त्रजभाषा या श्रवधी के कवियों की 
सीमा तक वे नहीं गये हैं| कुछ ऐसे शब्द नीचे दिये जा रहे हैं;--- 
भिगाड़े शब्द-- भों, भोंह ( भोंह ), पियाला ( प्याल्ा ) नागन ( नागिन ) 
सेंदुर ( सिन्दूर ), निर्माऊँ ( निमित करू, ) प्रकटाऊ; 
घनुषी ( धनुष ), मग्न ( मगन ) । 
निरंकुशता ( व्याकरण-दोष ) प्रिडह्ाद ( प्रिया-श्राह्मद या प्रियाह्माद ) 
निर्जीबित ( निर्जीब ), प्रभापूर्य प्रभापूण ), तमस्तूय ( तम 
की तुरहीवाला ), खेंच ( खींच ), एऐचीला एऐचा ), सोभार 
( सभार ), कटनी ( कट ), प्ररिप्रोत, विहगिनी ( विहंगी ), 
मिचौनी (आँख मिचौनी ). मरुदाकाश ( मझरुताकाश.), 
बे-आप आरि 
परंपरागत तथा जनता के शब्द--वितरता, सेवते, हौले हौले, चहुँदिशि, 
नित, भौर, ढिंग, हुलास, राजती, सुद्द- 
लाना; गहे, रैन, मावस, बालम, निदारे 
( निद्रालु ), परय्याँ, जगरमगर सुहाता, 
दुरता, दुराव, पात, चहुँओर, रुपी 
रार आदि । 
कहा जा चुका है कि भाषा सफल कवि की वशवार्तिनी होती है. और शब्द 
उसके अ्रनुचर । किन्तु जब शब्द ही कवि के ऊपर शासन करने लगते हैं तो 
कवि अशकक्‍त स्वामी बन जाता है। शब्द-मोह के कारण 
शब्द-मोह. कवि वाग्जाल में उन्नक जाते हैं। कुछ शब्दों के प्रति 
कुछ कवियों की श्रासक्ति इतनी श्रधिक हो जाती है कि 
अनजाने द्वी वे उनकी कविता में श्रनावश्यक रूप से आ जाते हैं। छायावादी 
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कविता में श्रनेक शब्दों को नया श्रथं दिया गया और अनेक नये कोमलकान्त 
पदों का आविष्कार किया गया किन्तु उनके प्रति ग्रासक्ति के कारण कवियों ने 
उनका इतना अधिक प्रयोग किया कि वे रूढ़ होकर सौन्दय और चमत्कार से 
हीन होने लगे | बाल का अथ बच्चा होता है किन्तु पन्‍त ने इसका कोमल या छोटे 
के अथ में प्रयोग किया | बाद में हर जगह उसका प्रयोग होने लगा । उसी तरह 
हाय, थ्राः, रे, चिर, नव, स्वण, मधु, सुभग, द्वत्तंत्री, तार, मल्य, उस पार, 
मधुर, मम॑र, गुंजन, नीरव आदि शब्दों का प्रयोग भी अत्यधिक हुआ है। यहाँ 
कुछ शब्दों के उदाहरण दिये जा रहे हैं:--- 

( १ ) रे-- बेधते मर्म बार रे बार।! “आज बौरे रे तरुण रसाल ।” 


“हिला रे गयी पात सा गात ।! [ पन्‍त ] 
'रं कुछ न हुआ तो क्या? 'कौन तम के पार रे कह?” [निराला] 
प्राण पिक प्रिय नाम रे कह | [ महादेवी ] 
तुम कौन प्राण के सर मे री ! [ दिनकर ] 


( २ ) चिर-- मृक -चिर, चिर नव, चिर अ्रनजान, चिर दिवस, चिर श्राकांत्ा, चिर 

अव्यय, चिर जन्म-मरण, चिर सजल, चिर सजग, चिर उद्दलित | 

( ३ ) बाल--मेथरों के बाल ( छोटे बादल ), मध॒त्राल ( भौंरा ), विहग चाल 

( छोटे विहग ) पिक बाल ( मीठी भोली वाला पिक ) किरण 
बाल ( फूल ) 

( ४ ) सुभग - सुभग स्वाति, सुभग सीप, चिर सुभग, सुभगे । 

(४ ) स्वण-- स्वर्ण मरन्द, स्वर्णिम प्रात, स्वणोंदय, स्वर्ण सुहाग, स्वर्ण मिहार, 

स्वर्ण छुबि, स्वण रेख, स्वर्णाम, स्वर्ण घृलि । 

( ६ ) मधु-- मधु बात, मधु स्वप्न, भधु प्रात, मधु बाल, मधु प्यास, मधु कलश, 
मधु बन, मधुतरार, मधुमय, मधुमाया, मधु यामिनी, रूप-मधु, 
मधुराका, मधु ( सुरा /, मघुवाला, मधुशाल्वा । 

( ७ , नव--नव असाढ़, नव पुष्प, -अमृ तमंत्र नव, नव गति, नव लय, ताल 
छुन्द नव, नव रव, नव नभ, नव विहंग, नव पर, नव स्वर, नव 
नथोन्‍्मेष आदि । 

छायावादी कवियों में पन्‍त का शब्द-मोह इतना तीत्र है कि उनके प्रिय शब्दों 
के कारण द्वी उनकी कविता में एकरसता का दोष ञ्रा जाता है। महादेवी की 
भी समान शब्दों की अधिक आइत्ति की प्रदृत्ति है जिससे उनकी कविता अत्य- 
घिक एकरस है। बनब्बन तथा उनके समकालीन प्रन्य कवियों की शब्दावली 
मिन्‍न है पर उसकी भी आजृत्ति बहुत अधिक हुई हे। यह शब्द-मोह इतना 
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बढ़ गया था कि छायावाद के बाद की कविता में प्रयक्ष पूर्वक उन शब्दों का 
वहिष्कार किया गया ताकि छायावादी शेली से मुक्ति मिले। छायावादी कविता 
में शब्द- वैविध्य कम होने से ही ऐसा हुआ । 

छायावादी कविता में कोमल्नकान्त पदावल्ली की श्रधिकता बहुत कुछ उप- 
युक्त शब्द-मोह के कारण ही है। कोमल श्रात्मगत भावों के लिये ऐसी पदावली 

आवश्यक भी हे, किन्तु कहीं-कहीं ऐसे शब्द मनोनुकुल भावों 

शब्दलाल़ित्य के लिए घातक हो जाते हैं इसीलिए कवि को शब्दों को 

ओर अपना सेवक बना कर उचित अवसर पर ही उनसे काम 

शब्द-संगीत लेना चाहिए। शब्दों के औचित्यपूर्ण योग से ही शब्द- 

संगीत की उत्पत्ति होती हे । शब्द-संगीत में भी चैविध्य 

की आवश्यकता होती है; एक ही प्रकार के शब्द-संगीत से पाठकों को 

अरुचि हो जाती हे जैसे एक ही राग की श्रधिक श्रावृत्ति से श्रोताओं को 

ऊब होने लगतो 7 । इसलिए भाषा में लालित्य के साथ पौरुष का होना भी 
आवश्यक है । शब्दों के सम्बन्ध में पन्‍त ने लिखा है ३- 

“भजस प्रकार समग्र पदार्थ एक दूसरे पर अवत्म्बित हैं, ऋणानुनन्ध हैं, 
उसीप्रकार शब्द भी; इनका आपस का सम्बन्ध, सहानुभूति, अ्रनुराग-विराग 
जान लेना, **“” * “इनकी पारस्परिक प्रीति-मैत्री, शत्रुता तथा वैमनस्य का पता 
लगा लेना क्‍या आसान हे ! प्रत्येक शब्द एक कविता हे; लक्ष ओर माल द्वीप 
की तरह कविता भी अ्रपने बनाने वाले शब्दों की कविता को खा खाकर 
बनती है ।” [ पल्जव की भूमिका--प्ृष्ठ १८ ] 

पन्‍तजी का तात्पय यह है कि भाषा के संगीत में प्रत्येक शब्द को श्रपना 
संगीत मिला देना चाहिए. जैसे साज ( श्राकेस्ट्रा ) में प्रत्येक वाद्य श्रपना योग 
दान करता है। जहाँ वाक्य के संगीत-प्रवाह से शब्द का संगीत श्र॒ल्लग जा 
पड़ता है वहाँ वह शब्द अलज़मेल या बाधक प्रतीत होता हे । पन्‍त औ्रौर निराला 
ने शब्द-संगीत की ओर सब्से अधिक ध्यान दिया है किन्तु इन्हीं कवियों में कहीं- 
कहीं शब्द-मैत्री का अभाव भी दीखता है;-- 

वितरती गह-बन मलय समीर साँस, सुधि, स्वप्न, सुरभि सुख, गान, 

मार केशर-शर मलय समीर द्वदय हुरूसित कर पुल्लकित प्रान। 

[ गुंधन-पन्त ] 

इसमें पहली पंक्ति की शब्द-योजना भावानुरूप है किन्तु दूसरी पंक्ति में फिर 

'मलय समीर” के अ्रनावश्यक प्रयोग और ग्राम्य शक हुलास से हुलसित शब्द 
गढ़ कर प्रयोग करने से शब्द-संगीत बाधित हो जाता है | 
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डोलने लगी मधुर मधु वात, हिला तृण, व्रतति, कुंज, तरु-पात ! 
[ गुंजन | 
इसमें भो मधुर! जैसे मधुर किन्तु अनावश्यक तथा तृण और ब्रतति 
( लता ) जैसे परुष वण वाले अनुपयुक्त शब्दों के प्रयोग से शब्द-संगीत नष्ट 
हो गया है । संस्कृत के तत्सम शब्दों के बीच में अ्रकेले-दुकेले उदूं या देशज 
शब्दों का प्रयोग भी संगीत को त्िगाड़ देता है। उसी तरह सामान्य बोलचाल 
की सरल भाषा में कहीं-कहीं तत्सम शब्दों का मेल नहीं बैठता । विशुद्ध तत्सम 
शब्दों वाली या विशुद्ध उद्‌ं शब्दों वाली भाषा भी हिन्दी कविता के लिए, 
अनुपयुक्त है । ऊपर की पंक्ति में डोलने, हिला श्रोर पात का साथ के श्रन्य शब्दों 
से विजातीय सम्बन्ध सा प्रतीत होता है । 
राक्षस विदद्ध प्रत्यूह,-ऋद्ध-कपि-विषम-हूह । 
[ निराला ] 
यहाँ समस्त तत्सम पदों के साथ “हृह” जैसे कवि की हँसी उड़ा रहा है । 
समासयुक्त शब्दावली के अधिक प्रयोग से मी शब्द-संगीत नष्ट होता हैः-- 
विच्छुरित वह्लि राजीव-नयन-हत-लक्षवांण, 
लोहित-ल्ोचन-रावण-मद मोचन मदीयान । 
[ निराला ] 
एक तो तितलौकी, दूसरे नीम चढ़ी । एक तो हिन्दी संस्कृत के क्लिष्ट शब्द, 
दूसरे उनका समास । विभक्तियों के लोप से श्रथे समझने में पाठकों को कितनी 
किठिनाई होगी, इसका ध्यान कवि ने नहीं रखा । विभक्तियों के रहने से कम से 
कम भाषा तो हिन्दी मालूम पड़ती है :- 
भारत के नभ का प्रभापूय 
शीतलच्छाय सांल्कृतिक  सूय 
अस्तमित आज रे, तमस्तूयें दिडामण्डल ! 
यहाँ के, का और ञ्राज से भाषा हिन्दी प्रतीत होती है | जहाँ संस्कृत के ऐसे 
श्रप्रचल्ित शब्दों का प्रयोग हुआ है वहाँ हिन्दी पाठकों को संस्कृत के शब्द-कोश की 
जरूरत पड़ जाती है जैसे:---प्रसवण, प्रे्षण, स्वत््ययन, पृथु, घूर्य, क्र, त्रतति, 
प्रतति, प्रियंगु, स्फार; वीक्षण, श्रराल, निश्चलत्पाण, वंधुर, प्रमन, वशंवद श्रादि 
संस्कृत के शब्दों के अ्रतिरिक्त छायावादी कबियों ने कह्ीं-कहीं बंगला और उदूं के 
शब्दों को भी ग्रहण किया है। पन्‍त तथा निराला ने बेंगला के 'सकाल' (सबेरा- 
सकारे, का व्यवहार कई जगह किया है। उदूं के शब्दों को तद्भव बना कर प्रयोग करने 
की प्रद्नत्ति बुरी नहीं है जैसे सबज, खबर, जिन्दाबाद, गरूर, साकी श्रादि। रवानी, रूह, 


डेषप्र छायावाद-युग 


तमन्ना, खामोश, श्ररमान, मेहनत, तकदीर, शरम-हया जैसे प्रचलित शब्द भी लिये 
गये हैं जो उचित हैं । पर जहाँ सुरूर, गलचीं, सैयाद, कफस जैसे हिन्दी के लिए 
अपरिचित शब्दों का प्रयोग हिन्दी शब्दों के साथ-साथ होता है वहाँ शब्द-संगीत 
नष्ट हो जाता है | उदाहरणाथथ :- 
सूझता श्रागे न कोई पन्‍्थ हे, हे धनी गफल्लत-घटा छाई हुई; 
नौजवानो कोम के तुम हो कहाँ, नाश की देखो घड़ी ञ्राई हुई । 
[ दिनकर | 
ध्यन्यात्मक शब्दों से भाषा का लालित्य तो बढ़ता ही हे, भावों की प्रेषणीयता 
में भी अहुत श्रधिक सहायता मिलती है । 
१--भींगरों की कीनी कनकार 
घनो की गरु गम्भीर घहर ! 
बिन्दुओं की छुनती छुनकार, 
दादुरों के वे दुहरे स्वर ! [ पन्‍त ] 
२--छुपी सी, पी सी, मृदु मुतकान ! [ पन्‍त | 
ले में शब्दों से ही भींगुर, घन, बिन्दु और दादुर को बोलियों की ध्वनि 
निकल रही है | दूसरे में हँसी की कोमलता शब्दों में जैसे फेल कर विम्बित 
हो रही है। ऐसे जीवन्त शब्दों से कविता में जान आ जाती है। पन्‍्त, 
निराला, धसाद और महादेवी ने बहुघ्रा शब्दों को परख कर उनका प्रयोग 
किया है। अ्रन्य छायावादी कवियों में शब्द-शिल्प का शान अधिक नहीं 
दिखल।ाई पड़ता । 
हव अ्रध्याय के प्रारम्म में ही कहा जा चुका है कि भाषा की अपनी लय 
होती है जो युग-जीतन की लय के मेल में हो॥ है। भाषा की यह लय मुख्य- 
तया वाक्य में ही दिखलाई पड़ती है, वण ओर शब्द तो 
वाकय-विन्यास वाक्य के सहायक मात्र हैं। वस्तुतः भाषा में प्रधान बस्तु 
आर  वाक्य-विन्यास ही हे श्रौर उसी से भाषा की जाति तथा शैत्ली 
भाषा-शैली का पता चलता है। आकांक्षा, योग्यता और श्रासत्ति से युक्त 
पद-समूह को वाक्य कहते हैं #। योग्यता का श्रथ हे शब्दों 
के परस्पर सम्बन्ध में किसी प्रकार की अड़चन का न होना । श्राकांज्षा का श्रथ है 
वाक्यार्थ की अपूर्णता। शब्दों की श्राकांक्षा पूर्ण होने पर ही वाक्य पूरा होता 


जिलताके पक न अत लत नली धिनिनवभिनानी नल“ हललकन्‍न्‍कन, 


# वाक्य स्थाद्रोग्यताकांज्ञासत्तियुक्त पदोच्चयः । 
[ साहित्यदपण--दूसरा परिच्छेद--१ ] 


जे के सलकबकन->---++--] ट्रक ९७७ +५++ का नअदााकाकनक “गण +> 
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, है। आसत्ति शब्दों के बीच का सम्बन्ध-शान है। “आरांग से बाग को सींचो!, 
यह वाक्य नहीं होगा, क्योंकि इसमें योग्यता का श्रभाव है। “मोहन ने राम को”? 
अपू्ण वाक्य है, “मारा? बहने से आकांक्षा पूरी होगीओऔर वाक्य पूरा होगा । 
वाक्य में सम्बन्धित शब्द। के बीच म उच्चारण स्थान या काल का व्यवधान आ 
जाने से आम्तत्ति का अभाव हो जाता है ; जैसे कापी के एक पन्‍ने में राम” और 
दुसरे में 'जाता है? लिखा जाय और बीच में अन्य शब्द हों तो यह वाक्य न 
होगा। वाक्य निन्‍्यास में इन तीनों का समान हाथ रहता दहै। जहाँ किसी एक 
का भी अ्रभाव होता है वहाँ वाक्य सदोष या अधूरे हो जाते हैं। भाषा को 
लय का तालय यही है कि उसमें पर्यात्र प्रषणीयता हो अ्रर्थात वाक्‍्यों को समभने 
झौर अथ को भल्नी भाँति हृदयंगम करने में सुनने या पढ़ने वाले को कोई 
कठिनाई न हो। भाषा की जिभिन्न शेलियों पर विचार करते समय वाक्य-गठन 
सम्बन्धी इस सिद्धान्त को ध्यान में रखना आवश्यक है | 

यह सत्य है कि छायावादी कवियों ने हिन्दी कविता को एक नयी भाषा 
आर इसके मीतर नयी शैलियों को जन्म दिया, किन्तु यह भी उतना ही सत्य 
है कि उनकी भाषा सामान्य जनता की भाषा से दूर हो गयी । छायावाद-युग के 
प्रथभ दशक की भाषा बहुत कुछ उच्चमध्यवर्ग के शिष्ट जनों की साहित्यिक 
भाषा ( 50६27 ) है। इसका यह श्रथ नहीं कि वह खड़ी बोली से भिन्‍न 
कोई दूसरी भाषा है #। शिष्ट-भाषा कहने का अ्रथ इतना दी है कि वह किशन- 
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मजदूर या निम्नमध्यवर्ग के कम पढ़े-लिखे लोगों के लिए. श्रधिक बोधगम्य नहीं 
है। बह स्वाभाविक ढंग से विकसित भाषा नहीं है। यों तो सभी अ्रच्छी कवि- 
ताश्रों की भाषा ब्रोलचाल की भाषा से उत्कृष्ट होती है पर वह हमेशा जन 
सामान्य के लिए अबूम नहीं होती । उत्कृष्टता और अ्न्ोध्यता दो चीजें हैं। 
छायावादी कविता की भाषा का गुण यह है कि वह उत्कृष्ट हे श्रोर दोष यह है कि 
जन सामान्य की भाषा से दूर और उसके लिए अ्नोध्य है। द्विवेदी-युग की 
भाषा में यह दोष नहीं था पर शैली सम्बन्धी दोषों के कारण वह ग्राह्म नहीं 
हुई। बाद में चलकर बच्चन, दिनकर, नेपाली और निराला ने भाषा की 
उत्कृष्टता को बहुत कुछ सुरक्षित रखते हुए उसे जनता के निकट लाने का 
प्रयत्ञ किया । 

काव्य-भाषा की उत्कृष्ता उसकी शैली में दिखलाई पड़ती है। भाषा-शैली 
का तत्सम, तद्भव, देशज या विदेश शब्दों के ग्रहण या त्याग से उतना सम्बन्ध 
नहीं है जितना वाक्य-विन्यास के ढंग और कथन की भंगिमा से हे । इस दृष्टि 
से छायावादी कविता में इतनी शेलियाँ दिखलाइ पड़ती हैं :-- 

१- गूढ़ या सांकेतिक शेली, (२) गुम्फित या क्लि्ट शैली, ( ३ ) अलं- 

कृत शैली, ( ४ ) सरल शैली | 

सांकेतिक शैली-- 

छायावाद-युग के प्रथम दशक में इसी शेल्ली की प्रधानता थी। दूसरे दशक 
में यद्यपि निराला और पन्‍्त ने अपनी भाषा में अन्य शैलियों का प्रयोग किया पर 
प्रसाद और महादेथी की कविता में यही शैली पूबबत बनी रही । पर श्रन्य कवियों 
ने दूसरी शैलियों का सहारा लिया। इस शैली में भाषा बहुत कुछ चित्रात्मक 
ओर सांकेतिक होती हे । चित्रात्मकता के लिए, अप्रस्तुत-विधान में कल्पना की 
अधिक आवश्यकता होती हे। उसी तरह सांकेतिकता के लिए शब्द-शक्तियों 
का सहारा लेना पड़ता है। दूरारूढ़ या क्लिष्ट कल्पना के कारण भाषा अव्याव- 
हारिक हो जाती है | पर सामान्यतः कल्पनाशक्ति की सहायता बिना भाषा उत्कृष्ट 
नहीं हो सकती । चित्रात्मकता और सांकेतिकता के कारण ही इस युग की भाषा 
उत्कृष्ट दो सकी। सांकेतिकता में प्रतीक-योजना, लाक्षणिकता, व्यंजकता और 
ध्वनि सभी आ जाते हैं। प्रतीकों को उपमान या श्रप्रस्तुत भी कहा जा सकता 
है। येदो प्रकार के होते हैं। परम्परागत और नवीव । पुराने उपमानों जैसे 
चन्द्र, कमल, कोयल, आदि पुराने प्रतीक हैं पर इस युग में भ्रधिकतर नये 
प्रतीकों का विधान किया गया | छायावादी कवियों ने प्रतीकों का विधान प्रमाव- 
साम्य की दृष्टि से किया, रूप या शुण-साम्य की दृष्टि से नहीं। इससे भाषा तो 
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चित्रात्मक होती ही है, भावों में मी मारमिकता और नवीनता मालूम पड़ने लगती 
है। प्रतीक कहीं तो रूपकातिशयोक्ति या समासोक्ति श्रल्नंकार के रूप में आते हैं 
ओर कहीं लक्षणा-व्यंजना के रूप में। अलंकारों की चर्चा पहले हो चुकी है | 
लक्षणा-व्यंजना के सम्बन्ध में अगले अ्रध्याय में विचार किया जायगा। इन 
प्रयोगों के कारण ही छायावादी कविता की भाषा बहुधा सांकेतिक या गूढ़ हो 
गयी है। चूँकि इस शेली में बात अमिधा की तरह सीघे-सीधे नहीं कहीं जाती, 
अतः साधारणतया यह उन्हीं के लिए बोधगम्य होती है जो इसकी पद्धति से पहले 
से परिचत रहते हैं | इसी से इसे शिष्टों की माषा ( [9780०7 कहा जा सकता 
है। वाक्यों के वाच्याथ का बोध होने पर लक्षणा-व्यंजना से अ्र्थ निकलता है 
इस शेली का एक उदाहरण देखिये जिसमें अधिकांश शब्द रूंकितिक या 
प्रतीकात्मक हैं :-- 

तू धूल भरा ही आया ! 

साथों ने पथ के कण मदिरा से सींचे, 

मंका-अ्र घी ने फिर-फिर आ हग मींचे ! 

आ्नोक-तिमिर ने क्षण का कुद्दक त्रिछ्ाया ! [ महादेवी | 


गुम्फिन शैली -- 
इसमें अधिकतर गुम्फित वाक़्यों का प्रयोग होता है श्रर्थात एक ही वाक्य के 
भीतर कई वाक्य समाये रहते हैं। ऐसे वाक्यों में बहुधा मुख्य कथन तक पहुँचने 
में कश्त्व की प्रतीति होती है अथवा ध्यान उसकी ओर से हट कर दूसरी बातों 
की ओर चला जाता है । काव्य के लिए यह शैली कष्टसाध्य और अ्रनुपयुक्त है। 
छायावादी कविता में बहुधा ऐसी भाषा के भी दर्शन हो जाते हैं। “कामायनी!, 
4तुलसीदास” और “राम की शक्ति पूजा? में यह शैली दिखलाई पड़ती है। इस 
शैली में समस्त पदों और तत्सम शब्दों का प्रयोग श्रधिक होता है। कामायनी के 
ल्ञजा सर्ग में “अ्रम्बर चुम्बी हिमश्ंगों से?? प्रारम्भ होकर बाद के ११ पदों या 
४४ पंक्तियों तक का एक वाक्य चलता है। “राम की शक्ति पूजा? की शुरू को 
१८ पंक्तियों में एक ही वाक्य है। उसी कविता से दूसरे स्थल का एक वाक्य 
दिया जा रहा है। 
ऐसे क्षण अन्धकार घन में जैसे विद्यत 
जागी पृथ्वी-तनया-कुमारिका-छुवि, श्रच्युत 
देखते हुए. निष्पलक, याद आया उपवन 
विदेह फका-प्रथम स्नेह का लतान्तरात्र-मिलन 
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नयनों का--नयनों से गोपन-प्रिय सम्भाषणु 
पलकों से नव्र पत्षकों पर प्र थमोत्थान-पतन --- 
काँपते हुए किसलय ' ““”*“““आदि-- [ निराला ] 
झलंकृत शेलो-- 
यह शैली श्रलंकारचहुला भाषा में होती हे । छायावादी कविता में अ्रलंकार 
की कमी नहीं है पर वे इतने प्रबल नहीं हैं कि भावों के ऊपर छा जाय | फिः 
भी कहीं-कहीं अलंकारों की अधिकता खथ्क जानी है जैसे प्रसाद के आँसू! और: 
पन्‍त की “छाया? में | अलंकार-विधान वाले अध्याय में इस ><>षय पर विस्तृत 
विवेचन किया जा चुका है; अतः यहाँ इतना ही कद देना पर्याप्त है कि छायावाद 
युग के प्रथम दशक में अल्ंकृत भाषा आंधक भिलती है और दूसरे दशव 
में बहुत कम । 
खरल शेली-- 
छोटे वाक्यों और प्रसाद गुण से युक्त भाषा को सरल शैली की भाषा कह 
सकते हैं । सरलता के साथ रसात्मकता का योग द्वोने पर ही काव्य भाषा उत्कः 
बन सकती है। निराला, बच्चन, दिनकर, नेपाली ओर नरेन्द्र म॑ं यह शैली मिलर्त 
है। इस शैली के भी कई भेद किये जा सकते हैं जैसे अ्भिधा-प्रधान, उक्ति: 
प्रधान, व्यासात्मक, भाषशात्मक या उपदेशात्मक | अभिषा प्रधान शैली रे 
साधारण ढंग से नीरस या रसात्मक वाक्यों की योशना होती है। 'भारत-भारती' 
ओर 'निशा-निर्मत्रण” की भाषा इसका उदाहरण हैं! उक्ित-प्रधान शैली रे 
चुभते हुए वाकयों या मुद्राबरों की योजना की जाती है। बच्चन और दिनकर क॑ 
भाषा सरल और कहीं-कहीं उक्ति प्रधान दिखलाई पड़ती है। भाषा की जान मुहाबरे 
ही हैं। वस्तुतः वे समूची जाति की देन है और उनमें से होकर जातीय जीवन 
प्रवाहित होता रहता है। श्रतः उनके प्रयोग से भाषा में जीवन्तता और ताजर्ग 
आती है | छायात्रादी कवियों ने जो भाषा विकसित की उसमें जातीय जीवन का 
योग कम था, यह इसी से स्पड्ट है कि उनमें मुहावरों, लोकोक्तियों श्रौर जनता के 
शब्दों की कभी है । जन-संस्कृति के निकट सम्पक में रहने वाले कवि ही चुटीली, 
व्यंग्यात्यक, मुझातरेदार भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। निराला में यह शैली 
शुरू से दी थी, बाद में उन्होंने इसका अ्रधिक प्रयोग किया। प्रसाद ने भी कहीं: 
कहीं मुद्ाबरों का प्रयोग किया है। सरत्ल और मुद्दाबरेदार भाषा के कुछ उदाहरण 
नीचे दिये जा रहे है :--- 


प्रसाद--लाल पीला होता था -दिगन्त निज छ्लोम से | [ प्रलय की छाया | 
आन्त अर्थ बन आगे आए, बने ताड़ थे तित्ष के। [कामायनी-कर्म 
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कब तक मैं देखूँ जीवित पशु, धूँट लहू का पीऊँ। [कामायनी-कर्म] 


निर/ला--खा कर पचल में कर छेद | 
/< 2 
वे जो यमुना के से कछार 
पद फठे-बिवाई के, उधार 
खाये के मुख ज्यों, पिये तेल 
चमरोधे जूते से सकेल्ल 
निकले, जी लेते, धोर गन्ध 
>< >< >< 

ऐसे शिव से गिरिजा-विवाह 
करने की मुझको नहीं चाह। 

ब्रद्चन--मुयश का पीटे कोई टोल, 


»९ 


[ सरोज-स्मृति ] 
[ बुलबुल | 


रक्त से सींची गई हे राह मन्दिर-मस्जिदों की । [ पथभ्रष्ट ] 


कुछ आग बुझाने को पीते-- 


[ प्यात्ना ] 


कुछ कबियों ने मुहाबरों का रूप विक्ृृत कर उनका प्रयोग किया है जिससे 


वे अशक्त हो गये हैं; यथा--- 


अ्राठ आँसू रोते निरुपाय [ पन्‍त ] 
[ आठ आठ आँसू रोना ] 

वारि पी कर पूछता घर कोन है ! [ पन्‍त ] 
[ पानी पीकर घर पूछना ] 

बार बार भर ठंडी साँस-- [ पन्‍त ] 
[ बार बार ले ठंडी साँस ] 

श्राज कम्पित मूल क्‍यों संसार का [ दिनकर] 


[ नींव हिलना ] 


छायावादी कविता में कुछ अंग्रेजी के मुहाबरों श्रौर उक्तियों का अनुवाद कर 
उन्हें अ्रपना भी लिया गया है. जो हिन्दी भाषा को समृद्ध बनाने की दृष्टि 
से अनुचित नहीं हैं. जेसे :---जीवन का यह पृष्ट पल्लट मन (--बच्चन | ( ॥0 


._ पात्र .ह6.- 9०86 .र्ण ॥6 ) ;. खप्नित्ष ( 707697797 ), इजत रात 


(( 0|ए७ एां87६ ) आदि |. बाद के कवियों ने उदू, की क्ञोकोक्तियों' और 
बुद्यावरों को भी प्रडल्तले से अपनाया जेंसे :-- रंजमलाल, दिल्ल हल्का करना 


.; दौर चल्लना आदि । 


भाषग़ा-शैली का ज़ुदादरण उन कविताओं की भाषा है. जो उद्घोधनाज्मक या 


ब१ 
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क्रान्तिवारिनी हैं जैसे दिनकर की हुंकार की अधिकतर कवितायें और अ्रंचल् 
शिवमंगलसिंह सुमन आदि की प्रगतिवादी रचनायें। उनमें व्यास या सी 
अधिक होने से शब्दों का दुरुपयोग और कल्ला का हास हुआ है | 
छायावादी कविता में भाषा सम्बन्धी अराजकता इतनी अधिक है जितन 
इसके पहले कभी नहीं थी । खड़ी बोली का रूप स्थिर करने के लिए. महावी 
प्रसाद द्विवेदी ने अथक परिभ्रम किया था। अपने युग र 
भाषा संबंधी कवियों और लेखकों को उन्होंने परिमाजित और व्यवस्थि 
अराजकता भाषा के मार्ग पर काफी शअ्रागे बढ़ा दिया था। किर 
छायावाद-युग की व्यक्तिवादी स्वतंत्रता की भावना के कारर 
नये कवियों को भाषा के प्रतिमानीकरण का बन्धन कठोर प्रतीत हुआ । अ्रत 
उन्होंने कहीं तो जानबूक कर व्याकरण के नियमों को तोड़ा है और कह 
सहज निरंकुशतावश या असावधानी के कारण.भाषा सम्बन्धी गलतिय 
की हैं। यों तो सभी बढ़े कवि भाषा-शैल्ली के सम्बन्ध में निरंकुशर 
दिखलाते हैं, पर पृ जीवादी युग में यह निरंकुशता किसी किसी कवि में इतन् 
अधिक बढ़ जाती है कि उसकी भाषा सामान्य भाषा से विच्छिन्न-सी हो जात् 
है | छायावाद-युग में भी यही बात दिखलाई पड़ती है। पन्‍्त, निराला औौ 
प्रसाद ने कहीं-कहीं जानबूककर व्याकरण की कड़ियाँ तोड़ी हैं और दिनकर 
बच्चन, नरेन्द्र श्रादि ने सम्भवतः भाषा सम्बन्धी अशान के कारण कहीं-कहीं गल 
भाषा का प्रयोग किया है। छायावादी कवियों की भाषा सम्बन्धी अराजकता व 
कुछ परिचय ऊपर वर्ण, शब्द और वाक्य:पर विचार करते हुए दिया जा चुका है 
भारतीय साहित्यशाकत्रियों ने पाँच प्रकार के रसापकषक दोषों में तीन तो भाषाग 
दोष ( पदांशदोष, पददोष, वाक्यदोष ) ही गिनाये हैं। उनमें से वाक्यग 
दोषों के भीतर अधिकपदत्व, पुनरुक्ति, इतिबृत्तत्व, प्रतिकूलवर्णत्व, सन्धिकष्टत्व 
गर्भितत्व ( गुम्फित वाक्य ) श्रादि की चर्चा हो चुकी है। यहाँ न्यूनपदरू 
अक्रमत्व ( दूरान्‍वय ), संकीणत्व जैसे कुछ व्याकरण-दोषों पर, जो छायावाद 
कविता में दिखाई पढ़ते. हैं, विचार किया जायगा । 
पहले ही कह्य जा चुका हैं कि भाषा की पहिचान वाक्य से होती हे श्रौ 
घाक्य योग्यता, आकांक्षा तथा आसत्ति से युक्त होते हैं। आकांक्षा से वाक्य पू 
होता दे अर्थात व्याकरण के नियमों का पालन किये बिना वाक्य पूर्ण नहीं। 
सकता । उसी तरह सम्बन्धित शब्दों के बीच उच्चारण, काल या स्थान १ 
व्यवधान आ जाने से वाक्य दूषित हो जाता है। व्याकरण में विभक्ति, लिंग 
बचन, विशेषण ओर क्रिया की प्रधानता है। वाक्य की शुद्धता इसी बात-१ 
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निर्भर करती है कि इनके सम्बन्ध में व्यवहार में जो नियम मान्य हों या व्याकरण- 
शास्त्र ने जो व्यवस्था दी हो, उसका पालन किया जाय। छायावाद-युग में 
पहुधा जानबूक कर इन नियमों को तोड़ा गया है। पन्‍्त ने 'पल्लव” की भूमिका 
में लिखा है; “मैंने अपनी रचनाओं में, कारणवश, जहाँ कहीं व्याकरण की लोदे 
की कड़िया तोड़ी हैं -“* "मुझे अर्थ के अनुसार ही शब्दों को स््लीलिंग-पुल्लिंग 
मानना अधिक उपयुक्त लगता है ।*““““'प्रभात और प्रभात के पर्यायवाची 
शब्दों का चित्र मेरे सामने स्रीलिंग में ही आता है'***'“बूँद! “कम्पन” आदि 
शब्दों का प्रयोग मैं उभयलिंग में करता हूँ, जहाँ छोटी सी बूंद हो वहाँ स्रीलिंग, 
जहाँ बड़ी हो वहाँ पुल्लिग ।” पन्‍्त का उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि भाषा में 
नयी और अधिक व्यंजना लाने के लिए व्याकरण के नियमों को भी तोड़ा जा 
सकता है | यह तो ठीक है किन्तु कवि जो नया अ्रथ भरना चाहता है उसको 
पाठकों तक पहुँचाने के लिए फिर पहले उसे नया व्याकरण ग्रन्थ लिखकर उसका 
प्रचार करना चाहिए । अन्यथा उसकी नयी व्यंजना कोई नहीं समक सकेगा, 
उल्‍टे वह भाषा को नष्ट करने वाला माना जायगा। व्याकरण के नियम एक 
आदमी के बनाये नहीं बनते | फ़िर भी पन्‍त या अन्य छायावादी कवियों का 
प्रयक्ष इस अर्थ में अवश्य विचारणीय है कि उन्होंने व्याकरण को शाश्वत नहीं, 
परिवर्तनशील माना । उनके इस नवीन पथ-प्रदशन को हिन्दी वालों ने स्वीकार 
तो नहीं किया, पर भाषा की अ्राजकता अवश्य कुछु बढ़ गयी। उनके व्याकरण 
सम्बन्धी अराजकता के कुछ उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं :--- 


लिंगदोष -- खुले पत्चक फैली सुत्र्ण छुवि |--पन्‍त |. ( खुली पत्चक ) 
हृदय के सुरभित साँस--पन्‍्त । ( की साँस , 
कितने भार पुकारा |--निराला । ( कितनी बार ) 
मैं सोया पथ पर खिन्नमना--निराला । ( खिन्नमन ) 


बह चल्ली अब अति शिशिर समीर |--निराला : बहचला ) 
जीवन घट की युगल भिन्दुए |--माखनल्ञाल चतुवंदी 
| धट के बिन्दु | 
पलल्‍लवां की यह सजल प्रभात ।--पन्‍्त | ( का प्रमान ) 
मन मधुवन की प्यारी कोकिल [-नरेन्द्र | ( प्यारा कोकित्ञ ) 
हो न जिसका खोज सीमा में मिला |--महादेवी 
( जिसकी खोज मिली ) 


घधकती है जलदों से ज्वाला |--पन्त ( घधकता है ) 
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बचनदोष-- जानती हैं सिफः भाँसी वाल्िियाँ। माखनलाल चतुवेंदी-- 
| ( पंजाबी प्रयोग )--[ राँसी वाली सानियाँ | 
बफे गिरे रोज, --दिनकर ( बफफ गिरे ) 
इतिहासों में अ्रमर रहँ--दिनकर ( इतिहास में ) 
कितनी करुणाओं का मधुर--महादेवी ( कितनी करुणा का 
विभक्षिदोष-- अरे श्रा गई है मूली सी मधुऋतु यह दो दिन को-- प्रसाद 
( दो दिन के लिए ) 
धघकती है जलदों से ज्वाल--पन्‍त ( में ज्वाल्न ) 
सजग शशक नभ को चरते--पन्‍्त ( नभ में ) 
वे स्मृति बनकर मानस में खटका करते हैं निशिदिन; 
उनकी इस निष्ठुरता को जिसमें में भूल न जाऊँ-- महददिवी 
जिससे कि ) 
तेरे रूप रंग पर कैसे हृदय फेंसेगा--दिनकर ( रूपरंग में ) 
क्रियादोष--अंगरेजी और संस्कृत में संज्ञा से क्रिया बनाने की प्रवृत्ति बहुत 
शअधिक है। हिन्दी की बोलियों में भी यह प्रवृत्ति कम नहीं है पर खड़ी 
बोली में इसका अ्रभाव सा है। छायावादी कवियों ने इस तरह के 
कुछ प्रयोग किये हैं जो प्रचलित नहीं हो सके :-- 
निःश्वासों का पवन प्रचारो ( प्रचार करो या बहाओ ; 
इसी तरह 'निर्माऊँ!, “विकसाया?, “विचारों”, 'हर्षां आदि का भी प्रयोग 
हुआ है। ब्रजभाषा, अवधी और भोजपुरी की क्रियाश्रों का प्रयोग भी कुछ 
कवियों ने किया है। संयुक्त क्रिया में पूरक पद का लोप तो इन कवियों ने बहुत 
अधिक किया है । पन्‍्त ने तो “है? को काव्य की भाषा से निकाल ही देने को 
अपील की है। पर पूरक क्रियाओ्रों के बिना वाक्य कहीं-कदीं श्रधुर और 
भ्रस्पष्ट हो जाते हैं :-- 
हिलते द्रम-दल कल्न किसलय, देनी गल्बाँहीं डाली 
फूलों का चुम्बन, छिंड़ती मधुपों की तान निराली “ आऑँसू-प्रसाद ) 
इसमें 'दिलते थे! और 'छिड़ती थी? की जगह केवल हिलते और छिड़ती 
क्रियाओं का प्रयोग हुआ है जिससे वे बतमान काल की प्रतीत होती हैं । अ्र्थ- 
प्रतीति में इससे बाधा उपस्थित होती है। कहीं-कहीं क्रिया को विकल्लांग करके 
ही रख दिया गया है ;-- 
भलका हास कुसुम अधरों पर हिल्ल मोती का सा दाना [ पन्‍त ] 
जग धोका, तो रो क्या ! [ निरात्ञा ] 
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यहाँ 'हिलते हुए? की जगद् छुन्द की पादपूर्ति के लिए, 'हिल्ल” का प्रयोग किया 
गया है जिससे वाक्य अ्रधूरा प्रतीत होता है। उसी तरह 'रोता है? को छॉँट 
कर 'रो? कर दिया गया है । 
सन्धि ओर सवनाम-- 
सन्धि के सम्बन्ध में भी छायावादों कवियों ने मनमानी की है। “मस्ताकाश? 
आर “प्रिड्हाद! के लिए तो पन्‍त ने सफाई दी ही है, निराला ने भी कहीं तो 
'निश्चलत्राण! जैसी अशुद्ध सन्धि की है और कहीं संस्कृत के विसर्गयुक्त शब्दों 
में भी सन्धि नहीं की जेसे 'ज्योतिःकारा' | “सबनामों में कहीं-कहीं संस्कृत के ही 
शब्द उठा लिए गये हैं जो हिन्दी के लिए, अव्यवहाय या पुराने हैं जैसे मम, 
तब | यदि मम, तब ग्राह्मय हैं थो 'तस्य? क्यो नहीं होना चाहिये ! 
दूरान्वय-दोष-- 
आसत्ति के ल्विए वाक्य-गठन में शब्दों का स्थान निश्चित होता है। कविता 
में गद्य जेसा वाक्य-गठन नहीं होता पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अक्रमत्व 
या दूरान्वय दोष उत्तन्न दो जाय। साकांक्ष पदों के दूर पड्ट जाने से दूरान्वय- 
व्यवधान होना है । इससे अ्रथ का अनथ हो जाने की आशंका रहती है । 
१--विपिन में पावस के से दीप--पन्‍्त ( पावस के दीप से ) 
२-- फिर सोरभ कर दो संचार--महादेवी * फिर कर दो सौरभ-संचार ) 
३-मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूँ।-महादेवी (चिर विरह में हूँ) 
४--छोटी सी कुटिया में रच दूँ नई व्यथा साथिन को-प्रसाद 
( साथिन नई व्यथा को ) 
न्यूनपद॒त्व-दोष-- 
वाक्य में कुछ आवश्यक पदों जैसे विभक्तियों तथा पूबंकालिक क्रियाश्रों-के 
कर! और क्रियाविश्षणों के 'हुआ! 'हुए! आदि के ल्ोप से अथ-प्रतीति में 
बाधा होती है | यह दोष भी छायावादी कविता में अधिक दिखलाई पड़ता हैः--- 
्ओस-श्रासुश्रो-घुली नवगात ।” “किसलयों-बँंघे', 'कुकी थी जो यौवन के 
भार! इन तीनों में 'मे! विभक्ति लुप्त है । 
क्रियापदों का लोप प्रवाहमयी और मावात्मक भाषां में होता है पर उसकी 
अधिकता को वाक्यदोष हीं कहा जायगाः--“'जग धोका, तो रो क्‍या ? में है? . 
लुप्त है। उसी तरह निम्नलिखित कविता में सभी जगह क्रियापद लुप्त हैं।-- 
यहाँ प्राणों के निकट परिचय, प्रथम अबदान, 
प्रथम मधु संचय, नवल वयसिके, नव सम्मान [ ( निराखा ) 


सकपराकाकाकादीा पएमाउयक्पंटाआरमताात-रकध 


शब्दशक्तियां 


जब हम कद्दते हैं कि छायावादी कवियों ने हिदी भाषा को नवीन रूप दिया 
है तो उसका श्रथ सिर्फ यही नहीं है कि उन्होंने द्विवेदीगुग को नीरस और 
गद्यात्मक काव्यभाषा की जगह कोमलकान्त पदावल्ञी और भावानुरूप शब्दों की 
योजना की है; उसका अ्रथ प्रधानतया यह है कि उनकी काव्यभाषा बहुत कुछ 
चित्रभाषा है श्रर्थात उन्होंने अपनी भाषा में नवीन ओर अधिक अ्रथशक्ति 
भरने के लिये नये प्रकार के अ्रप्रसुत तथा नवीन भावे-मंगिमा से युक्त भाषा 
का व्यवहार किया । अतिशय आत्मकेन्द्रित होने तथा दूरारूढ़ कल्पनाश्रों का 
सहारा लेने के कारण उनकी भाषा स्वतः भंगिमायुक्त हो गयी हे# | इस खण्ड के 
पहले अध्याय में कहा जा चुका है कि शब्द और अ्रथ का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है 
ओर शब्द भावों का प्रतिनिधित्व करने वाले, बाह्य वस्तु हैं। इसका तात्पय यह हे 
कि नवीन सामाजिक परिस्थितियों में नवीन अ्रथों की उद्धावना होने पर शब्द 
भी नवीन रूप ग्रहण करते हैं। किन्तु भ्रथ श्रनन्त हैं और शब्द सीमित; श्सलिये 
शब्द अ्रथ की सम्यक और पूर्ण अ्रभिव्यक्ति करने में सदैव सफल नहीं होते । 





# “"«“* जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी श्रभिव्यक्ति होने 
लगी तब हिन्दी में उसे छायावाद के नाम से अ्रभिष्टित किया गया। रीतिकाल्ीन 
प्रचलित परम्परा से--जिसमें वाह्य वर्णन की प्रधानता थी--इस ढंग की 
कविताश्रों में मिन्नप्रकार के भावों की नये ढंग से अ्रभिव्यक्ति हुईं। ये नवीन 
भाव आनन्‍्तरिक स्पश से पुलकित थे। आभ्यन्तर सूक्ष्म भावों की प्रेरणा वाह्य 
स्थृूल्ष आकार में भी कुछ विचित्नता उत्पन्न करती है। सूक्ष्म अ्रभ्यन्तर भावों के 
व्यवद्दार में प्रचलित पदयोजना श्रसफल रही । उनके लिये नवीन शैली, नया 
वाक्य-विन्यास आवश्यक था। हिन्दी में नवीन शब्दों की भंगिमा स्पूृहणीय 
आम्यन्तर वर्णन केलिए, प्रयुक्त होने लगी | शब्द बिन्यास में ऐसा पानी चढ़ा कि 
उसमें एक तड़प उत्पन्न करके सूक्ष्म अभिव्यक्ति का प्रयास किया गया |?” 

([ प्रसाद--कान्य कला तथा झन्य निनन्ध-पृष्ठ १४३ | 
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कवि का भाव-भारण्डार जितना ही समृद्ध होता है उसका शब्द-श्ञान भी उतना 
ही विस्तृत होता है | किन्तु ऐसे कवि को भी शब्द की कमी का अनुभव होता ही 
है; अतः वह शब्दों की ऐसी योजना करता है जिससे उसके भावों की पूर्ण 
श्रभिव्यक्ति बहुत कुछ हो जाती है। पिछुले अध्याय में वाक्ययोजना के सम्बन्ध 
में विचार करते हुये हम कह चुके हैं कि छायावादी कविता की भाषा में सांक्रेतिक 
शैली की प्रधानता है। इस सांकेतिकता का कारण नवीन प्रतीकों और श्रप्रस्तुतों 
की योजना तो है ही, शब्दों की लाक्षयिकता और व्यंजकता भी है। द्विवेदी-युग 
की कविता में यह सांकेतिकता नहीं दिखलाई पड़ती क्‍योंकि उसकी शैली 
अधिकतर श्रमिधाप्रधान और उपदेशात्मक है | छायावादी कविता की विशिष्टता 
बहुत कुछ उसकी गूढ़ और सांकेतिक शेली श्रर्थात लाक्षणिक और व्यंजक 
भाषा के कारण ही है । इस शेलीगत विशिष्टता के कारण ही कुछ समथ आल्ो- 
चक्रों तक को यह भ्रम हो गया कि छायावाद एक शैली मात्र हे और प्रसाद जी 
को इसी भ्रम के निवारण के लिये लिखना पड़ा; “छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति 
और अ्रभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। ध्वन्यात्मकता, 
लाक्षणिकता, सौन्दर्यमय प्रतीकविधान तथा उपचारबक्रता के साथ स्वानुभूति 
की विश्वति छायावाद की विशेषतायें हैं। श्रपने भीतर से मोती के पानी की तरह 
आन्तरस्पश करके भाव समपंण करने वाली अभिव्यक्ति-छाया कान्तिमयी होती 
है ।” ध्वनि, वक्रोक्ति भ्रौर श्रमिव्यंजना के प्रकरण में वाक्य भंगिमा के सम्बन्ध 
में बहुत कुछ कहा जा चुका है, यहाँ केवल उसकी लाक्षणिकता और व्यंजकता के 
सम्बन्ध में ही विचार किया जायगा | 
भाषा पदार्थों और भावों का वाचिक संकेत है। इसी संकेत के सहारे 
मनुष्य-समाज एक दूसरे की बातों को समझता तथा अपना काम चलाता है।. 
इसप्रकार भाषा में शब्द और श्रर्थ जल और लहर की तरह मिलेजुले हैं, इन 
दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध दी शक्ति या व्यापार कहलाता है। बिना इस शक्ति- 
ज्ञान के किसी भी शब्द के श्रथ का बोध नहीं हो सकता | इस तरह शक्ति 
या सम्बन्ध ही शब्द को साथक बनाता है। यह सम्बन्ध परिवतनशील है श्रर्थात 
शब्द का श्रथ देश और काल के अनुसार बदलता रहता है। एक ही शब्द 
एक युग या देश में एक अ्रथ देता है तो दूसरे युग या देश में दूसरा श्रथ, 
उसी तरह एक ही शब्द से बने हुये अनेक शब्दों से विभिन्न पदार्थों या भावाथों 
का बोध होता है। भाषा के परिवतंन और विकास का कारण शब्द और श्रथ 
के सम्बन्ध का परिवर्तन या विकास ही है। यह शक्ति तीन प्रकार की मानी गयी 
है | अभिधा, लक्षणा ओ्रोर व्यज्ञना । शब्द या वाचक से ही ये तीनों शक्तियाँ 
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उद्धुत होती हैं, इसलिये इन्हें शब्दशक्ति भी कहते हैं। सृष्टि में जितने प्रकार के 
पदार्थ हैं उनमें से प्रत्येक के लिये कोई न कोई वाचक या शब्द अवश्य रहता है। 
बाचक श्रर्थ की ओर संकेत करता है अतः इस क्रिया को संकेतग्रह कहते हैं । 
संकेतग्रह के विषय चार प्रकार के माने गये हैं--जाति, गुण, क्रिया, यहच्छा या 
द्रव्य । अतः वाचक अर्थात साक्षात संकेतित अथ का बोध कराने वाले शब्द भी 
अपने विषयों के अनुसार चार प्रकार के ही माने गये हैं। 

शब्द जब बिना बाधा के सीचे-सीघे साक्ञात संकेतित अथ का बोध कराता है 
तो इस व्यापार, सम्बन्ध या शक्ति को अभिधा कहते हैं। अ्भिधाशक्ति जिस 
अथ का बोध कराती है वही मुख्य अर्थ होता है श्रतः उसे वाच्याथथ या मुख्याथ 
कहते हैं और जिस शब्दों से संकेतग्रह होता है उसे वाचक कहते हैं। सूक्ष्म 
मानोभावों की श्रभिव्यक्ति अ्भिधाशक्त द्वारा पूर्णतया नहीं हो पाती। श्रतः 
स्वभावतः मनुष्य वाचकपदों का व्यवहार इस ढंग से करने लगता है कि मुख्याथ 
के बोध में बाधा उपस्थित हो जाती है और तब मुख्याथ से भिन्न नवीन अ्रथ 
की अ्रभिव्यक्ति होती है। यह नया अर्थ अधिक शक्तिपूण और चमत्कार उत्पन्न 
करने वाला होता है। शब्द और इस नवीन अ्रथ के सम्बन्ध को लक्षणा-व्यापार 
या लेक्षणाशक्ति कहते हैं। इस शक्ति से उत्पन्न अथे को लक्ष्या्थ और 
ऐसे शब्दों कों लक्षक शब्द कद्दते हैं। किन्तु कभी कभी वक्ता या लेखक ऐसे श्रथ 
की और संकेत करता है जिसकी प्रतीति अ्रभिधा या लक्षणा द्वारा नहीं हो सकती 
अर्थात अभिधा लक्षणा और तात्पय वृत्तियों द्वारा श्रपना काम करके उपश- 
मित दो जाने के बाद जिस शकत के द्वारा श्रन्य अ्रथ की प्रतिति होती है उसे 
व्यंजनाव्यापार या व्यंजनाशक्ति कहते हैं; ओर ऐसे पद व्यंजक॑ पद कहे 
जाते हैं #। 


छायावादी कविता में अभिधा नामक शब्दशक्ति से कबियों ने श्रधिंक काम 
नहीं लिया क्‍योंकि इससे साज्ञात संकेतित अथ का ही बोध होता है, अप्रत्यक्ष, 


का. अत+« ना. क-आ० अत अप ्श्््ज््ु््णज न की नर ताकत नीयत जननी हे >ननररग का रबममन्‍लक,. 
(अलकणन++ ५-२ जमा, 


*# तंत्र संकेतिताथस्य बोधनादग्रिमाभिधा 
संकेतों ण्हमते जाती गुणद्रव्यक्रियासु च | ४ 
मुख्याथबाघे तथक्तो ययाडन्योडथ; प्रतीयते 
रुढे: प्रयोजनाद्ासौ लक्षणा शंक्तिरपिता | ४ 
. बिरतास्वमिधाधासु ययार्थी बोध्यतेपरः | १२ 
सा इृत्तिग्यंजना नाम शब्दस्पार्थादिकंत्य च | १३ 
॥॒ [ साहित्य दप॑श - द्वितीय परिच्छेद ] 
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:... सूक्ष्म और आम्यन्तर श्रथों को व्यक्त करने की क्षमता इसमें 

अभिधा नहीं होती। फिर भी अभिधाशक्ति का निरादर नहीं किया 

जा सकता क्योंकि तीनों शक्तियों में बह्ी प्रधान है, इसीसे 

उसे भुख्या या श्रग्रिमा मी कहते हैं। ऐसी कविता या वाक्यावली की स्थिति 

सम्भव नहीं है जिसमें अभिधाशक्ति से क्रिसी न किसी रूपमें काम न लिया 

गया हो। लक्षणा से तो इसका सीधा सम्बन्ध है ही, व्यंजना भी श्रमिधा पर 

ही आधारित होती है | जब लक्षणा भी किसी वाक्य का प्रकरणासापेक्ष्य अर्थ 

नहीं दे पाती तो अ्रमिधाशक्ति के बल पर ही व्यंजना वांच्छित अर्थ को व्यक्त 

करती है | इसलिए ग्भिधाशक्ति का महत्व कम नहीं है। देव ने तो अभिधा- 

त्मक काव्य को ही सर्वोत्तम काव्य मान लिया है +*। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल भी 
अभिधाशक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करते हुये लिखते हैं :- 


ध्यह स्पष्ट है कि लक्ष्याथ और व्यंग्यार्थ भी योग्यता या उपयुक्तता को पहुँचा 
हुआ, समझ में आने योग्य रूप में श्राया हुआ अथ ही होता है । अ्रयोग्य और 
अनुपपन्न वाच्याथ ही लक्षणा या व्यंजना द्वाया योग्य और बुड्धिग्राह्म रुपमें 
सामने आ्राता है! ( चिन्तामणि भाग २)। अ्रभिधा का बहुत अधिक महत्व 
है इसमें दो मत नहीं हो सकते। किन्तु अभिधात्मक काव्य ही उत्तम काव्य है, यह 
मत उचित नहीं प्रतीत होता; हाँ, अभिधा द्वारा भी उत्तम काव्य की रचना हो 
सकती है ओर हुई है । रसात्मक काव्य के लिये लक्षणा और व्यंजना अनिवाय 
नहीं हैं, इसीलिए श्राचाय रामचन्द्र शुक्न आलम्बन के अभिधात्मक संश्लिष्ट 
चित्रण में ही तिम्बग्रहण और साधारणीकरण की धघ्थिति मानते हैं, उस संकेत- 
ग्रह में नहीं जिससे केवल अ्रथग्रहण या तथ्यचित्रण होता है। इस दृष्टि से 
छायावादी कविता में जहाँ संश्लिष्ट चित्रण करते हुये सीघे-सीधे मुख्याथ का बोध 
कराया गया है शुक्ल जी ने उन स्थलों की बहुत प्रशंता की है और गुरुभक्त 
सिंह, श्यामनारायण पाण्डे आदि अ्रभिधावादी कवियों को अ्रधिक महत्व 
दिया है। अ्भिधात्मक काव्य में प्रयुक्त रू, यौगिक, योगरूढ़ और यौगिकरूढ़ 
शब्दों का अ्रथ लोक व्यवहार से अथवा कोष और व्याकरण से आसानी से प्राप्त 
हो जाता है साथ ही इसमें जन सामान्य के लिए बोधगम्य अ्रथों की सीधे ढंग 
से अ्रभिव्यक्ति होतीं है, श्रतः लोक-मंगल की साधना करने वाले कवियों के लिंए 
यह शक्ति चढ़े काम की होती है | यथाथंवादी और प्रगतिवादी कवियों जैसे-बच्चन, 





# भ्रभिधा उत्तम काव्य है मध्य शक्तणा लीन | 
' ” झंचम च्यंजना-रस विरंस उल्टी कहत प्रवीन ॥॥ 
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दिनकर, नरेन्द्र, नेपाली, ,शिवमंगल सिह “सुमन?, केदारनाथ अग्रवाल आदि--ने 
अधिकतर श्रमिधात्मक शैली में ही कवितायें लिखी हैं। उदाहरण के लिए 
नेपाली की यह कविता लीजिये :- 
देहरादून के मधुर बेर 
जंगल में मिलते ढेर ढेर । 
सामने खड़ा ऊँचा पहाड़, है गर्मी में भी यहाँ जाड़ 
फैली जंगल में घनी भाड़, हैं बेर नदी की आड़ आड़ । 
पड़ता लाने में बड़ा फेर ! 
देहरादून के मधुर बेर। 
जब आता है रे शरद काल, लद॒ती बेरों से डाल-डाल, 
लख पीले-पीले लाल »- लाल, हो जाती मंसूरी निहाल, 
थकते न नयन ये हेर हेर। 
देहरादून के मधुर बेर। 
इस उद्धरण में सिफ एक वाक्य "हो जाती मंसूरी निह्माल” लाक्षणिक है ; 
अन्य वाक्य सीधे-सीधे मुख्याथ का संकेत करते हैं। “बच्चन”! की निम्नलिखित 
कविता भी अमभिधाप्रधान ही है :-- 
दोनों चित्र सामने मेरे! 
सिर पर बाल पने घुंघराले काले, कड़े, बड़े, बिखरे से, 
मस्ती, आजादी, बेफिक्री, बेखबरी के हैं संदेशे ! 
माथा उठा हुआ ऊपर को, “मौंहों में कुछ टेढ़ापन है, 
दुनिया को है एक चुनौती, कभी नहीं क्रुकने का प्रण है ! 
सिर पर बालन कढ़े कंधी से तरतीबी से चिकने, काले, 
जग की रूढ़ि-रीति ने जैसे मेरे ऊपर फन्दे डाले। 
भौहें कुकी हुई नीचे को, माथे के ऊपर है रेखा, 
अंकित किया जगत ने जैसे मुक्क पर श्रपनी जय का लेखा | 
[ आकुल--अश्रन्तर ] 
कहा जा चुका है कि मुख्याथ की बाधा होने पर जिस शक्ति से अन्य अथ का 
प्रकाश होता है उसे लक्षणा कद्दते हैं। लक्षणा द्वारा शब्द का जो श्र निकज्षता 
है वह शब्दकोष या व्याकरण-अ्न्थ द्वारा सिद्ध नहीं होता, 
लक्षणा. पर लोकब्यवहार या साहित्य में'इस' शक्ति का पद-पद पर सहारा 
लिया जाता है । जब कोई कहता है कि 'घृत ही आयु है! 
तो सुनने वाले आयु का अर्थ “उम्र” नहीं, 'बलदायक' लगाते हैं। आयु का यह 
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श्र शब्दकोष में नहीं मिल सकता | इस तरह अभिधा में शब्द के एक या 
पर्याय रूप में अनेक अर्थ हो सकते हैं पर उसी शब्द का दूसरे रूप में व्यवहार 
करके लक्षणा शक्ति द्वारा मुख्याथ से मिन्न ओर कभी-कभी विपरीत श्रर्थों का 
बोध होता है। वाक्य में मुख्या्थ की बाधा होने का तात्पय यह है कि उसमें प्रयुक्त 
शब्दों के परस्पर सम्बन्ध में श्रयोग्यता मालूम पड़ती है। योग्यता का अ्रभाव 
( श्रन्वयानुपपत्ति ) होने पर रूढिवश या किसी प्रयोजन से जब्न मुख्याथ से सम्ब- 
न्धित या उस पर आधारित जिस अन्य अर्थ की उत्पत्ति होती है वही लक्ष्याथ है । 
इस प्रकार अमिधा में मुख्यार्थ ही सब्र कुछ होता है और लक्षणा में मुख्याथ 
बाधित होता है पर मुख्या् के बाधित होने पर भी लक्ष्याथ मुख्याथ पर ही श्राधारित 
शोर उससे सम्बद्ध होता है । मुख्याथ स्वाभाविक या सिद्ध अथ है' और लक्ष्याथ 
को स्वाभाविकेतर, कृत्रिम, अरोपित या कल्पित अथ कह सकते हैं। लक्ष्या 
दो हेतुओं से उत्पन्न होता है; !--रूढि और २--प्रयोजन । अ्रतः उन्हीं के 
अनुभार रूढा और प्रयोजनवती दो प्रकार की लक्षणा होती द्े। उसी तरह उपा- 
दान और उपलक्षण की दृष्टि से उसके दो मेद हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण 
लक्षणा । फिर उपमेय-उपमान के आरोप या अध्यवसान के आधार पर सारोपा 
ओर साध्यवसाना ये दो लक्षणायें मानी गयी हैं। साहश्य ओर साहदश्येतर 
आधार पर खड़ी होने से उसके गौणी और शुद्धा दो रूप और हो जाते हैं। 
ये सब आपस में मिल कर अनेक प्रकार की लक्षणाओ्रों को उत्पन्न करते हैं 
जैसे प्रयोजन के साथ साहश्य, उपादान ओर अ्रध्यवसान का योग होने पर प्रयो- 
जनवती शुद्धा उपादान साध्यवसाना लक्षणा होती है । गूढ और अगूढद अथ 
के अनुसार प्रयोजनवती लक्षणा के भी दो भेद हो जाते हैं। पदूगत और वाक्य- 
गत होने से रूदि लक्ष या के कुल १६ भेद और प्रयोजनवती के धमं-मेद तथा 
धर्मि-मिद और पदगत तथा वाक्यगत होने से कुल ६४ भेद हो जाते हैं। इस 
प्रकार कुल मिला कर ८० लक्षणायं होती हैं। 
इन सब के परिचय तथा उदाहरण के लिये न तो अवकाश ही है और न 
आवश्यकता ही | छायावादी कविता में जो लक्षणायें श्रधिक दिखलाई पड़ती हैं 
उन्हीं के बारे में यहाँ विचार किया जायगा | 
शब्द का वह अ्रथ जो व्युत्पत्ति तथा शब्दकोष द्वारा मान्य श्र से भिन्न 
होते हुए भी लोक स्वीकृत होता है, रूढ श्रथे कहलाता है ओर ऐसे शब्द को 
रूद शब्द कहते हैं, ऐसे रूढ शब्द या वाक्य के श्राधार 
रूढ़ा क्क्षणा पर जब मुख्याथ से भिन्न अथ का बोंध होता है तो वहाँ रूदा 
लक्षणा होती है । 
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हैं कृपथ पर पांव मेरे श्राज दुनिया की नजर में । ” बच्चन 
इसमें दुनियाँ का रूढ़ श्रथ “दुनियाँ वाले? है । 
सो रहा है पंचनद आज उसी शोक में प्रसाद ) 
इसमें भी 'पंचनद सो रहा है? का अ्रथ है पंचनद के लोगों में जाणति 
नहीं है । भाषा में प्रचलित अधिकांश मुहाबरे लाक्षशिक प्रयोग ही हैं जो रूढ़ 
हो जाने के कारण रूढ़ि-लक्षणा कहलाते हैं जेसे :-- 
में बाट जोहती श्राशा ( निराल्ला ) 
अत्र लोहे के चने मिलेंगे दांतों को अजमाओ ( बच्चन ) 
गिरती कठिन गाज सी सिर पर कनि का हृदय दहल जाता है, 
आ्राँसू पी बरच्रस हँस हँसकर प्राण पिया को समभाती है | ( दिनकर ) 
प्रयोजनबती लक्षणा-- 
किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिये जब लक्षणा होती है तो उसे प्रयोजन- 
वती लक्षणा कहते हैं । 
नारी का वह द्वदय, हृदय में सुधासिन्धु लह्तर लेता 
बाड़व-ज्वलन उसी में जलकर कंचन सा जल रंग देता । प्रसाद ) 
इसमें मुख्याथ की बाधा यह है कि सुधा का सिन्धु नहीं होता और अ्रगर 
हो भी तो हृदय में लहर नहीं ले सकता, फिर उसमें बाड़व-ज्वाला का जलना तो 
आर भी कठिन है। अतः इसका लक्ष्याथ यह है कि नारी के हृदय में श्रत्यधिक 
पब्रित्रता, शान्ति और माधुय भी होता है और प्रेम अथवा दुख की ज्वाला भी 
जला करती है | 
उपादान लक्षणा--- 
वाक्य का मुख्याथं जब बाधित होने के बाद भी लक्ष्यार्थ के अंग के रूप में 
बना रहता है तो वहाँ उपादान लक्षणा होती है, जेंसे 'तलवारें चल्ल रही हैं! 
इसका मुख्याथ बाधित है क्योंकि तलवार अपने से नहीं चल सकती; इसलिये 
लक्ष्याथ यह हुआ कि लोग तलवार से लड़ रहे हैं। यहाँ तलवार का मुख्याथ 
अंगरूप से लक्ष्याथ में बना हुआ हे ! 
मुकुट पहनते थे सिर, कभी लोटते थे 
रक्त दिग्ध धरणी में रूप की विजय में | ( प्रसाद ) 
इसमें लक्ष्याथ यह है कि किसी के सिर पर मुकुट रखा जाता या और 
किसी का सर तल्बार से काठ दिया जाता था| यहाँ भी ल्क्ष्याथ में अंगरूप 
में सिर का वाच्यार्थ बना हुआ है । 
कलम उठी कविता लिखने को ( दिनकर ) 
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बात बात पर बजीं किरीचें। (दिनकर ) 
इन दोनों में भी मुख्यार्थ लक्ष्याथ के साथ अंग रूप में वतंमान है । 
तक्षण-लक्षशा-- 
इसमें शब्द का मुख्या्थ अ्रपने स्वरूप को छोड़कर लक्ष्याथ का उपलक्षण 
मात्र रह जाता है- 
रोम - रोम में नन्‍्दन पुलकित 
सांस सांस में जीवन शत -शत 
स्वप्न - स्वप्न में विश्व अ्रपरिचित 
मुझमें नित बनते मिटते प्रिय, स्वर्ग मुझे क्या, निष्किय लय क्‍या! 
यहाँ पुलकित नन्‍्दन का श्र्थ पुलक उत्पन्न करने वाला आनन्द और 
स्वप्न-स्वप्न” का श्रथ कल्पना और इच्छित विश्वास है। इस प्रकार उक्त शब्दों 
के मुख्याथ उनके ल्क्ष्याथ के उपलक्षणमात्र रह गये हैं। 
सारोपा लक्षणा-- 
इसमें उपमान और उपमेय का अभेद-भाव होते हुये भी उपमेय निगीर्ण 
नहीं होता, बना रहता है | यह लक्षणा रूपकालंकार का बीज है । 
तेरा मुख 'सहास श्रदशोदय, परछाईं रजनी विधादमय महादेवी ] 
इस द्ृदय-कमल का घिरना अ्त्षि-अलकों की उल्लकन में, .. 
असूमरन्द का गिरना ,मिलना निश्वास-पवन में । [ प्रसाद ] 
इन पंक्तियों में मुख पर अरुणोदय का, अलकों पर रजनी का, द्वृदय पर 
कमल का, अलक पर श्रलि का, आँसू पर मरनद का और निश्वास पर पवन का 
आरोप किया गया है । 
साध्यवसाना लक्षणा-- 
इसमें उपमेय का उपमान में अध्यवसान होने से ऐसा अ्रभेद-भाव उत्पन्न 
होता है कि उपमेय निगीण या श्राच्छादित हो जाता है। श्रर्थात उपमेय 
शब्दतः प्रकट नहीं होता, उपमान द्वारा ही उसका बोध होता है | यह लक्षणा 
साध्यवसान-रूपक या रूपकातिशयोक्ति का बीज है | 
पतभड़ था, भाड़ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में, 
किसल्य, नव कुसुम त्रि्ाकर आये तुम इस क्‍्यारी में। 
>< ८ ५९ 
बाँधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, 
... मणिवात्रे फणियों का मुंख क्यों मरा हुआ दीरों से ! 
इन पंक्तियों में पतकड़, झाड़, फुलवारी, किसलंय, कुसुम, क्यारी, विधु, 
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आदि उपमानों में उनके उपमेय नीरसता, असौन्द्य, यौवन, आनन्द, जीवन, 
मुख आदि का अध्यवसान किया गया है जिससे उपमानों के वाच्याथ बाधित 
होने पर लक्ष्याथ उपमेयों का शान होता है । 
गोौणी लक्षणा-- 
जब्र सादहश्य के आधार पर लक्ष्याथ का बोध होता है तब गोणी लक्षणा 
होती है। ऊपर के साध्यवसाना लक्षणा के उदाहरण की दूसरी कविता में गौणी 
लक्षणा स्पष्ट है । 
शुद्धा लक्षणा--- 
साहश्य के अतिरिक्त अन्य सम्बन्धों जैसे कार्य-कारण, अंगांगि-भात्र आदि से 
उत्पन्न लक्षणा शुद्धा लक्षणा होती हे । 
हे लाज भरे सौन्दय बता दो मौन बने रहते हो क्‍यों! [ प्रसाद ] 
सतत व्याकुलता के विश्राम अरे, ऋषियों के कानन-कुझ्ञ | [ प्रसाद | 
जगती के तख्वर में प्रतिपल जो लगते गिरते पल्‍्लव दल ! [ बच्चन ] 
अँसुओों का कोष उर, हग श्रश्न की टकसाल [ महादेवो ] 
इन पंक्तियों में 'सौन्दय” और “व्याकुलता? का प्रयोग सुन्दर और व्याकुल 
व्यक्तियों के लिए हुआ है । अतः यहाँ आधार-श्राधिय सम्बन्ध है । उसी तरह 
जगती में तरुवर का तथा दृग में वकसाल का अभेर आरोप किया गया है जिसका 
ग्राधार कर्मसाम्य है, अ्रतः यहाँ शद्धा लक्षणा है । 
गूढ़ और अगुद व्यंग्या लक्षणा-* 
जहाँ वाक्य के व्यंग्याथ को उसकी गूढ़ता के कारण कुछ ही लोग समझ 
सके उसे गूृढ़ व्यंग्या लक्षणा कहते हैं ओर जहाँ उसका व्यंग्याथ सहज बोध्य 
होता है वहाँ अगूड़ व्यंग्या लक्षणा होती है। ये दोनों ही प्रयोजनवती लक्षणा 
के भीतर आती हैं। 
इस प्रकार आलंकारिकों ने लक्षणा के अ्रनेक भेद अनेक दृष्टियों से किये हैं। 
ये स्वच्छन्द होते हुए भी एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। उनके मिश्रण से 
लक्षणा के कुल ८० भेद माने गये हैं। उनमें से कुछु के उदाहरण नीचे दिये 
जा रहे हैं :--- 
प्रयोजनबती गौणी स्रारोपा लक्षण लक्षणा-- 
पत्नक-यवनिका के भीतर छिप द्ृदयमज्च पर छा छुविमय [ पन्‍त ] 
निश्चल जल के शुति दर्पण | पन्‍्त ] 
सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्स्ना रही विचर [ पन्‍त ] 
व्योम-सतर में हो उठा विकसित अरुण आलोक शतदत्ल[ दिनकर ] 
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यहाँ उपमान-उपमेय का अमेद-भाव होते हुये भी उपमेय के बने 
रहने के कारण सारोपा लक्षणा है। उपमेय का महत्व और सौन्दर्य बढ़ाने के 
प्रयोजन से ऐसा किया गया है, अ्रतः यह प्रयोजनवती और मुख्याथ के लक्ष्यार्थ 
का उपलक्षणमात्र होने से लक्ष ण-लक्षणा हुईं | उपमेय श्रोर उपमान में साहश्य- 
सम्बन्ध होने के कारण यह गौणी लक्षणा है । 
प्रयोज नवती शुद्धा सारोपा लक्षण लक्षणा-- 
(१) नव अपांग-शर-हत व्याकुल उर [ निराला ] 
(२ ) भावुकता अगुूर लता से खींच कल्पना की हाला, 
कवि बन कर है साक़ी आया भरकर कविता का प्याल्ा । 
पाठक गण हैं पीने वाले पुस्तक मेरी मधुशाला [ बच्चन ] 
इसमें उपमेय-उपमान में साह॒श्येतर सम्बन्ध होने से शुद्धा लक्षणा है । 
प्रयोजनवती गोणी साध्यवस्ाना लक्षण लक्षणा-- 
बाँधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, 
मणिवाले फणियों का मुख क्‍यों भरा हुआ दीरों से ! 
विद्रम सीपी सम्पुट में मोती के दाने कैसे 
है हंस न, शुक यह फिर क्यों चुगने को मुक्ता कैसी! [ प्रसाद ] 
यहाँ उपमान में उपमेय का अ्रध्यवसान हो गया है। उक्त पदों का मुख्याथ 
बाधित होने से साहश्य-सम्बन्ध के आधार पर लक्ष्याथ का बोध होता है। शेष 
बातें पूबंबत हैं | श्रत: यहाँ प्रयोगननवती गौणी साध्यवसाना लक्षण लक्षणा हे । 
प्रयोजनवती शुद्धा साध्यवसाना लक्षण लक्षणा-- 
मंझा, मंकोर, गजेन था, बिजली थी, नीरद माला, 
पाकर इस शूत्य हृदय को सबने आरा डेश डाला। [ प्रसाद ] 
उठ-उठ री लघु-लघु लोल लहर ! 
तू भूल न री पंकज्ञ-वन में 
इस जीवन के सूनेपन में 
श्रो प्यार पुलक से भरी, ढुलक आर चूम. पुलिन के विरस अधर ! [प्रसाद] 
इसमें उपमान में उपमेय का अध्यवसान होने तथा मुख्याथ और 
लक्ष्या थ में साहश्येतर सम्बंध होने से शुद्धा साध्यवसाना लक्षणा है। अ्रप्र्तुत- 
योजना के साभिप्राय होने भ्रौर म्रुख्याथ का लक्ष्याथ के उपलक्षण मात्र 
डोने से यह प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा भी है । 
अंयोजनवती शुद्धा साध्यवस्ताना उपादान लक्ष णा-- 
उठती है नग्न तक्षवांर जब्न स्वतन्त्रता की |--निराला 
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सतत व्यांकुलता के विभाम अरे, ऋषियों के श्रानन-कुलण [---प्रसाद 
उपयुक्त पदों का मुख्याथ बाधित होते हुए भी लक्ष्याथे के अंग रूप 
में वर्तमान है। यहाँ 'तलवार उठती है? का यह अ्रर्थ है कि तलवार चलाने वाले' 
थीर तलवार से युद्ध करते हैं। इसी तरह “व्याकुलता” का अर्थ है ऐसे व्यक्ति 
जिनके द्वदय में व्याकुलता है। ञ्रतः यहाँ प्रयोजनवती -शुद्धा साध्यबसाना उपादान 
लक्षण है । 
रूढ़ा शुद्धा साध्ययसाना लक्षण लक्षणा-- 
(१) किन्तु जन्न पत्रत पड़ा आ शीश पर में सह न पाया |--त्रचन 
(२) किस विजय पर ढोल पीट किस पराजय पर धु्नों सिर |--तचन 
(३) इंट का जबाब हमें पत्थर से देना है । --निराला 
रेखांकित मुहावरे लोक-प्रसिद्ध हैं ग्रतः यह रूढ़ा लक्षया है। इन मुहाबरों 
का मुख्याथ बाधित होने. से ल्लक्ष्याथ “मुसीबतों की अधिकता”, खुशी मनाना? 
आर “अपकार का बदला अत्यधिक अपकार से देना? है। इन अ्रथों का उपयु क्त 
मुहाबरों में अ्ध्यवसान हुआ। है, उनमें परस्पर साहश्य-सम्बन्ध होने के कारण 
शुद्धा साध्यवसाना लक्षणा है । साथ ही मुख्याथ के लक्ष्याथ का उपलक्षण मात्र 
' रह जाने से लक्षण लक्षणा भी है । 
रूढा शुद्धा सारोपा लक्षण लक्ष शा-- 
(१) छोड़ो यह हीनता, 
साँप आस्तीन का, 
फेकों. वूर।+निराला 
(२) बादल घिर आये जो बिपत्तिग्ों के क्षत्रियों पर |--निराल्रा 
लोक-प्रसिद्ध होने से उपयुक्त मुहावरों में रूढ़ा जत्षणा है । पहले में 'हीनता” 
और “आस्तीन के सांप! में अभेद भाव होते हुए भी हीनवा के मुख्याथ के बने 
रहने के कारण सारोपा लक्षणा है । उसी तर दुसरे में विपत्तियों श्रौर बाइल का 
आरोपित अभेद है। दोनों में उपमान-उपमेय के बीच ताक्तम्य-सम्बन्ध 
होने से शैद्धा लक्षणा है। उपयुक्त मुहावरों का मुख्याथ अपने को खोकर लक्ष्याथ 
का उपलक्षण मात्र रह गया है, अतः लक्षण लक्षणा दे । 
उपयुक्त उदाहण्णों से स्पष्ट है कि छायावादी कविता में ल्ाक्षणिक प्रयोगों की 
खधिकता है। यदि केवल-लाक्षणिक, प्रयोगों की अधिकता ही रहती तो छायावादी 
कविता में कोई अधिक विशेषता नहीं- रहती क्योंकि, संस्कृत और हिन्दी के पुराने 
साहित्य में माषा-भंगिमा ;औौरः .ज्ञाज्षणिक , वैचित्य की. कमी नहीं रही है । 
वस्तुतः छायाबादी कबत्रिता की विशेष्नता क्ाज्नगणिक प्रबोगों की नवीनता में है । 


शब्दशक्तियाँ ३६९ 


उसमें कवियों ने अ्रपनी सूक्ष्म कल्पना के बल पर नवीन अम्रस्तुतों-प्रतीक 
उपमान आदि--की योजना अधिकतर ल्क्षणा शक्ति के सद्दारे की है। उन्होंने 
लाक्षणिक प्रयोगों में कहीं-कहीं इतना अधिक साहस दिखलाया है कि लक्ष्याथ 
का बोध होना कठिन हो जाता है। कहीं-कहीं दोहरी तेहरी ल्क्षणाओ्रों तक की 
योजना की गई है जिससे कविता अत्यन्त दुरूह प्रतीत होती है। इन्हीं 
श्रध्वाभाविक और दुरूह लाक्ष शिक प्रयोगों के कारण ही छायावादी कविता जन 
सामान्य के बीच नहीं पहुँच सकी | फिर भी लाक्षणिक प्रयोगों के कारण हिन्दी 
भाषा अधिक शक्तिमती, व्यज्ञक और चित्रात्मक हुईं, इसमें कोई सन्देह नहीं । 


कहा जा चुका है कि जब किसी वाक्य के अथबोध में अमिधा, लक्षणा 
ओर तात्यय वृत्तियाँ अपना अपना काय करने के बाद शमित हो जाती हैं उस 
समय यदि किसी अन्य श्रथ का बोध होता है तो वह उस वाक्य 
व्यंजना का व्यंग्यार्थ है और शब्द की जिस शक्ति के सहारे इस अर्थ 
का बोध होता है उसे व्यंजना कहते हैं। व्यंजना से भाषा में 
सूक्ष्म और गूढ़ भाबों तथा उनकी तीत्रता और गहराई को व्यक्त करने की शक्ति 
उत्पन्न होती है | न्याय और मीमांसा के आरचाय व्यंजना शक्ति को नहीं मानते, 
किन्तु आलंकारिक इसे स्वीकार करते हैं। अभिधा और लक्षणा से व्यंजना इस 
अर्थ में मिन्न है कि अभिधा और लक्षणा केवल शब्द के बल पर अथबोध 
कराती हैं किन्तु व्यंजना अर्थ के बल पर भी अन्याथ को व्यंजित करतीं है । इस 
प्रकार शाब्दी और ञआ्आार्थी दो प्रकार की व्यंजना होती है। वस्तु, अलंकार और 
रस की दृष्टि से तीन प्रकार की व्यंजना होती है :- वस्त॒व्यंजना, अलंकार- 
व्यंजना और भाव-व्यंजना । व्यंजना जहाँ शब्द के बल पर व्यंग्याथ का बोध 
कराती है वहाँ वह दो प्रकार की होती हे; अमभिधामूला और लक्षणामूला। 
इनमें अभिधामुला शाब्दी व्यंजना के १५, लक्षणामूला के ३२ और श्रार्थी 
व्यंजना के ३० भेद माने गये हैं । 
अभिधामूला शाब्दी व्यंजना-- 
अभिधामूला शाब्दी व्यंजना में संयोग, वियोग, साहचयय, विरोध, श्रथ, 
प्रकरण, लिंग, श्रन्यसन्निधि, सामथ्यं, औचित्य, देश, काल, व्यक्ति, स्वर, चेश 
आदि के कारण श्रनेकार्थी शब्दों के किसी एक श्रथ के बोध होने से वाच्याथथ के 
उपरान्त ब्यंग्याथ की प्रतीति होती है। श्रभिधा के नियंत्रित होने पर इसकी 
उसत्ति होती है, श्रतः अ्रभिधा-श्राश्रित होने के कारण यह अभिधामूला कही 
जाती है। 
र्ड 
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( १ ) झाह यह मेरा गीला गान ! 
वर्णू-बर्ण है उर की कम्पन, 
शब्द-शब्द हे सुधि की दंशन 


चरण-चरण है आइ। [ पन्‍त ] 
( २) चातक की चकित पुकार 
श्यामाध्वनि सरल रसीली । [ प्रसाद ] 


यहाँ “वर्ण” और “चरण? का अर्थ 'रंग” और “पांव” न होकर प्रकरण के 

कारण “ध्वनि का वर्ण” और “कविता का चरण” हो गया है। अश्रतः यहाँ प्रकरण- 

सम्मवा अ्रमिधामूला व्यंजना है। उसी तरह श्यामा का अर्थ यहाँ र््रीं या रात्रि 
न होकर कोयल है । । 

“१ ) लोचनों में लावण्य अनूप । [ पन्‍त ] 

( २) निर्जन जलधि-वेला रागमयी संध्या से । [ प्रसाद ] 


यहाँ पहली पंक्ति में औचित्य के कारण लावण्य का अर्थ सौन्दय है क्‍योंकि 
लोचनों में नमक का गुण नहीं होता । उसीप्रकार 'जलधि-बेला? में साइचय के 
कारण बेला का श्रथ तट है, बेला फूल नहीं। श्रतः पहले में औचित्यसंभवा 
अभिषामूला शाब्दी व्यंजना है। 
लक्षणामूला शाब्दी व्यंजना-- 
यह लक्षणा पर श्राश्नित होती है। लक्ष्याथ का प्रयोजन जिस शक्ति के द्वारा 
शात होता है वह लक्षणामूला शाब्दी व्यंजना कहलाती है। प्रयोजनवती लक्षणा 
के जितने भेद होते हैं, लक्षणामूला व्यंजना के भी उतने ही भेद होते हैं। 
प्रयोजननवती लक्षणा के उदाहरण ही इसके भी उदाहरण हैं। 
जल उठा स्नेह दीपक सा नवनीत द्वृदय था मेरा 
अब शेष धूम-रेखा से चित्रित कर रहा श्रेंघेत । . [ प्रसाद ] 
इसमें पहली पंक्ति में प्रयोजनवती सारोपा लक्षण ल्क्षणा है और दुसरी में 
प्रयोजनवती साध्यवसाना लक्षण लक्षणा। इसमें विरृजन्य निराशा की अतिशयता 
व्यंग्य है, अतः यहाँ लक्षणागूला शाब्दी व्यंजना है । 
तीर पर कैसे रुकूँ में श्राज लहरों में निमंत्रण । 
आरा रहीं प्राची ज्षितिज से खींचने वाल्ली सदायें, 
मानवों के भाग्य-निर्णायक्र सितारों, दो दुवायें। 
नाव नाबिक फेर ले जा, है नहीं कुछ काम इसका 
आज लहरों से उन्ललने को फइकती हैं भुजायं। [ बच्चन ] 
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इसमें प्रयोजनवती साध्यवसाना लक्षण लक्षणा है। लक्ष्याथ से कवि का 
अत्यधिक उत्साह व्यज्ञित हुआ है। इस प्रकार यहाँ लक्षणामूला शाब्दी 
व्यंजना हैं | 
आर्थी वयंजना-- 
आर्थी व्यंजना वह शब्दशक्ति है जो निम्नलिखित दस बातों में से किसी 
एक या कई की विशेषता द्वारा ब्यंग्या्थ की प्रतीति कराती है :--१--वक्ता, 
२--बोधव्य या श्रोता, ३--काकु, ४--वाक्य, ४--बाच्य, ६--अ्रन्यसब्निधि 
अर्थात किसी तीसरे को सुनाकर किसी से कुछ कहना, ७--प्रस्ताव या प्रकरण, 
८-देश, ९--काल और १०--चेश | वाच्याथ, लक्ष्याथ या व्यंग्यार्थ पर 
आधारित होने से इन दस भेदों में प्रत्येक के तीन मेद हो जाते हैं। इस 
प्रकार आर्थी व्यंजना के तीस भेद हैं। यहाँ सबका उदाहरण देने की आवश्यकता 
नहीं हे । कुछ उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं। 
देशवैशिष्ट्य-- 
हिलते द्वुम-दल कल किसल्य, देती गलबाँही डाली । 
फूल्लों का चुम्बन, छिड़ती मधुपों की तान निरात्षी । . [ प्रसाद ] 


इसमें वातावरण के चित्रण द्वारा कबि के अ्रतीत जीवन के मिलन-छणों 
के अ्रभिसारादि की व्यंजना हुई है। अतः वातावरण या देश के वर्णन से 
संभूत होने के कारण तथा वाच्याथं से व्यंग्य की प्रतीति होने से यहाँ देश- 
वैशिष्य्योतन्न वाच्यसंभवा आ्रार्थी व्यंजना है। 
कालवैशिष्ट्य -+ 
स्तब्ध निशा है, सुप्त सकल जग, बेसुध है मदमत समीरण, 
अंग-राग से गंध-अंध जग, सुरभित चंदन-चर्चित यौवन। [ नरेन्द्र ] 


इसमें श्रमिसार के लिये उपयुक्त काल के चित्रण द्वारा कवि ने श्रपनी 
प्रिया से श्पनी वासना की तृप्ति के लिए व्यंग्य रूप में निवेदन किया है । 
लक्ष्याथ से व्यंग्य की प्रतीति होने से यह कालवैशिष्स्योत्पन्न लक्ष्यसंभवा श्रार्थी 
व्यंजना है। विरहजन्य वेदना की श्रतिशयता की अ्रतीति निम्नलिखित कविता 
में भी कालवैशिष्य्य के कारण ही व्यंग्य द्वारा हो रही है :-- 


कितनी नि्जन रजनी में तारों के दीप जलाये, 
स्वर्गज्ञा की धारा में उज्वल उपहार चढ़ाये। . [ प्रसाद ] 
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वाच्यवैशिष्ट्य-- 

जिसने उसको ज्वाला सौंपी, उसने इसमें मकरन्द भरा, 

आलोक लुटाता वह घुल-घुल, देता कर यह सौरभ विखरा, 

दोनों संगी, पथ एक, किन्तु कब्र दीप खिला, कब फूल जल्ा। 

[ महादेवी ] 
इसमें दीपक श्रोर फूल का वर्णन करती हुईं कवयित्री कहती है कि दोनों का 

निर्माता एक है, दोनों का जीवन त्यागमय और रंगीन है, दोनों ही विश्व का हित- 
साधन करते हैं किन्तु फिर भी फूल खिलता है और दीपक जलता है। व्यंग्याथ 
यह है कि दुखमय त्याग से ही पवित्र और महान उद्देश्य की पूर्ति होती है। इस 
व्यंग्याथ से फिर यह व्यंग्य ध्वनित होता है कि विश्व-नियन्ता जिस बस्तु से जो 
कार्य-साधन करना चाहता है, करता है, व्यक्ति या वस्तु उसके साधन मात्र हैं। 
इस प्रकार वाच्य की विशिष्टता से उत्पन्न होने और व्यंग्य से उत्पन्न व्यंग्य होने 
के कारण यहाँ वाच्यवैशिष्य्योतन्न व्यंग्यसंभवा आर्थी व्यंजना है | 


छंद और लय 
काव्य के रूपों और अ्रभिव्यक्ति के विभिन्‍न ढंगों के अतिरिक्त छायावाद- 
युग में कविता के छुंद और लय में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए । इस परिवतंन 
के मूल में भी वही कारण थे जो छायावादी कविता की भावना और विचारों 
के परिवर्तन के मूल में थे। कहा जा चुका है कि काव्य में भाव और शैली दोनों 
ही अन्योन्याश्रित हैं। प्रत्येक नये युग की अ्रनुभूतियाँ पिछुले युगों की अ्रनुभूतियों 
से बहुत कुछ भिन्‍न होती हैं, अतः उनकी अ्रमिव्यक्ति में भी स्वभावतः भिन्‍नता 
आ जाती है। भाषा में अपनी एक स्वाभाविक लय होती है और कविता इस 
लय में कुछ ऐसी विशेषता पैदा कर देती है जिससे वह गद्य की भाषा से मिन्‍न 
हो जाती है । वह विशेषता प्रधानतया इस कारण उत्पन्न होती है कि कविता 
सामूहिक भावनाओं की वेयक्तिक और उत्कृष्ट श्रमिव्यक्ति होती है। सामूहिक 
भावनाओं के कारण ही कविता में वह शक्ति आ जाती है कि वह समाज के 
विभिन्न व्यक्तियों को एक दूसरे के निकट सम्पक में ला देती है। साधारणतया 
समाज में लोग एक दूसरे को देखते-जानते हुए भी अपनी अलग-अलग सत्ता 
बनाये रखते हैं यद्यपि उनकी शारीरिक और सामाजिक क्रियाएँ बहुत कुछु एक 
सी होती हैं। कविता का सम्बन्ध बहुत कुछु सहृजात प्रव्नत्तियों से है इसलिए 
वह समाज के विभिन्न व्यक्तियों को ऐसी उत्तेजनापूर्ण स्थिति में पहुँचा देती है 
जहाँ वे चेतना के व्यक्तिगत घेरे को तोड़कर सामाजिक चेतना की भूमि पर पहुँच 
जाते हैं। इसी प्रक्रिया को साधारणीकरण कहते हैं जिसमें पाठक अथवा 
सामाजिक अपने स्व को सामूहिक भावनाश्रों में त्रिलीन करु व्यक्तिगत सुख- 
दुख से ऊपर उठ जाता है। इस स्थिति में पहुँचाने के लिए कबिता का सबसे 
बड़ा श्रञ लय हे | 
लय श्रौर उसके विशिष्ट तथा मर्यादित रूप छुंद का श्राधार श्रावृत्ति ओर 
आशान्बिति है। कविता ह्वी नहीं, गद्य में भी एक लय होती है जो उच्चारण और 
: व्याकरण के नियमों से अनुशासित होती है । चूँकि भाषा 
क्षय सामाजिक होती है श्रतः प्रत्येक व्यक्षि भाषा की लय को 
संस्काररूप में बचपन से ही ग्रहण करने लगता है और इसी. 
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लिए जब्च कोई व्यक्ति दूसरी भाषा बोलता है तो उसकी लय को सहज ही नहीं 
पकड़ पाता और बहुधा उपहास का पात्र बनता है। अ्रगरेजों श्र बंगाली लोगों 
को हिन्दी बोलते हुए सुनकर हंसी इसलिए श्राती है कि हमारे कान उस लय 
के श्रभ्यस्त नहीं हैं जिसमें वे हिन्दी बोलते हैं। उसी प्रकार प्रत्येक भाषा की 
अपनी लय, अपना उच्चारण, अपने स्वराघात आदि होते हैं और उन भाषाश्रों 
के बोलने वाले उन्हीं के शअ्रभ्यस्त होने के कारण जब किसी को उस भाषा में 
बोलते हुए सुनते हैं तो चाहते हैं कि बोलने वाला व्यक्ति भी उन्हीं की तरह 
उचित ढंग से शब्दों का उच्चारण, उसकी ध्वनियों की श्रावृत्ति और स्वर या 
व्यंजन पर आघात करे, अर्थात वे बोलने वाले से एक खास प्रकार की समन्वित 
लय की श्राशा रखते हैं। यह क्रिया किसी व्यक्ति में सचेत रूप से नहीं, श्रना- 
यास होती रहती है । वस्तुतः लय भाषा के शरीर की नाड़ी की गति की तरह है 
जो शरीर की विभिन्न अवस्थाञ्रों में बदलती रुत्ती है। उसी तरह भाषा की 
लय भी मानसिक स्थितियों, उत्तेजना, अवसाद और चिन्तन आदि के अनुरूप 
बदलती रहती है। अतः दशन और कविता की भाषा और उसकी लय एक 
सी नहीं हो सकती। गद्य और पद्म की भाषा और उसकी लय में भी इसी 
नियम के अनुसार मिन्नता होती हे | जब्च किसी विषय पर ठीक-ठीक सोच-विचार 
किया जायगा तो उसकी अ्रभिव्यक्ति गद्य में ही होगी । लय, छुंद और तुक की 
सीमाएं. गद्य के लिए बन्धन की तरह हैं। गद्य में ठीक-ठीक सोच-विचार 
आर वर्णन के लिए कोई रोक नहीं रहती किन्तु कविता की लय और उसके 
छुंद बुद्धि से अ्रधिक भावनाओं से और वर्णन से अधिक चित्रण से सम्बन्ध 
रखते हैं। 

गद्य या पद्म में ही नहीं, मनुष्य के जीवन में भी एक लय है जो विविध 
अ्रवस्थाओ्रों और रूपों में प्रकट होती है । मधुर भावों का संगीत, परुष विवेक का 
बादन और नाना प्रकार की क्रियाश्रों का लास्य तथा ताण्डव दृत्य, ये सत्र जीवन 
की लय श्रौर उसके छुंद की विविध श्रभिव्यक्तियाँ हैं। इसलिए, भाषा की लय 
जीवन की लय से श्रसंबद्ध नहीं है और यही कारण है कि व्याकरण, भाषाविशान, 
छुंदशाल, अ्र॒लंकारशात्र, संगीतशात्ष आदि का रूप विभिन्न युगों के 
परिवर्तित जीवन की लय के साथ बदलता रहता है ओर मनुष्य-जीवन ही क्‍यों, 
विश्व की प्रत्येक जड़-चेतन वस्तु के श्रष्तित्व---उसके जीवन--में एक प्रकार की 
गति और लय है | गति का श्रथ है प्रवाह । प्रत्येक वस्तु का जीवन प्रवाहमय 
है ओर उस प्रवाह में एक प्रकार का स्पन्दन, एक क्षय अ्रवश्य है जिसे दिशा 
और काल की भूमिका में रखकर देखा जाता है। नदी का प्रवाह और उसको 
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कल-कल ध्वनि संगीतमय होती है । पेड़-पौधे हवा में एक लय के साथ भूमते 
और मर्मर संगीत सुनाते हैं। प्रत्येक अगु-परिमाणु में श्राकषंण और विकर्षण, 
स्थिति और विकास के दन्द्र के बीच एक गति दिखलाई पड़ती है ; विश्व-अक्षांड 
के नक्षत्र-प्रह आदि सभी एक गति से संचालित हैं, सबमें एक निश्चित लय है । 
अ्ंगरेजी के रिदूम ( रि॥५०४८॥7) ) का श्रथ भी जीवन्त वस्तुओ्रों का निरंतर 
स्पन्दन या प्रवाह ही होता है। इस प्रकार जड़-चेतन वस्तुओ्रों की स्पन्दनशील लय 
को मनुष्य प्रतिक्षण सहज और श्रनजान रूप से ग्रहण करता रहता है,। इसी- 
लिए कहा जाता है कि भाषा, छुंद, संगीत श्रादि की उत्पत्ति प्रकृति के श्रनुकरण 
से हुईं । घड़ी की नियमित ध्वनि का अनुकरण कर कोई कहता है कि वह टिक 
टिक-टिक कर रही है, कोई कहता है कि टिक-टाक-टिक-टाक कर रही है। रेल- 
गाड़ी की लय का भी इसी प्रकार अनुमान द्वारा अनुकरण किया जाता है | 
किन्तु वस्तुतः उन वस्तुश्रों की लय को व्यक्ति श्रपनी मानसिक भावनाश्रों के 
अनुरूप ग्रहण करता और इसीलिए भिन्न-मिन्न ढंग से उसका अनुमान या 
आरोप करता है। अ्रपने ध्यान को काल और स्थान विशेष में केन्द्रित करने के 
लिए. सहज भाव से मनुष्य जिस मानसिक गति का विधान करता है वही लय 
है। श्रतः लय वस्तु पर आधारित होते हुए भी श्रात्मगत होती है। चूँकि प्रत्येक 
व्यक्ति का शारीरिक स्पन्दन, उसकी चिन्तन-शक्ति तथा अन्य मानसिक भर 
शारीरिक शक्तियाँ मिन्‍न होती हैं, अ्रतः किन्हीं भी दो व्यक्तियों का किसी वस्तु 
पर श्रारोपित या अनुमित स्पन्दन, गति, लय और ध्वनि का स्वरूप एक जैसा 
नहीं होता । इस कारण प्रत्येक व्यक्ति की भाषा, प्रत्येक कवि का छुंद ओर लय- 
विधान भिन्न होता है। 


किन्तु ऊपर कद्दा जा चुका है कि कविता की लय एक सामाजिक वस्तु है 
आर वह व्यक्ति को सामाजिक व्यक्ति बनाती है। यह कथन ऊपर-ऊपर से देखने 
पर लय की व्यक्तिनिष्ठ सत्ता के सिद्धान्त का विरोधी मालूम पड़ता है किन्तु बात 
ऐसी नहीं है । सहजात प्रवृत्तियों में समानता होने के कारण समाज के भिन्‍्न- 
भिन्‍न व्यक्ति श्रप्रत्यक्ञ रूप से परस्पर सम्बद्ध होते हैं। इसलिए, उनका लय-बोध 
भी एक दूसरे के समान ही होता है। लय सबको एक सूत्र में पिरोती है और 
व्यक्तिगत प्रथक्रता के घेरे को तोड़कर सभी व्यक्तियों को सहजात प्रव्नत्तियों की 
समान भूमि पर पहुँचाती है। एक समाज के भीतर प्रचलित भाषा और छुन्द 
की लय दूसरे समाज के व्यक्तियों को उत्तेजित कर समानता की भूमि पर पहुँचाने 
में अधिक समथे नहीं हो सकती। संगीत की लय एक सीमा तक ऐसा कर 
सकती है क्‍योंकि वह भाषा की श्राश्निता नहीं होती, किन्तु गद्य या कंबिता की 
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ल्य ऐसा नहीं कर सकती। पंत जी का यह कथन ठीक ही है कि “भाषा 
संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप हे | वह विश्व के दत्तंत्री की ऋनकार 
है जिसके स्वर में वह श्रमिव्यक्ति पाता है। विश्व की सभ्यता के विकास तथा 
हास के साथ बाणी का भी युगपद्‌ विकास तथा हास होता । भिन्‍न-मिनन्‍्न 
भाषाओ्रों की विशेषताएँ भिन्‍न भिन्‍न जातियों तथा देशों की सम्यता की विशेषताएँ 
हैं। संस्कृत की देव वीणा में जो आध्यात्मिक संगीत की परिपूर्णता है वह संसार 
की अन्य शब्दतंत्रियों में नहीं, और पाश्चात्य साहित्य के विशद यंत्रात्नय में 
जो विश्ञान के कल्न-पुर्जो की विचित्रता बारीकी तथा सज-धजञज है वह हमारे 
भारती-मवन में नहीं । प्रत्येक युग की विशेषता भी संसार की वाणी पर अपनी 
छाप छोड़ जाती है। एक नित्य सत्य है, एक अनित्य ; अनित्य सत्य के 
च्णिक पदचिन्द्र संसार को सभ्यता के राजपथ पर बदलते जाते; पुराने मिटते, 
नवीन उनके स्थान पर स्थापित होते रहते हैं। नित्य सत्य उसके शिल्लालेखों 
में गहरा अंकित हो जाता है उसे कालानिल के कोंके नहीं मिटा सकते [.... - « 
जो अपने सद्यःस्वर में सनातन सत्य के एक विशेष अंग को वाणी देता है, 
वही नाद इस युग के वायुमंडल में गूँज उठता, उसकी दृत्तन्त्री से नवीन छेदीं- 
ताल्लों में नवीन रागों-स्वरों में प्रतिध्वनित हो उठता; नवीन युग अपने लिए 
नवीन वाणी, नवीन जीवन, नवीन रहस्य, नवीन स्पन्दन-कम्पन तथा नवीन 
साहित्य ले आता और पुराना जीण पतमड़ इस नवजात वसंत के लिए. बीज 
तथा खाद स्वरूप बन जाता है। नूतन युग संसार की शब्दतंत्री में नूतन ठाट 
जमा देता, उत्तका विन्यास बदल जाता ; नवीन युग की नवीन आअ्ाकांक्षाओं 
क्रियाओं, नवीन इच्छाओं, आशाओ्रों के अनुसार उसकी वीणा से नये 
गीत, नये छुन्द, नये राग, नई रागिनियाँ, नई कल्पनाएँ तथा भावनाएँ फूटने 
लगती हैं।” [ पल्लव की भूमिका--प्रष्ठ १५-१६ | 

पंतजी ने छुंद और लय के सम्बन्ध में परिवर्तन की जो बात कह्दी है इससे 
किसी का विरोध नहीं हो सकता | छुन्द श्रौर लय सामाजिक वस्तुएँ हैं और देश 
तथा काल के परिवर्तन के साथ इनमें भी परिवतन होता रहता है। किन्तु यह 
परिवतंन क्‍यों होता है, हसके सम्बन्ध में उन्होंने ग्रांशिक रूप से विचार किया 
है | स्थान-मेद से लय-मेद क्‍यों होता है, इसके सम्बन्ध में वे कहते हैं-- 

“भौगोलिक स्थिति, शीत, ताप, जलवायु, सभ्यता आरादि के भेद के कारण 
संसार की भिन्न-भिन्न भाषाओं के उच्चारण-संगीत में भी विभिन्नता श्रा जाती है । 
छुन्द का भाषा के उच्चारण, उसके संगीत के साथ घनिष्ट सम्बन्ध है ।” 

इस कथन में सांस्कृतिक और सामाजिक तत्व की उपेक्षा की गई है | वस्तुतः 
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पन्‍तजी ने भाषा, छुन्द और लय में होने वाले परिवतनों के सामाजिक पक्ष 
की श्रोर ध्यान नहीं दिया है। इन परिवतनों का मूल कारण यह है कि समाज के 
आर्थिक सम्बन्ध व्यक्ति की चेतना को निरंतर बदलते रहते हैं। इसलिये विभिन्न 
समाजों की विभिन्न आधिक स्थितियों में व्यक्तियों की सहजात प्रवृत्तियाँ विभिन्न 
रूपों में दिखलाई पड़ती हैं। अतः एक समाज की भाषा और उसकी लय अन्य 
समाज के लोगों को समानरूप से प्रभावित नहीं कर सकती । यही कारण है कि 
प्रत्येक समाज की कविता उसके छुन्द, लय आदि भिन्न होते हैं। यही नहीं, एक 
ही समाज में विभिन्न आ्रार्थिक मंजिलों पर सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के 
साथ भाषा छुन्द, लय आदि भी बदलते रहते हैं। किसी समाज की सामन्ती 
संस्क्ृति की कविता का छुन्द श्रौर लय-तत्व उसकी पूँजीवादी व्यवस्था में जाकर 
दूसरा रूप धारण कर लेते हैं। अतः पूजीवादी युग में वह समाज अपने सामन्त- 
युगीन भाषा, छुन्द, और लय से श्रधिक उत्तेजित और प्रभावित नहीं होता; फिर 
भी समाज संस्कृति के, जिसके भाषा, साहित्य आदि अंगरूप हैं, विभिन्न युगों के 
ब्रीच में सूत्रवत रहने वाले नैरन्तर्य को स्वीकार करता है। अ्रतः प्रत्येक युग की 
भाषा, छुन्द और लय पिछले युगों से बहुत कुछ ग्रहण भी करती हैं, वे सर्वथा 
नवीन नहीं दहोतीं। उनका परिवतंन नैरन्तयेयुक्त होता है। सहजात प्रवृत्तियों और 
सांस्कृतिक परिवेश के निरंतर संघ के कारण समाज के मानस का विकास 
होता है । उसी तरह सहजात प्रवृत्तियों से उत्पन्न श्रांतरिक भावों और आवेगों 
तथा बाह्य परिवेश से उत्पन्न वस्तुगत विचारों के इन्द्र के फत्लस्वरूप भाषा, छुन्द्‌ 
और लय में परिवतन होता रहता है। यह इन्द्र निरंतर होता रहता है, अतः 
परिवतंन का क्रम भी निरंतर चल्लता रहता है। चूँकि सहजात प्रइत्तियाँ हमेशा 
रहेंगी इसलिए कविता छुन्द और लय भी प्रत्येक समाज और प्रत्येक युग में 
किसी न किसी रूप में बनी रहेंगी । 
पहले कहा जा चुका है कि भाषा की लय जब्च काल और स्वराघात के 
साम्य और अ्रन्विति द्वारा नियंत्रित होती है तो उसी का नाम छुन्द है। छुन्द 
का अथ ही है बन्धन। भाषा में शब्द तो यों भी स्वच्छुन्द 
छन्द नहीं होते, श्रथ द्वारा नियंत्रित होते हैं, फ़िर कबिता में तो 
उन्हें अपनी स्वतंत्र लय को कविता के समन्वित लय में डुबा 
देना पड़ता है। उन्हें स्वर श्रौर भाव की मैत्री में पूर्ण रूप से योग देना पड़ता है। 
इसलिए कविता के शब्द बन्धनग्रस्त होते हैं किन्तु इस बन्धन से ही संगीत की 
सृष्टि होती हैं जिसका आधार है स्वरमैत्नी, स्वर-संप्रसारण, आरोह-श्रवरोह 
आदि । कविता में भी यही बात दिखलाई पड़ती है। कबिता के भीतर नि 
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संगीत या लय की छुन्द के भीतर ही पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति हो सकती है। छुन्द के 
सम्बन्ध में हुमित्रानन्दन पन्‍्त कहते हैं :--- 


“कविता तथा छुंद के बीच बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है | कविता हमारे प्रा्ों का 
संगीत है, छुंद हृत्कम्पन, कविता का स्वभाव ही छुंद में लयमान होना है । 
जिस प्रकार नदी के तठ अपने बंधन से धारा की गति को सुरक्षित रखते,-- 
जिनके बिना वह अपनी ही बन्धनहीनता में श्रपना प्रवाह खो बैठती है-उसी 
प्रकार छुंद भी अ्रपने नियंत्रण से राग को स्पन्दन-कम्पन तथा बेग प्रदान कर 
निर्जीव शब्दों के रोड़ों में एक कोमल, सजल, कलरव भर उन्हें सजीव बना देते 
हैं। वाणी की अनियंत्रित साँस नियंत्रित हो जातीं ताल्युक्त हो जातीं, उसके 
स्वर में प्राणायाम, रोमों में स्फूर्ति आ जाती, राग की असंब्रद्ध झंकारे एक बृत्त में 
बंध जातीं, उनमें परिपूर्णता आ जाती है। [ पल्‍्लव की भूमिका-प्ृष्ठ-२४ | 

कुछ लोग कविता को बहिरिंग और अंतरंग दो रूपों में विभाजित करते हैं 
और छुंद, तुक, अन्त्यानुप्रास आदि को बहिरंग मानकर उन्हें काव्य के लिए 
अनिवार्य नहीं समझते हैं। वे उसकी लय को ह्वी महत्व देते हैं। उनके अनुसार 
काव्य में व्य॑वस्तु के संगीत अथवा लय-तत्व को यथावत चित्रित कर देना ही 
पर्यात है चाहे उसमें छुंद अन्त्यानुप्रास श्रादि हों या न हों | वे कहते हैं कि 
भाव, विचार या सम्वेदना की अ्रमिव्यक्ति काव्य नहीं है, बल्कि उस वस्तु को 
लय, उसकी गति ओर ध्वनि का सफल्ष प्रतिनिधित्व करने वाली रचना ही काब्य 
है। पश्चिम के मूत्तिमत्तावादियों ( ॥.[925570775(5 , का यही विचार 
है । इसीलिए वे छुंद आदि का बहिप्कार करते हैं और कद्ते हैं कि श्रल्॒ंकारों 
: की तरह छुंद भी काव्य के आभूषण मात्र हैं। शेल्ी ने भी इस सम्बन्ध में कहा 
था कि “कवियों और गद्य लेखकों मं अन्तर करना एक भद्दी गलती है । प्लेटो 
मूलतः एक कवि था; उनके चित्रण में सत्य और वैभव झओर उसकी भाषा में 
लालित्य इतना अधिक है जिसकी कल्पना ही की जा सकती है'''*“'लाडे बेकन 
भी एक कवि ही था।” कालरिज का कहना था कि प्लेटो, और बनट 
की रचनाएँ इस बात का अ्रकाट्य प्रमाण हैं कि छुंद के बिना भी उच्च 
कोटि की कबिता हो सकती हे”। पंतजी का उपयुक्त उद्धस्ण शेज्ञी और 
काल्नरिज के कथन के विरुद्ट पढ़ता है। मेरे विचार से पंतजी के कथन में बहुत 
अधिक सच्चाई है | वस्तुतः किसी न किसी प्रकार के छुंद-बंधन के बगैर भाषा की 
लय अनियंत्रित होकर अपना प्रभाव खो देती है। यह पहले ही कहा जा चुका 
है कि छुंदोभड्ट लय कवि और पाठक का ध्यान एक विशेष स्थत्न पर केन्द्रित 
करती है और उसमें सहजात प्रवृत्तियों की उत्तेजनापूर्ण अवस्था को स्थायित्व 
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प्रदान करने का गुण होता है| इसी कारण स्मृति में छुंदोगद्ध रचना शीघ्र अंकित 
हो जाती है और उसे बार-बार याद करके दुह्दराया जा सकता है। प्रारम्मिक 
मानव-समाज में इसी कारण छुंदमय साहित्य की ही प्रधानता थी और सभी 
विषय छुंदोब्रद्ध रूप में ही उपस्थित किए जाते थे | इससे यह प्रतीत होता है 
कि जो कुछ छुन्दोबद्ध है सच्च कविता नहीं हैं, किन्तु सब कविताएँ छुंदोत्रद्ध श्रवश्य 
होती हैं । शेली और कालरिज के कथन में इस बात की ओ्रोर संकेत किया गया 
है कि छुंद के बंधनों को कवि का बंधन नहीं बनना चाहिए । श्रल्नकार, नायक- 
नायिक्रा भेद, विभाधादि के नियम, गुणरीति के शास्रीय विधान श्रादि की तरह 
छुंद-तुक आदि के नियम भी जब काव्य को शिकंजे में कसकर उसे स्वतंत्र भावों 
के प्रकाशन में श्रक्षम बना देते हैं तो उन नियमों को तोड़कर ख्वतंत्र और नए 
नियमों की श्रोर क्रान्तदर्शी कवियों का ध्यान जाता है। इसी अ्रथ में 'निरंकुशाः 
कबय: की लोकोक्ति भी प्रचलित हुईं थी। तात्पय यह कि काव्य को सामाजिक बनाने 
के लिए उसमें छुंद-विधान का होना अत्यंत आ्रावश्यक है| छुंदों के कारण लय 
और भात्र का नैरन्तय बना रहता है जिससे अतीत और बतमान तथा कवि 
और पाठक के बीच सम्बन्ध की कड़ी जुड़ती है । छुंद केवल कवि के ही मन में 
नहीं होता, पाठक के मन में भी होता है। उसी तरह छुंद शब्द अ्रथवा वाद्य की 
ध्वनि और ताल ही में नहीं होता बल्कि ग्रदीता के भीतर होने वाली प्रतिक्रिया 
में भी होता है । लय के भीतर गति, यति, ताल, श्रारोह-अवरोह के नियमन द्वारा 
छुंद का विधान होता है, किन्तु उसका प्रभाव श्रोता या ग्रद्दीता श्रपने मन के 
संस्कारों में पड़े हुए छांन्दिक साँचे के अ्रनुसार ग्रहण करता है। आदत्ति और 
आशान्विति पर ही छुंद आधारित होत। है। किसी कविता की कुछ पंक्तियाँ 
पढ़ या सुनकर पाठक अ्रपने मन के छांदिक साँचे में उसे ढाल्ता श्रोर तब उसकी 
आइदत्ति करके यह श्राशा करता है कि श्रगली पंक्तियाँ मी उसी ढले हुए छुंद 
और लय के अनुरूप होंगी | संगीत ओर काव्य का विद्यार्थी इसी आशान्बिति के 
गुण के श्राधार पर दी प्रशिक्षित होता है । 
नियमित छूंदों में पंक्तियों में मात्रा-साम्य और स्वर-साम्य का विधान रहता 
है। उदाहरण के लिए दोह्ष में दो पंक्तियाँ श्रथवा चार चरण होते हैं, पहले 
श्र तीसरे चरणों में तेरह-तेरह औ्रौर दूसरे श्रौर चौथे चरणों 
मात्रासाम्य में ग्यारह-ग्यारह मात्राएँ होती हैं | विषम (पहिला और तीसरा) 
झोर चरणों के आदि में जगण नहीं होना चाहिए और सम 
स्वरसाम्य (दूसरे और चौथे ) चरणों के अ्रंत में गुरु-लधु होना चाहिए । 
इस प्रकार दोहा एक नियमित छुंद है। इसमें सम चरणों के 
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अंत में स्वरमैत्री ( तुक ) मी आवश्यक है। इससे छुंद में सामंजस्य ( पति 
7079 ) उत्पन्न हो जाता है। यह सोचना कि नियमित छुंदों के सामंजस्य के 
कारण ही प्रभावान्विति उत्पन्न होती हे, उतना दी गलत है जितना यद्द सोचना 
कि अनियमित छुंदों ( मुक्त छुंदों ) की अनन्यरूपता के कारण प्रभावान्विति 
उत्पन्न होती हे | सामंजस्य या अनुरूपता के कारण आगे आने वाली पंक्तियों के 
सम्बन्ध में जो आशा उत्पन्न होती है उसमें निश्चयात्मकता रहती है| इसी 
कारण ऐसा छुंद पाठक का ध्यान अपनी श्रोर खींचता है । उदू की गजलों में 
यह गुण बहुत अधिक होता है और सुनाने के पहले ही सुनने वाल्ला बाद वाल्ली 
पंक्तियों या श्रन्त्यानुप्रासों का अनुमान कर लेता हे । इसी कारण उदूं की श्रथवा 
रीतिकाल्लीन कविताश्रों में चमत्कार और प्रभावान्विति दिखल्ाई पड़ती है । किन्तु 
यह नियमितता ( 76८8ए०77ए ) ही बहुधा प्रभावरानिविति में बाधा मी उत्पन्न 
करती है। जिस आगे आने वाली बात को पाठक या भ्रोता पहले ही से जान 
लेता है उसका प्रभाव क्षुणक और छिछल्ला होता है और गम्मीर पाठक के लिए 
जानी हुईं बात को बार-बार सुनना या पढ़ना कष्टदायक मालूम पड़ता है। 
गद्य में आगे आने वाले शब्दों या अ्नुत्नन्धों का पता लगाना कठिन होता है । 
इसी कारण कुछ लोग मात्र लय के आधार पर ही श्रनियमित छुंदों का विधान ' 
करते हैं। अतः छुंद में सम-विषम मात्राश्रों का प्रश्न इतना महत्वपूर्ण 
नहीं है जितना प्रभावान्विति का | दोनों ही तरीकों से छुंद्र में प्रभावान्विति आ 
सकती है और दोनों ही में असफलता की आशंका भी सदैव बनी रहती है । 
कोई भी सच्चा कवि-छुंद रचना करते समय मात्रासाम्य या स्वरसाम्य के लिए, 
सचेष्ट होकर प्रयत्न नहीं करता । भावों के अनुरूप उसके छुंद्र अपने-आप सूत्रवत 
निकलते चलते हैं। श्रन्त्यानुप्रासों के संबन्ध में भी यही बात लागू होती है । 
कह्दी-कदीं तो अन्त्यानुप्रास संगीतात्मक्ता और सामंडदस्य उत्पन्न कर प्रभाव 
को बढ़ा देते हैं और कहीं-कहदीं वे भावाभिव्यक्ति में बाधक भी बन जाते हैं । उनका 
व्यवह्दार बहुत कुछ समाज की रुचि पर निर्भर करता है । अनन्‍्त्यानुप्रासों में सर 
श्रोर व्यंजन के साम्य के कारण बहुधा एकरसता भी उत्पन्न हो जाती है जो 
प्रभावान्विति में बाधा उत्पन्न करती है । 

छुन्द, लय ओर अनन्‍्त्यानुप्रास के सम्बन्ध में ध्यान देने क। प्रधान बात यह 
हे कि युग और समाज की रुचि के अनुसार ही उनका बिधान हुआ करता है | 
प्रत्येक समाज अपमे संस्कारों के रूप में जीबित रहता है; श्रतः वह ऐसे ही छुन्द 
और लय को पसंद करता है उसके कान जिसके श्रम्यस्त होते हैं। समाज के कानों 
का अभ्यास भी बदल्वता रहता है । विभिन्न समाजों और संत्कृतियों के सम्पर्क के 
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कारण नयी भाषा, नये छुन्द और नयी लय का प्रचलन होता है ओर धीरे-धीरे 
समाज उसका अभ्यासी हो जाता है श्र्थात जीवन के छुन्द के अनुरूप 
काव्य का छुन्द भी हो जाता है। छायावाद-युग के सम्बन्ध में 
हस सिद्धान्त को लागू करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जीवन के 
छुन्द के साथ काव्य का छुन्द किस प्रकार बदलता है। कविता सहजात प्रव्वत्तियों 
से सम्बन्धित रहने के कारण यों ही बहुत कुछ आत्मगत होती है पर पूजीवादी 
समाज में व्यक्तिवाद की प्रधानता हो जाने के कारण कवि यह सोचने लगता है 
कि वह समाज से अलग हो कर श्रपनी ही आत्मा का प्रकाशन कर रहा है। 
किन्तु वस्तुतः वह अपनी आत्मा की नहीं, वाह्य समाज के ही भावनात्मक 
जगत की अभिव्यक्ति करता है। जब वह “कला कला के लिए” का सिद्धान्त 
मानकर अपने को समाज से प्रथक्‌ समभने लगता है तो उसे कविता के 
छुन्द ओर लय-तत्व की चिंता नहीं रह जाती, वह मुक्तछुन्द के माध्यम से 
अपनी वैयक्तिक भावनाओं की अ्रभिव्यक्ति करने लगता है | 


पूंजीवाद के उदय और उत्थान के काल में कवि छुन्द और लय का 
उतना बहिष्कार नहीं करता | वह उसमें नवीनता उत्पन्न करके नवीन शक्ति 
ओर नया प्रभाव लाने का प्रयत्न करता है । उस समय पृ जीवादी वर्ग स्वतंत्रता, 
समानता और बनन्‍्धुत्व के सिद्धान्त से समाज के अन्य वर्गों को मंत्रमुग्ध करके 
सामन्तवाद के बन्धनों से मुक्ति पाने के लिए संयुक्त मोर्चा कायम करता है। 
उसी तरह पूंजीवादी कवि भी कविता में स्वतंत्रता की सामूहिक भावना की 
अभिव्यक्ति करता है | इसके लिए वह लोक-छुन्दों को ग्रहण करता और लय- 
तत्व की सहायता से समाज की सहजात प्रवृत्तियों को उत्तेजित करता है। कहने 
का तात्पय यह कि पूँजीवाद के उत्थान की अ्रवस्था में कविता में लय-तत्व 
का बहिष्कार नहीं किया जाता, किन्तु सामन्‍्ती कविता के लय-तत्व को 
भी नहीं अपनाया जाता। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, प्ूजीवादी समाज में 
सांस्कृतिक परिवेश बदल जाता है और सहजात प्रवृत्तियों के साथ उसका द्वन्‍्द्य 
भी दूसरा रूप धारण कर लेता है । इसलिए, कविता का लय-तत्व भी सामन्तवादी 
कविता के त्रय-तत्व से भिन्न हो जाता है | हिन्दी में रीतिकाललीन कविता का लय- 
तंत्व श्रत्यन्त एकरस, शिथिल और शक्तिह्दीन हो गया था क्योंकि उसमें बदले हुए 
सांस्कृतिक परिवेश में समाज को सहजात प्रवृत्तियों को 5त्तेजित करने और समाज 
को क्रियाशील बनाने की शक्ति नहीं रह गई थी। संक्रान्ति-युग में उस लय-तत्व में 
परिवर्तन को कार्य शुरू हो गया और कवियों ने रीतिकालीन छुंदों और लय॒-तत्व 
को छोड़ कर लोकभीतों और लोऋछुंदों की लय ग्रहण करने की प्रद्धतति दिखलाई | 
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किन्तु पुनरुत्थान युग की समभोतावादी प्रद्ृत्ति के कारण मध्यकालीन 
सामन्‍्ती छुंद और लय-तत्व को तो अवश्य छोड़ा गया पर उसकी जगह 
संस्कृत के अ्रधिकांश वर्ण बृत्तों के नियम में बँधी हुईं मर्यादेत लय को 
स्वीकार करके पुनरावतन की प्रत्ृत्ति का पोषण किया गया। साथ ही 
कुछ कवियों ने लोकछुंदों की सामान्य लय को भी स्वीकार किया और शास्त्रीय 
मात्रिक छुंदों में स्वच्छुंदता पूवंक परिवतेन करके समाज के लिए सहज 
बोधगम्य लय का विकास किया | छायावाद-युग में पुनराबतंन की प्रवृत्ति बहुत 
कुछ छूट गईं । इस युग के कवियों ने छुंद, लय, अंत्यानुप्रस आदि के 
* ऊपरी सामन्‍्ती बंधनों से कविता को मुक्त किया ओर अपनी कविता के लिए 
छुंद लय सम्बन्धी स्वतंत्र और मौलिक नियमों का विधान किया | इसलिए 
इस युग की कविता में छुंदों की विविधता, मौलिकता और नवीनता दिखलाई 
पड़ती है। इन कवियों ने न केत्रल्ल लोकगीत के छुंदों को अपनाया बल्कि 
प्रचलित मात्रिक और वर्शिक छुन्दों में मात्राएँ घटा या बढ़ा करके, अंत्यानुप्रासों 
को छोड़कर, छुंदों की पंक्तियों और चरणों की संख्या घटा-बढ़ा कर, गीतों में 
आसन्तरिक पदों और टेकों का विधान कर तथा मुक्तछुंद और लयहीन गत्पात्मक 
छुंदों की स्वना कर अपनी स्वतंत्रता की कामना को परितृत्त किया | यही नहीं 
उन्होंने धीरे-धीरे लोकरचि को भी बदल्ला और इस प्रकार समाज में स्वतंत्रता 
की भावना उत्पन्न करने की कोशिश की। इस युग के छुंद-विधान में उसी 
प्रकार की तीत सम्बेदना काहाथ है जो शेली, कीट्स, स्विनबन ब्राउनिंग 
आर वाल्ट हिट्मैन में दिखलाई पड़ती है। बस्तुतः छायावादी कवियों ने प्रत्येक 
दिशा में नये प्रयोग किये जिनमें से अधिकतर प्रयोग सफल हुए। बाद में 
चलकर जनब्र पूंजीवाद हासोन्मुख होने लगा तो प्रयोग के लिए, प्रयोग होने लगा। 
छायावाद-युग में मुक्त छुंद का भी प्रचार हुआ | जिसे ब्यंग में रबर छुंद या 
कंगारू छुंद भी कहा गया। निराला, पंत, प्रसाद सभी ने छुंदों के सम्बन्ध में 
स्वच्छुंदता बरती । मुक्त-छुंद का आधार लय है। ऊपर कहा 

मुकलछंद जा चुका हे कि संयमित और बन्धनयुक्त लय ही छुंद है । 
मुक्त छंद में यह बन्धन नहीं रहता । लय छुंद के नियमों द्वारा 

अनुशासित नहीं होती बल्कि भावनाएँ उसका नियंत्रण करती हैं। इसलिए 
भाव और भाषा का सामंजस्य मुक्त छुंद में पूर्ण रूप से निभाने का अवसर 
मिल्तता है। छुंद में चरणों की मात्राएँ, यति और विराम नियमित होते हैं, 
इसलिए शब्दों को उन्हीं के चौखटे में कसना पड़ता है। भावों के अनुरूप के 
शब्द जन्न उस चौखटे में नहीं श्रेंट पाते ड तो उन्हें बदल कर अन्य शब्द रखने 
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पड़ते हैं जो भावों का ठीक-ठीक प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते। चरणों की 
मात्राओं को पूरा करने के लिए बहुधा भरती के शब्द भी रखने पड़ते हैं और 

अन्त्यानुप्रास के लिए. भी अनावश्यक शब्दों को भरना पड़ता है। छुंद श्रोर तुक की 
नियमितता से मुक्ति मिल जाने पर भावनाओं को स्वच्छुंद रूप से व्यक्त होने और 
अपने लिए उपयुक्त शब्द उपस्थित करने का अवसर मिलता है। इसलिए उसमें 
पंक्तियाँ कवि के सुविधानुकूल छोटी-बड़ी होती हैं। इस सम्बन्ध से पंत का यह 
वक्तव्य अवलोकनीय है :-- 

“इस प्रकार की कविता में अंगों के गठन (50)0949ए 0 657९5४४०) 
की ओर विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसमें चरण इस लिए घटाये-बढ़ाये 
जाते हैं कि काव्य संबद्ध, संयमित रहे; उसकी शरीर-यष्टि न गणेश जी की 
तरह स्थूल तथा मांसल हो न ब्रजभाषा की विरहियी के सहश अस्पष्ट श्रत्थि- 
पंजर । जहाँ छुन्द के पद भावानुसार नहीं जाते ओर मोहबश अपनी सजावट 
ही के लिए घटते-बढ़ ते, चीन की सुन्दरियों अथवा पाश्चात्य महिलाश्रों की 
तरह केवल श्रपने चरणों को' छोटा रखने के लिए तंग जूते, कमर को पतल्ली 
रखने के लिए चुस्त पेटी पहनने लगते वहाँ उनके स्वाभाविक सौन्दर्य का विकास 
तो रुक ही जाता है, कविता श्रस्वस्थ तथा लक्ष्यभ्रष्ट हो जाती है ।” 

[ पल्‍्लव की भूमिका-प्ृष्ठ ३८ ] 

इस कथन से स्पष्ट है कि अलंकारों की भाँति छुन्द भी रीतिकालीन कविता 

के बन्चन थे जो साधन न रहकर साध्य बन गये थे। छायावादी कविता में 
उनके प्रति विद्रोह हुआ । यह विद्रोह पुराने छुन्दों को छोड़कर नये छुन्द ग्रहण 
करने और छुन्द के बन्धनों को काटकर भाव और भाषा का सामंजस्य स्थापित 
करने के रूप में दिखलाई पड़ा । किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि छायावादी कवियों 
ने छुन्द और लय को तरफ ध्यान नहीं दिया । इसके विपरीत इस युग में छुन्द 
झौर लय की तरफ जितना ध्यान दिया गया उतना इसके पहले किसी थुग में 
नहीं दिया गया था। कवियों ने छुन्दों की प्रवृत्ति को पहचान कर भावानुकूल छुन्दों 
का व्यवहार किया । इसके अ्रतिरिक्त उन्होंने शास्त्रीय छुन्दों में तोडमोड़ करके 
उन्हें नया रूप दिया, उनकी एकरसता दुर की। अंत्यानुप्रास उनके लिए 
अनिवाय नहीं रह गया। उन्होंने छुन्दों के यति, विराम, मात्रा, संख्या श्रादि के 
बंधनों को छोड़कर मुक्तछुन्द का भी प्रारम्भ किया | इस प्रकार मुक्तछन्द में 
'छायाबादी विद्रोह की प्रजत्ति दिखलाई पड़ती है। फिर भी किसी न किसी 
_ प्रकार का छुनन्‍्द छायावादी कविता में सत्र दिखलाई पड़ता है। मुक्तछुन्दों 
में भी परम्परागत छुन्दों की लय, उनका संगीत-तत्व अ्रवश्य ग्रहण किया गया, 
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भले ही उनका ऊपरी बंधन तोड़ दिया गया हो। कुछ मुक्त छन्द ऐसे भी हैं 
जिनमें बंगला या अँगरेजी के छुन्दों को लय ग्रहण की गई है और कहीं-कहीं 
मात्र गद्य फ़ी लय का ही अनुसरण किया गया है । 
काव्य और संगीत का घनिष्ट सम्बन्ध है | यों तो काव्य में अन्य सभी कलाएँ 
परोक्ष रूप से मिल्ली रहती हैं किन्तु चित्र और संगीत का समन्वय उसमें स्पष्ट 
दिखलाई पड़ता है। संगीत का श्राधार स्वर है जो मात्रा 
संगीत-तत्व और ताल द्वारा नियंत्रित होता है। संगीत में शब्द का 
उतना महत्व नहीं होता जितना नाद का, श्रर्थात वह अर्थ 
को महत्व नहीं देता, केवल नाद द्वारा प्रमाव उत्पन्न करता है। किन्तु काव्य 
नाद-तत्व को छोड़ कर नहीं चल सकता। काव्य में शब्द और अथ का 
सामंजस्य नाद-तत्व द्वारा प्रकट किया जाता है और संगीत में नाद-तत्व ही प्रधान 
रहता है, शब्दार्थ का महत्व नहीं होता । फिर भी ये इतने निकटवत्तों हैं कि कभी- 
कभी दोनों एकरूप हो जाते हैं। भारतीय काव्य तो संगीत का ही सहारा लेकर 
चला और उसी तरह भारतीय संगीत भी काव्य को अपनाकर ही विकसित हुश्रा । 
लोकगीतों में काव्य ओर संगीत को एकता अ्रत्र भी बनी हुई हे । गीति-काव्य में 
दोनों का सम्बन्ध सबसे श्रघिक घनिष्ठट दिखलाई पड़ता हे। भक्तिकाल में 
अधिकाश कवियों ने गेय पदों की रचना की । कब्रीर के पद तो जनता द्वारा 
सबसे अधिक गाये जाते हैं। अ्रन्य कवियों जैसे सूर, तुलसी, मीरा आदि ने भी संगीत 
के आधार पर ही पदों की रचना की । तुल्लसा ओर सूर ने तो अपने गीतों के 
लिए रागों का नामकरण भी कर दिया । इस युग की कविता ने जिस संगीत को 
अपनाया वह शास्त्रीय, बंधनग्रस्त संगीत नहीं, मुक्त संगीत था, जो साधारण जन 
के लिए भी व्यवहायं था। रीतिकाल की कविता सूक्ति और उक्त प्रधान होने 
के कारण संगीतविरहित हो गईं । छायावाद-युग में गीति-काव्य का प्रचलन होने 
पर कात्य में संगीत-तत्व का फिर प्राधान्य हो गया । 
छायावादी युग में काव्य में जो संगीत दिखलाई पड़ता है वह शास्त्रीय 
संगीत न होकर कवियों द्वारा निमित उनका अपना संगीत है। उन्होंने शब्द 
आर भाव के संगीत को पकड़ कर श्रपने संस्कारों के अ्रनुरूप उन्हें ठालने का 
प्रयत्न किया है । व्यक्तिवादी और सर्वात्मवादी होने के कारण उन्हें प्रत्येक वस्तु 
में एक ही संगीत सुनाई पड़ा चाहे वह उस वस्तु में हो या न हो। उस संगीत 
का विधान उन्होंने अपनी कविता में किया । स्पष्ट ही वह संगीत शास्त्रीय नहीं 
स्वच्छुन्द बव्गायकी का संगीत था। किन्तु सभी कबि बट्गायक ही नहीं थे-। 
उनमें से निराला ने गीतों में जो संगीत दिया है वह बहुत कुछ शाञ्रीय है 
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यद्यपि उन्होंने भी शास्त्रीय संगीत में देरफेर करके नवीन संगीत देने का प्रयत्न 
किया है । “गीतिका' कीरचना तो जैसे उन्होंने संगीत के लिए ही की है। निराला 
ने ही नहीं, रवीन्द्रनाथ टेगोर ने भी इसी प्रकार का संगीत दिया है। उन्होंने 
पाश्चात्य और मारतीय संगीत के मिश्रण से एक नवीन शैली ही चलाई जो रवीन्द्र- 
संगीत के नाम से प्रसिद्ध है। विभिन्न संस्कृतियो का सम्पक होने पर संगीत के 
तत्वो' का मिश्रण होना भी स्वाभाविक ही है। इस सम्बन्ध में 'गीतिका? की भूमिका 
में निराला ने लिखा हैः-- 

“जिस तरह मुसलमानों के शासन-काल में गजलो' की एक नए ढंग की 
अदायगी देश में प्रचलित हुई और लोकप्रिय मी हुई--श्राज युकतप्रांत, पंजाब, 
बिहार आदि प्रदेशों में गजलो' का जनत। पर श्रधिक प्रभाव है--उसी तरह यहाँ 
अगरेजी संगीत का प्रभाव पड़ा। अभी अ्रेंगरेजी संगीत का प्रभाव बंगाल के 
अलावा अन्य प्रदेशों पर विशेष रूप से नहीं पड़ा । दूसरे लोगों ने श्रपने गीतों 
की स्वरलिपि उस तरह से तैयार करके “जनता के सामने नहीं रखी; पर यह 
प्रभाव बंगाल के अलावा अन्यत्र भी अब फेल रहा है ।” 

इससे यह स्पष्ट है कि छायावादी कविता के संगीत पर पाश्चात्य और 
बंगला संगीत का प्रमाव शअ्रप्रत्यक्ष रूप से पड़ा है। पश्चिम में शास्त्रीय संगीत 
की तरह गाने वाले एक ही राग और एक ही स्वर को अ्रनन्त काल तक नहीं 
दुहराते रहते । वहाँ संगीतश नई-नई राग-रामिनियों का विधान और नवीन स्वर- 
मैत्री द्वारा गीतों का निर्माण करते हैं। वे गायक नहीं विधायक ((07700528) 
कहलाते हैं। इसलिए उनके यहाँ राग-रागिनियों को स्वरत्तिपियों का होना 
ग्रावश्यक है और गायक-वादक उन स्वरल्िपियों को देख-देख कर अपनी कला 
का प्रदर्शन करते हैं। इस पद्धति का प्रभाव भारतीय संगीत पर भी पड़ा । 
विष्णुदिगम्बर, भातखण्डे आदि ने शासत्रीय संगीत की स्वरत्लिपि तैयार की 
और देश भर में प्रचलित राग-रागिनियों का संग्रह किया । बाद में नवीन संगीत 
का विधान करने की प्रथा किस प्रकार तेजी से बढ़ी, सिनेमा के गानों से इसका 
पता चल्न जाता है। कविताश्रों के बारे में भी यही बात लागू होती है । कवियों 
ने अपनी कविताशओ्रों को गाने का नया नया ढंग निकाला श्रर्थात इन्होंने काव्य में 
संगीत भी दिया जो शात्त्रीय संगीत से भिन्न था। कविसम्मेलनों में सत्वर 
कविता-पाठ करने की प्रथा से काव्य में गेय शुय अधिक दिखलाई पड़ने लगा। 
सिफ निराला द्वी ऐसे कवि थे जिन्होंने अ्रपनी कविताओं को शास्त्रीय संगीत मे 
भी बाँधा । प्रसाद जी ने भी संगीतन्तत्व को बहुत अधिक महत्व दिया क्योंकि वे 
स्वयं निराला की तरइ शाज्जीय संगीत के शाता थे। संगीत सम्बन्धी स्वच्छुन्दत। 

4 


हे८६ छायावाद-युग 


के फलस्वरूप छायावादी कविता में नये छुन्दों ओर नयी लय का आधिक्य 
द्विखलाई पड़ने लगा, यहाँ तक कि गद्य की पंक्तियाँ भी तोड़-मोडकर नीचे 
ऊपर रख दी गयीं और उनमे लयतत्व का आरोप कर दिया गया | ऐसे मुक्त 
छुन्ध में स्वस्मैत्री नहीं होती वैसे गाने के लिए तो गद्य को 'भी गाया जा 
सकता है | 

उपयुक्त विवेच्नन से यह स्पष्ट हे कि छुंद, लय, ठुक; संगोतात्मकता सभी 
में छायावादी कवियो' ने क्रान्तिकारी परिवर्तन किये | .सभी कबियों ने छुंद को 
झावश्यकता भी महसूस की और साथ ही छुंद के बंधनों को तोड़ा भी । पहले 
कहा जा चुका है कि सामन्तयुगीन कविता में अधिकतर कवित्त-सवैया और 
दोहा-सोरठा आदि छुंदो' का ही प्रयोग होता था। संक्रान्ति-युग में उसकी 
प्रतिक्रिया हुई और भारतेन्दु, प्रतापनारायण, प्रेमघन, बालमुकुन्द गुप्त आदि कवियों 
ने रीतिकालीन छुन्दों के अतिरिक्त श्रन्य मात्रिक छुन्दो --रोला, छुप्पय, आदि 
तथा उदूं की बहरो' का भी प्रयोग किया । इसके अतिरिक्त उन्होंने लोकगीतो -- 
बिरहा, कजरी, लावनी, ख्याल आदि का भी काव्य में प्रयोग प्रारंभ किया 
किन्तु पुनरत्थान-युग में महावीरप्रसाद द्विवेदी ने कवियों से यह आग्रह किया 
कि हिन्दी के मात्रिक छुन्दों के अतिरिक्त संस्कृत के वर्णवत्तो में भी कबिता 
लिखनी चाहिए | श्रतः उस युग में वर्शिक छुन्दोंका प्रचलन अधिक हुआ यद्यपि 
हरिगीतिका, गीतिका, रोल्ला श्रदि मात्रिक छुन्दों का प्रयोग भी कम नहीं हुआ । 
श्रीधर पाठक, मुकुटधर पाण्डेय, मैथिलीशरण गुप्त आदि ने लोकगीतो में प्रचलित 
छुन्दों को सुधार-संवार कर अपनाया तथा मात्रिक छन्दो' में ही परिबर्तन करके 
प्रगीत मुक्तक और गीत शेली का प्रारम्भ किया। गुप्त जी ने माइकेल मधुसूदन 
दत्त के मेघनाद-बध का अनुवाद अंत्यानुप्रासहीन छुन्द में किया और इसी 
समय प्रसादजी ने महाराणा का महत्व ओर प्रेम पथिक नामक काव्योंकी रचना 
ग्रन्त्यानुप्रासद्दीन छुन्दों में की | छायावाद-युग का प्रारम्म होने पर कवियों 
ने संक्राति-युग के बाद की नवीन छान्दिक परम्परा का उत्तराधिकार संभाला | पर 
वर्णबत्तो' का बन्‍्धन उन्हें सह्य नहीं था, अ्रतः उन्होंने अ्रधिकतर मात्रिक 
छुन्दों का ही व्यवहार किया । उदूं और बंगला के ल्यतत्व का भी इनके ऊपर 
प्रभाव पड़ा | 

संत्कृत के वर्यबत्तों का हिन्दी में प्रयोग अस्वामाविक था क्योंकि बर्ण- 
कृत्तो में संस्कृत के समस्त पदो', विभक्तियुक्त शब्दों और लम्बे-ल्म्बे वाक्यो 
की खपत अंत्यानुप्रासहीन आसानी से हो सकती थी। क्रिन्तु हिन्दी की 
प्रदृत्ति संस्कृत से विपरीत है। इस सम्बन्ध में पन्‍त ने क्षिला है, “हिन्दी का . 
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संगीत केवल मात्रिक छुन्दों' ही में अपने स्वाभाविक विकास तथा स्वास्थ्य की 
सम्पूर्णता प्राप्त कर सकता, उन्हीं के द्वारा उसमें सौन्दय्य की रक्षा की जा सकती 
है | बरणवत्तो' की नहरों में उसकी धारा अपना चंचल दत्य, अपनी नैसर्गिक 
मुखरता, कल कल छुल-छुल तथा अपनो क्रीड़ा, कोतुक, कटाक्ष एक साथ ही 
खो बैठती है ।” [ पल्‍लब की भूमिका-प्रृष्ठ २६ ] 
उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि हिन्दी के मात्रिक छुन्दो' में मात्राओ और 

चरणो' की संख्या नियमित होते हुए भी उनकी लय में शब्दों के लिए पर्यात 
स्वतंत्रता होती है और कवि भ्रभ्यास द्वारा उन्हें नहीं सीखते, प्रयोग और संस्कार 
द्वारा ही सममभ लेते हैं | अतः अंत्यानुप्रास उनके लिए बहुत बड़ा बंधन नहीं 
है। इसके विपरीत वह सौन्दय को बढ़ाने वाला हो जाता है। अ्रतः छायाबादी 
कवियों ने मात्रिक छुन्दों का प्रयोग अधिक क्रिया और रीतिकालीन छुन्दों का 
भरहिष्कार किया | पंत ने तो स्पष्ट घोषित किया कि “सवैया तथा कवित्त छुन्द 
भी मुझे हिन्दी की कविता के लिए अधिक उपयुक्त नहीं जान पड़ते. . ....सवैया 
में एक द्वी सगण की श्राठ बार पुनरावृत्ति होने से उसमें एक प्रकार को जड़ता, 
एकस्वरता आ जाती है ।? सारांश यह कि छुन्दें के चुनाव में कवियों का ध्यान 
भावनाओं के पूर्ण प्रकाशन पर था, अ्रतः उन्होंने भावानुकूल मात्रिक छन्दें 
को चुना और दो दो छुन्दो' को एक ही में मिलाकर मिश्र छुन्दो' का भी निर्माण 
किया श्रथवा एक ही छुन्द के विभिन्न चरणों में मात्राओं की संख्या में असमता 
रक्‍्खी | विषम मात्रिक छुन्द्र वाली कविता का यह उदाहरण है ;-- 

अरे ये पल्‍्लव बाल ! 

सजा सुमनों के सौरम हार 

गूथते वे उपहार 

श्रभी तो हैं ये नवत्न प्रवाल, 

नहीं छूटी तर-डाल ! 


| 'पहललव”--पंत ] 


शास्त्रीय छुन्दों में चरणों और उनको मात्राओ्रों की संख्या निश्चित रहती , 
है । ऊपर उद्धत कविता में एक ही छुन्द के विभिन्न चरणों में मात्राभेद द्वारा 
एकस्वस्ता दूर करने का प्रयक्ष किया गया है। पहले, तीसरे और पाँच चरणों 
में बारह बारह मात्राएँ हैं और दूसरे और चौथे चरणो' में सोलद सोलह मात्राएँ 
हैं। उसी कविता म॑ आगे चलकर एक ही पद्‌ ( 502029 ) के चारों चरण 
समान मात्रा वाले हैं। 


श्पप छायावाद-युग 


हृदय के प्रणय कुंज में लीन 
मूक कोकिल का मांदक गान, 
बहा जब् तन-मन बंधनहीन 
मधुरता से अपनी अनजान | 
इस पद में छुन्द पहले ही पद वाला है और पहले पद के दूसरे और 
चौथे चरणो' में जितनी मात्रायें हैं उतनी मात्रायें इस पद के सभी चरणो' में 
हैं। निष्कर्ष यह है कि इस कविता में शुरू से अन्त तक एक ही छुन्द प्रयुक्त 
हुआ है किन्तु विभिन्न चरणों की मात्राओं के सम्बन्ध में कवि ने ख्तंत्रता 
बरती है| गीतों की पद-योजना में भी छायावादी कवियों ने श्रघिकतर 
यही पद्धति अपनायी है। किसी किसी गीत में तो सभी चरणों में बराबर 
मात्राएँ होती हैः-- 
ले चल वहाँ भुलावा देकर 
मेरे नाविक घौरे धीरे। 
जिस निर्जन में सागर लहरी 
अम्बर के कानों में गहरी 
निश्छुल प्रेम कथा कह्दती हो 
तज कोलाइल की श्रवनी रे । 
[ 'लहर!--प्रसाद ] 
इसमें एक बड़ी पंक्ति को दो बराबर हिस्सों में तोड़कर उसे स्थायी या 
टेक के रूप में रखा गया है। तीसरी और चौथी पंक्तियाँ अन्तर के 
रूप में हैं और दोनों में मात्रासाम्य और श्रन्त्यानुप्रास हे । 
पद-योजना पाँचवीं और छुठी पंक्तियाँ भी एक बड़ी पंक्ति की दो 
सम टुकड़ियाँ हैं जिनका तुक स्थायी के तुक के साथ मिलता 
हे। बाद वाली चारों पंक्तियाँ मिल कर एक पद्‌ / 58729 ) बन गयी हैं। 
प्रगीता मुक्तको में पद-योजना स्थायी और अन्‍्तरा के आधार पर नहीं होती । 
उसमें दो-दो चार-चार या इससे अधिकपंक्तियों का एक साथ संयोजित समह 
पद कहलाता है । ' 


प्रसाद! का आँसू? एक मुक्तक प्रबन्ध काव्य है, पर उसमें भी चार चार 
चरणों के मुक्तक छुन्द रक्‍्खे गये हैं जिनमें दूसरे और चौथे चरणों में अन्त्या- 
नुप्रास है। किसी किसी कविता में एक ही पद में दो छुन्दों का मिभ्रण करके 
हम की गई है। “पल्लव” की अ्रनेक कविताओं में यह बात दिखल्ाई 
पड़ती है ;-- 
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मधुरिमा के मधुमास ! 
मेरा मधुकर का सा जीवन 
कठिन कर्म है कोमल है मन ; 
[ 'उछास'--पंत | 
इसमे पहली पंक्ति का छुन्द बाद की दो पंक्तियों के छुन्द से भिन्न है। 

दोनों में मात्रा और लय का भेद भी है। “परिवर्तन! शीषक कविता में भावात्मक 
निबन्ध का गुण है, अतः उसमें भावावेग के अनुसार पदों की योजना की 
गई है। पदों के चरणों और मात्राश्रों की संख्या में भी विभिन्नता दिखलाई 
पड़ती है। कहीं-कहीं तो एक ही पद में कई छुन्द प्रयुक्त हुये हैं :-- 


एक ओ बहु के बीच अजान 
घूमते तुम निज चक्र समान 
जगत के उर में छोड़ महान 
गहन चिह्नों में ज्ञान । 
परिवर्तित कर अश्रगणित नूतन दृश्य निरन्तर 
अभिनय करते विश्व मंच पर तुम मायाकर, 
जहाँ हास के अ्रधर, श्रश्न॒॑ के नयन करुणतर 
पाठ सीखते संकेतों में प्रकट श्रगोचर, 
शिक्षास्थल्ल यह विश्व-मंच, तुम नायक नटवर, 
प्रकृति नतंकी सुघर 
अखिल में व्याप्त सूत्रधर 
[ 'परिवर्तन!--पंत ] 


'इस पद में प्रथम चार चरणों औ्रौर श्रन्तिम दो चरणों का छुन्द और लय 
एक ही है। किन्तु प्रथम तीन चरणों में मात्रासाम्य है, उसी तरह चौथे और 
अन्तिम दो चरणों में सम मात्राय हैं। बीच के पाँच चरणों का छुन्द दूसरा 
है और उनमें मात्रा ओर तुक का साम्य है। यही बात इस कविता के श्रधिकांश 
पदों में दिखलाई पड़ती है। परिवरतन की विराट और संश्लिष्ट भावना को 
चित्रित करने के लिये छुन्द-लय ओर चरणों की मात्राश्रों में भी वैषम्य 
दिखल्लाना आवश्यक था | इसी प्रकार श्रन्य छायावादी कवियों ने भी एक ही 
कविता में भिन्न छुन्दों का प्रयोग किया दे। महादेवी ने तो कहीं-कहीं गीतों 
में भी ल्य-वैभिन्‍न्य दिखलाया है :--- 
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प्रन बने वर दो मुझे प्रिय ! 
जलधि-मानस से नव जन्म पा, 
सुभग तेरे ही दृग-व्योग में, 
सजल श्यामल मन्थर मुक सा 
तरल श्रश्र-विनिश्तित गात ले, 
नित घिरू कर भर मिद्टू प्रिय ! ['नीरजा-महादेवी वर्मा] 


इस गीत के पहले और श्रन्तिम चरण मात्रिक छुन्द के हैं जिसमें चौदह-चोदह 
मात्रायें हैं। किन्तु अन्तरा के चार चरण वशणवृत्त-द्र तविलम्बित-के हैं जिसमे 
प्रत्येक चरण में बारह-बारह अक्षर दोने चाहिये । किन्तु उपयुक्त उद्धरण के श्रन्तरा 
के दूसरे चरण में ग्यारह ही अद्छर हैं क्‍योंकि तेरे! में चार मात्राश्नों के दो ही 
अछ्वर हैं जब कि वहाँ भगण ( गुरु, लघु, क्घु ) के तीन अक्षर होने चाहिये थे । 
इससे पता चल्लता है कि कविया ने स्वच्छुन्द रूप से भावों के अश्रनुरूप प्रतीत होने 
वाले छुन्दों का विधान किया, गणा और मात्राश्रों को गिनती करने के चक्र 
में नहीं पड़े । 
अतएव हम इस निष्कप पर पहुँचते हैं कि छुन्द के सम्बन्ध में कवियों ने 
लय का ही मा्ग-निर्देश स्वीकार किया । लय द्वारा ही उन्होंने काव्य-शरीर का 
निर्माण किया और कभी-कभी तो उन्होंने संगीत की तरह लय 
मुक्त छन्‍्द॒ दायरा ही स्वरों को खींच-तानकर पादपूत्ति की। त्रजभाषा, 
ओर लय श्रवधी और उठेूँ की कविताश्रों में भी तय में प्रयुक्त शब्दों 
के हस्व दीघ रूप के सम्बन्ध में यही बात दिखलाई पड़ती है, 
किन्तु खड़ी बोली की प्रवृत्ति उससे मिन्न है। उसमें जो लिखा जाता है वही 
पढ़ा जाता है श्रोर वैसा दी उच्चारण भी होता है। मात्रिक छुन्दों के कारण 
छायावादी कवियों के सामने यह एक बहुत बड़ा अन्चन था। इस बन्धन को 
पुरणतया तोड़ने में छायावादी कविता वहीं सफल हुई जहाँ उसने उदूं के छुन्द- 
रुंबाई, गजल, शेर आदि--को श्रपनाया | लाला भगवानदीन ओर गयाप्रसाद शुक्ल 
'सनेही” ने इस प्रकार के प्रयोग अधिक किये। “निराला! ने बंगला से प्रभाव अहयण 
कर त्य के अनुसार शब्दों को खींच-तानकर लय में मात्राञ्ों की पूर्ति की हैः-- 
बह तोड़ती पत्थर, 
देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, 
कोई न छायादार, 
पेड़ वह जिसके तले बैठी हुईं त्वीकार 
[ 'तोड़ती पत्थर-निराला ] 
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इसमें पहली पंक्ति में जो लय उठती है वह 'पत्थरः शब्द के बाद कुछ देर 
तक स्वरूप में ही गूजती है| इसे यदि छुन्दोभद्ध किया जाय तो उसका रूप इस 
प्रकार होग[३-- 
बह तोड़ती पत्थर, ( वहीं ) 
देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर ( कहीं ) 
कोई न छायादार ( है ) 
( बस ) पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार ( है ) 
यदि इस प्रकार यह कविता लिखी जाती तो लय के कारण स्वर की 
खींचतान नहीं करनी पड़ती । किन्तु संगीतात्मकता जहाँ अ्रधिक होती है वहाँ कवि 
का ध्यान छुन्द के चरणों की समता और अन्विति पर नहीं रहता, केवल स्वर- 
मैत्री पर रहता है । इस कविता में 'कोई न छायादार? के बाद पाठक या गायक 
स्वर को तीन मात्रा तक और खींचता है। उसी तरह चोथे चरण में भी शुरू में ही दो 
मात्राओं की कमी है जो 'कोई न छायादार' के बाद स्वर खींचकर पूण कर ली 
जाती है । इस प्रकार “'छायादार? के पश्चात चार मात्राश्रो' का स्वर खींचना पड़ता 
है। निराला ने “गीतिका? की भूमिका में इस सम्बन्ध में विशद्‌ रूप से 
विचार किया है। मुक्तछुन्द में चरणों और मात्राश्नो' में वैधम्य देखकर जो 
धबड़ाते हैं उन्हें लय और संगीत की इस प्रवृत्ति का अध्ययन करना चाहिये । 
छायावादी कविता की यह बहुत बड़ी विशेषता है कि उसने त्य को छन्द के 
बन्धनों से बहुत कुछ मुक्त किया है। मुक्तछुन्द में यही विशेषता है कि वह 
अधिकतर लयप्रधान होता है। उसमें भावों के अनुकूल चरणों का प्रसार हो 
सकता है। मुक्तदृत्त दो प्रकार के होते हैं, एक तो बे जिनमें छुन्द और लय 
दोनों ही होते हें और दूसरे वे जिनमें छुन्द नहीं होता, किसी न किसीं प्रकार की 
लय ही होती है । उपयुक्त मुक्तछुन्द में लय और छुन्द दोनों ही हैं। “पन्त” 
की निम्नलिखित कविता में भी छुन्द और लय दोनों ही हैं और स्वस्मैत्री तथा 
अनुप्रास से उसे संगीतपूर्ण बना दिया गया है :-- 
हँसते भू के श्रेंग श्रेंग, 
इरित. हस्त रंग, 
' दुर्वा -- पुलकित भूतल 
नवोल्लसित. तुणु-तस्-दल कक 
इंगित करते चंचल 
जीवन का जीवित रोग 
हरित हरित रंग ।- हिरीतिमा-युगवाणी-पन्‍्त] 


३९२ छायावाद-युग 


यह मुक्तछुन्द की कविता होते हुये भी गेय हे। निराला ने श्रघिकतर 
घनाकछरी को तोड़कर मुक्तछुन्दों की रचना की है । केवल लय पर आधारित 
मुक्तछुन्दों की रचना छायावाद-युग में बहुत कम हुई, छ/यावाद-युग के बाद 
उसका चलन अधिक हुआआ। उदाहरण के लिये 'अ्शेय”ः की एक कविता का 
कुछ अंश पर्यात् है :- 

नये-नये मुहह्लों की ऊँची-ऊँची इमारतों के बीच से लॉघता हुआ। 

मैं क्षण भर ठिठक गया, मेरी भहकी हुई श्राँख 

एक डाक्टरनी के नये बँगले के कंकरीट के बढ़े हुये 


निराधार पोचे पर टिक गई । 
५< >< >८ 
मेरा ध्यान 
घुधला सा पड़ता हुआ, 
गया 
मैदान के किनारे वाली पटरी के उस मौलसिरी के 
गाछु की ओर । 


[ कंकरीट का पोचे-“इत्यलम? ] 

इसमें छुन्द नहीं है और न संयमित लय ही है किन्तु असंयमित भावात्मक 

लय अ्रवश्य हे जो गद्य की लय से कुछ भिन्न है। इस प्रकार छायावाद-युग में 

लय और छुन्द सम्बन्धी विविध प्रयोग हुये और विविध भाषाओं से प्रभाव 
अहरण करके हिन्दी काव्य-साहित्य को समृद्धि और प्रभावपू्ण बनाया गया | 


सहायक मन्थ-सूची 
( हिन्दी-संस्क्ृत ) 


अज्ञलेय, स० ही कत्स्यायन--त्रिशं कु, इत्यलम, श्राधुनिक हिन्दी साहित्य, 
तारसप्तक--दोनों भाग । 

अग्रवाल, केदारनाथ--नींद के बादल्ल, युग की गंगा । 

आ। नन्दवथेन--ध्वन्यालोक । 

उपाध्याय, देवराज--रोमांटिक साहित्यशास्त्र । 

उपाध्याय, बलदेव--भारतीय साहित्यशाञ्म ( दोनों भाग )। 

उपाध्याय, भंगवतशरण--भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण । 

कबिराज, विश्वनाथ--साहित्य-दपंण । 

कुन्तक, राजानक--वक्रोक्तिजीवित । 

केडिया, अजु नदास--भारती-भूषण । 

गुप्त, प्रकाशचन्द्र--नया दहिन्दीसाहित्य-एक दृष्टि । 

गुप्त, मेथिलीशरण--भंकार, यशोधरा, द्वापर, साकेत, भारत-भारती, कुणाल । 

गुट , शचीरानी [सम्पादिका ]--महादेवी वर्मा कान्यकला और जीवन-दशेन । 

गुप्त, सियारामशरण--दुर्वादल । । 

चोहान, सुभद्राकुमारी--मृकुल, त्रिधारा। 

चोद्दान, शिवदानसिंहद--साहित्य की परख, प्रगतिवाद । 

चतुबबंदी, माखनक्षाल्--त्रिधारा, दिमतरंगिनी । 

तिवारी, हंसकुमार--साहित्यिका । 

दण्ी--काव्यादश । 

दिनकर, रामधारी सिंह--मिट्टी को ओर, रसवंती, हुंकार, इन्द-गीत, रेगुका । 

दीक्षित, अध्यय--कुबलयानन्द । 

'्विवेदी, देषनारायण --देश की बात | 


[ है |] 


द्विबेदी, दजारीप्रसाद, आचार्य-- साहित्य का साथी, हिन्दी साहित्य की भूमिका, 
विचार और वितक, श्रशोक के फूल । 

दत्त, रज नी पाम--आ्राज का भारत ( अ्रनु० डा० रामविल्लास शर्मा )। 

देवराज, डाक्टर--छायावाद का पतन, साहित्य-चिन्ता । द 

निराला, सूर्यकान्त त्रिपाठी - प्रबन्ध-प्रतिमा, अनामिका, परिमल, अ्रपरा, 

गीतिका, तुलसीदास । 

“नवीन! बालकृष्ण शमो,-- कुमकुम, मानव | 

नरेन्द्र, ( नरेन्द्र शर्मा )--शूलफ्ल, प्रभातफेरी, पलाश-वन | 

नगेन्द्र, डाक्टर--सुमित्रानन्दन पन्‍त, विचार और अनुभूति । 

नेपाली--पंचमी, उमंग, नवीन । 

प्रसाद, जयशहूुर--कानन-कुसम, कामायनी, आँसू, लहर, काव्य और कल्ला 

तथा श्रन्य निबंध, चन्द्रगुप्त । 


पन्‍त, सुमिन्रानन्द्न--आधुनिक कवि, आम्या, पल्लव, वीणा, गुजन, 
युगवाणी । 


पांडेय, गंगाप्रसाद--महादेवी वर्मा, महाप्राण निरात्ला, महादेवी का विवेश्- 
नात्मक गद्य | 

पशण्डितराज, जगन्नाथ--रसगल्ढाधर । 

पोह्र, कन्हेयात्ञाल-- संस्कृत साहित्य का इतिहास (तृतीय भाग) । 

प्रभात, केदारनाथ--संवर्त । 

प्र मी, हरिकृष्ण--श्रग्निगान | 

बश्चन, हरिवंशराय--श्राकुल अन्तर, निशानिमंत्रण, एकान्त संगीत, मधुशाला, 

मधुबाला, मधुकल्श । 

सम्मट--काव्यप्रकाश । 

मल्ल, विज्ञयशंकर--काव्य में प्रगतिवाद । 

सिश्र, रामदहिन--कावध्य में अप्रस्तुत योजना, काव्पालोक ( डितीय उद्योत ) + 


मिश्र, विश्वनाथप्रसाद--काव्यांग कौमुदी (द्वितीय कल्ला ), . वांग्मय-विस्र्श 
हिन्दी का सामयिक साहित्य | 


रामखेलावन--गीतिकाव्य । 
राय, गुलाब--दाव्य के रूप, सिद्धान्त और अध्ययन । 
राव, बालकृष्ण--कवि और छवि, आभास | 
लाल, श्रीकृष्ण, डाक्टर--श्राधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास । 
वर्मा, भगवतीचरणा-- प्रेम-संगीत, मानव, मधुकण । 
बामन--काव्यालंकार-सूत्र । 
वर्मा, मद्दादेबी--रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, आधुनिक कवि | 
वर्मा, रामकुमार-- चित्ररेखा, रूपराशि आधुनिक कवि । 
वाजपेयी, ननन्‍्द॒टुलारे-आधुनिक साहित्य, हिन्दी साहित्य--बीसवीं सदी, 
जयशंकर प्रसाद । 
वाष्णेय, लकब््मीसागर--श्राधुनिक हिन्दी साहित्य । 
शिवनाथ-- आधुनिक साहित्य की आर्थिक भूमिका, आचार रामचन्द्र शुक्ल । 
शुक्ल, रामचन्द्र--रसमीमांसा, हिन्दी साहित्य का इतिहास, चिन्तामणि 
[ दूसरा भाग |, काव्य में रहस्यवाद । 
शुक्त, केसरीनारायण, डाक्टर--आधुनिक काव्यधारा, आधुनिक काव्यधारा 
का सांस्कृतिक खोत । 
शर्मी, रामविल्लास--प्रगति और परम्परा, साहित्य और संस्कृति, भारतेन्दु-युग । 
सुधीन्द्र- हिन्दी कविता में युगान्तर । 
सुधांशु, लक्ष्मीनारायण सिंद--जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धान्त, काव्य 
में श्रभिव्यंजनावाद । 
सिंह, सूर्यबल्नी--हिन्दी की प्राचीन और नवीन काव्यधारा । 
सिंह, बश्धन--क्रान्तिकारी कवि निराला । 
“पुमन', शिवमंगल सिंद--जीवन के गान, हिल्लोल, प्रतरय श्रौर युजन । 
सुमन, रामनाथ--कवि प्रसाद की काव्य साधना । 
त्रिपाठी, करुणापति--शैल्ी । 
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